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जो सर्देव कुछ न कुछ लिखने को प्रेरित करती रहती है । 


क्ृष्य्यदत्त पालोवाल 


मूमिका 


मध्ययुगीन हि दा साहित्य मे महाकाब्यो का महत्वपूण स्थान हे। भक्ति 
काल के उदय से ही महावाव्य प्रणयन की झोर हिंदी-कवियों का ध्यान गया। 
सूफी बबि जायसी का सुप्रस्िद्ध प्रेमाख्यान-काब्य 'पदमावत” इस परम्परा के प्रारम्भ 
का श्रेष्ठ निदशन है। निगु ण घारा वे! कवियों ने मुक्तक शली को प्रश्नय दिया, 
क्योि' अपने झ्रा राष्य को सगुए क्यावत्त से सम्पक्त बरके प्रस्तुत करना न तो वि वा 
झभीष्ट था और न पाठक की चित्तवत्ति निगु श-्खतेत्र म सगुखोपासना के' लिए तत्पर 
थी । वितु जायसी ने ऐकेश्वरवाद म पूण थ्रास्था रखते हुए भी लोक्क्था वे माध्यम से 
अपने महावाव्य वी सप्टि की । उनके वाद सगुणोपासक रामभक्त श्रौर वृष्णभक्त 
कवियों ने तो झनवा उच्चकोटि के महाकाव्य लिखे, जिनमे “रामचरित मानस! 
सवश्रेष्ठ भौर सर्वाधिक विख्यात है । इसी रामभक्ति का एवं दूसरा पक्ष, जिसे 
शुद्ध भक्ति न कहकर राम क्‍या का लोक्क पक्ष कहा है, रामचाद्विका महावाव्य में 
हृष्टिगत होता है। महाकवि वैशवदास ने झपने पाण्डित्य प्रदशव के निमित राम 
कथा व जिस फलक प९ अवस्थित किया है वह दरबारी रूप सज्जा वे ग्रध्िक 
निकट है भौर उसमे राम को भक्ति का लल्यन हाकर रामक्या वा बशन मात्र 
कवि वा प्रभीष्ट है । 


इसके साथ ही #प्ण भक्ति वी वेगवतती घारा प्रवाहित हुई। इस धारा वा 
प्रारम्म कृष्णल ला गान से हुआ भ्रौर शन शन वह क्थात्मक हांवर महावाव्य का 
दिशा मे मुड गई। ब्रजविलास हृष्णर्चाद्रका भौर लाहसागर श्रादि रचनाएं 
लीलापरक हाते हुए भी कृष्ण चरित्र के! विविध पक्षों का भी उदघाटन बरता हैं। 
सम्भवत शास्त्र सम्मन महाकावब्य के सम्पूणा लक्षण इन ग्रथा में उपलब्ध नहा 
कितु क्थात्मक होने के' कारण तथा दृष्ण-चरित्र वा वरन होने से इह महावाब्य 


हो कहा जायगा, क्योंकि इनमे नायक वे' चरित्र विकास पर कपि वा ध्यान सतत 
रहा है । 


रीठिकाल म भा बुछ वर्वियों का ध्यान महावाव्य प्रशयन वी और गया। 
वीरसिंहदव्चरित राजविलास, छत्रप्नकाश सुजान चरित्र शौर हम्मीर रास इस 
काल वी उल्लेख्य कृतियाँ हैं जिनम महाकाव्यात्मक हृध्ठि का पूरा उप है। वस्तुन 
'रीठिकाल मे मुत्तक शी का ऐसा प्राधाय हो गया था दि सामायत सभी कवि 
मुक्तको के माध्यम से श्रात्माभिव्यजन करने तुप्ट हो जाते थे । महाकाब्य ब' विस्तृत 


ं 


झायाम को स्वीकार बरने पर क्यातत्व भौर चरित्र सब्टि की प्रनिवायत का 
दायित्व वे अपने ऊपर नही लना चाहत ये । राणा प्रताप छत्रसाल, शिवाजा और 
छत्रपी जसे नायवो के होते हुए भी इनवे सम्बन्ध में रफुट काय ही लिखा गया, 
महावाव्य नहीं । 


इन महाकाब्यों वे' ्रनुशीलन से जो तथ्य स्पष्टत उभर मर हमारे समक्ष 
श्राता है वह है इनम॑ वधित नायक का दीप्त चरित्र | इन सभी महावायों के नायक 
इतने धीरोटात वचस्वा तजस्वी और प्रतापी हैं कि उनकी समता साधारण 
मानव से नही वी जा सकती । असाधारण श्र उदात्त रुप में नायक को प्रस्तुत 
मरने वी परिफाटी इन कवियों को भी ग्राह्म थी और इसी कारण इन भद्दावाव्यो 
में नायक स्वष्प श्रधिकाशत परम्परा सम्मत ही है। किन्तु प्राज के युग में लायक 
झौर नायक के गुणों के राम्बाध में शास्त्रमम्मत रूढ घारणा वो णज्यो वा त्या 
स्वीवार नही क्या जाता । मध्ययुग मे भी नायक विषय धारणा मे कुछ परिवतत 
अवश्य हुआ था श्रोर मायक निरूषण मे उस परिवर्तित धारणा को खोजा जा 
सकता है। यह घारण। युग-जीवन भौर युग-बोध वे उपकरणों से सम्पुष्द होकर 
बाब्य म स्थान पाती है । नायक का वीतियान बरते समय भी ये कवि अपने युग वे 
सम्पूणा परिवैश् को प्रस्तुत करने का प्रयास करते रहे। श्रत नायक वो श्रवधारणा 
को स्पष्ट बरत समय तत्वालान समाज और परिवेश को उदघाटित बरस वा प्रयास 
अ्रनुसाधाता वे लिए ग्रनियाय हो जाता है । यदि नायक का व्यक्ति व उसके अपने 
घर परिवार तक ही स मित्र है अथवा भ्रपने निजी ज्यक्तित्र वी परिति मेंही 
समायण हुआ है तो वह व्यापक चेतना वाला नायक नहीं हो सकता । नायक शी 
झवधारणा के विषय मे आधुनिक युग मे बहुत परिवतन हुए हैं. कितु प्रावीत 
परम्परागत घारणा प्राय सभी नायको में समान रूप से लक्षित होतो है। नायक 
के साथ प्रतिनायक्ष का चरितोटघाटन भी प्रबधकाया में होता है। नायव' की 
तुतना म प्रतिनायक के काय गुण गति आदि के सम्बधम विधार करते समय 
कैवन सलनायव वी धारणा पर हा प्रवाश नही पडता वरन्‌ नायक के साथ संघप 
बारन वा झतुत शक्ति रसन वाल प्रतिनायक का स्वरूप उदघाटित होता है। मध्य 
युगान वायो मे प्रतिनायक कयल सल चरिव ही नहीं है वह एक गत्यात्मक पात्र 
हैं जा भपन गुणा प्रयग॒णा के साथ नायक व चुनौती देता हुप्ता प्रतात हाता है । 

मध्ययुगान डिटा प्रवाध्कायो मे यम झौर इष्णा भा एक ही रूप मं प्रति 


नो गिए गये हैं। राम का ईश्वरस्प तुलसी को माय था विन्तु बंशव वी राम 
चादिरा व रास तुनता ये सक्‍या मिन हैं। इसा ग्रवार शृय्ण का सद्ाभारत का 


भर 


हूप, गौता दर्शन वे अनुसार योगी का रूप, और भागवत के श्रमुसार लीलावपुधारी 
कृष्ण का रूप एक ही नायक को विविध रूपो म॑ हमारे सामने लाता है। वाल्मीकि 
और व्यास मे राम भौर हछृप्णा को जिस रूप म॑ हमारे सामने रखा था मध्ययुगीन 
कविया ने उाहे यथावत स्वीकार न दरवे' श्रपती वल्पता भौर भक्ति भावना से विविध 
रूपा मे अकित किया है । 


ऐतिहासिक नायकों के विषय मे भतिरजना तो सामाय बात है कितु इस 
अतिरजना वे' साथ भी य॑ कवि वास्तविकता या यथाथ को सबया भूले' नहीं हैं * 
इतिहास श्रौर घटनाआ के भीतर रमते वाले य कवि भ्रपने नायको को पौरुष प्रोर 
पराक्रम का अवतार मानकर चने हैं। यही इनकी विशेषता है । 


सक्षेप म, हिंदी के मध्ययुगीन महाकाययों मे नायक का चित्रण जिसम्त व्यापक 
परिवेश में हुआ है उसे उदघादित करने के' लिए भनुसघानपरक वज्नानिक दृष्टि की 
निता त॑ श्रावश्यक्ता थी। महाका-यो में चरित्र चित्रणा पर पमीक्षात्मक दष्टि से 
आलोचना लिखने वाल लैेखको ने भी इस तथ्य को दष्टि में नही रखा था। हप 
का विपय है मिं डा० पालीवाल ने इस प्रभाव को दुर करने के लिए श्रपने शोध का 
विपय नायव को बनाया भौर उहोते महाकाव्या के सभी सुप्रसिद्ध नायक वी 
परीक्षा इस प्रबंध मे की है। पौराणिक भौर ऐतिहासिक दोना प्रकार के नायक 


इनके शोध प्रव धम श्राये हैं श्रौर उहोंने परम्परा, इतिहास, कल्पना भौर तथ्यात्मक' 
दष्टि से उनका भली भांति साधान क्या है । 


तायक' विपय्रक प्रवधारणा के विषय में डा० पालीवाल ने प्रथम श्रष्याय' 
मे जो सामग्री एकत्र वी है बह तायक के स्वरूप, चरित्र, दायित्व, प्रभाव श्रादि को 
समभने म॑ भ्रत्यत सहायक है। सामायत नायक का जो स्वरूप पाव्यशास्त्रीय 
ग्रथों में स्वीकृत रहा है बहू नायक की अवधारणा का समग्रत परिचायक नहीं है । 
धारणाए' बदलती रहती हैं भौर उनके भनुसार तायक भी बदलत हैं । डा० पालीवाल 
ने इस तथ्य की ध्यान म रखकर ही नायक के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास 
प्रथम अ्रध्याय म॑ क्या है। इसके अतिरिक्त जिन महाकायों के नाथको पर 
भनुसघान क्या गया है, उनके कथ्य शिल्प, भाषा, भ्रप्रस्तुत विधान वा भी 
श्रानुपागिक रूप से इस प्रवघ मे उल्लेख हुआ है। क्‍्थानव झ्ौर चरित्र चित्रण तो 


सीधे नायक स सम्पक्त हाते ही है। शेष विषयो पर इसी सादभ म॑ लेखक ने विचार 
प्रस्तुत किए हैं । 


इस शौव प्रबध् मे नायक के माध्यम से मध्ययुगीन महाकाव्यों का सूक्षम- 
विस्तृत भनुणी वन है जो प्रामाणिक एवं वज्ञानिक दष्ठि सम्पन है। डा० पालीवाल 


हि 


मे गहन प्रध्ययन और प्रध्यवक्ताय का परिचय दिया है। मैंने इस शौध-प्रवाघ कौ 
झाद्योपातत पढा है और यथा स्थाव सशोघनाय सुभाव भी दिये हैं। भ्रत इम्तकी 
गुणावत्ता से में भ्ोभांति परिचत हूँ ॥ इस सुदर शोध काय क लिए डा० पालीवाल 
साधुवाद के पात्र हैं। 


२ प्वटूबर १६७२ विजेद्ध स्नातक 
आचाय तथा श्रध्यक्ष, हि दी विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली । 


प्रस्तावना 


हिंदी साहित्य का मध्ययुग अपनी विचार-सम्पदा तथा शिल्प-सौष्ठव वे' 
कारण भ्रपना विशिष्ट स्थान रखता है । इस साहित्य मे उत्तरभारत वी सलछ्कृति, 
घम भौर दशन का समवेत प्रभाव काव्य के' मनोहरों रूप म प्रतिफ्लित हुआ है । 
इस य्रुग के महाकाव्य वदिक युग से लेकर मध्यगुग तक प्राप्त परम्परा, इतिहास 
तथा सास्कृतिक बोध को सहज रूप म॑ भ्रभिव्यकतत करते हैं। मध्ययुग विष्णु के' 
अवतार राम एवं कृष्णमय होने के कारण आध्यात्मिक स्तर पर भी उल्लेख्य बन 
गया है। भनेक सम्प्रदायों के दाशनिक प्रपचों में फस्ता मध्यकाल इन अवतारी 
नायको का श्राश्रय पाकर ही जन-मन का रजक बन सका है। इस थ्रुग ने ऐसे 
नायको को जम दिया है, जी तत्काल्रीन परिवेश के अनुकूल भध्ययुगीन चेतना को 
जागत बरने के साथ भ्ध पतन से हिन्दुत्त का उद्धार करने के लिए नवीन दिशा 
सकेत प्रदान वर सकते हैं। विद्वानों द्वारा मध्ययुगीन साहित्य पर अनेक दृष्टियो 
से विचार होने पर भी मध्ययुगीन काव्य के नायको को केद्ध बताकर अभी तक कोई 
अध्ययन प्रस्तुत नही किया गया । फ्लत इन नायकों का सम्पूण स्वरूप एवं प्रदेय 
पाठक को प्राप्ण नहीं हो पाया । ये नायक क्नि बिन श्रोतो, प्रभावा तथा परिवतना 


से होकर यह स्वरूप प्राप्त कर सके हैं, यह अद्यावधि जिज्ञासा वा विषय ही बना 
ह्झ्ाथा। 


नायब' के माध्यम से हो कवि शाश्वत जीवन मूल्यों को समाज तक पहुंचाता 
है, साथ ही महाकाव्य में सास्कृतिक' परम्परा से प्राप्त विरासत ही नायक का प्राय 
निर्माण करती है । जीवन का श्रन्त इतिहास भी नायक वे द्वारा ही प्रक्ट हो पाता है । 
यही कारण है कि आाचार्यों ने श्रनेक ग्रुणो से युक्त धीरोदात्त नायक को ही महावाय 
का नायक स्वीकार कया क्योकि वही युग का माय नेता हो सकता है तथा 
युगो-युगो तक मानव को परम्परागत एवं नवीन आादशशों से उपयुक्त्र दिशा दे सकता 


है। इसी सदभ विशेष मे प्रस्तुत शोध प्रबंध मध्ययूगीन महाकाब्या वे नायको को 
समग्रता के साथ समभने का प्रथम विनम्न प्रयास है । 


काव्य रूपों मे महाकाव्यो का महत्व श्ौर उत्कप सर्वोपरि है! मानवता के 
प्गति-पथ मे महाछाव्य मोल के पत्थरों के समान होते हैं. वे व्यजित करते हैं कि 
मानव किस युग मे कहाँ तक विकास कर सका है। वस्तुत महाकाव्य में ही व्यक्ति- 
निष्ठ जीवन वा प्रतिनिधि रूप, समष्टिवत कार्यो का उच्चावय सचरणा एवं जातीय 
गोरव की प्रतिष्ठा दा रूप प्भिव्यवित पाता है। कितु यह खटकने वाल्री बात है 


द् 


कि बाव्य झास्म मे महाकाव्य सम्बंधी प्रतिमानों कै प्राय प्रतिश्चित होते एवं 
भालाचवा वी घारथांग्री मे ग्रनेक रूपता होने के कारण बहुत ग्रे महत्वपुण बाव्या 
को न ता महायाव्य के रूप म स्वीकृति प्रदान की गई है, भौर न ही उनवा समुतरित 
मूल्यापन विय/ जा सदा है। महाकाब्य के एुनिश्चित सश्णो के भ्रभाव मे साहित्य 
वा इतिहास उसका का झनके बठिनाइयों गा सामना वरना पढ़ा है । यहा नहीं, एवं 
ही वाव्य-इृति को कोई महावाब्य कहता है बाई खण्टवाव्य, पुराण-ाध्य, 
एशायवा-य प्रमास्यानक काब्य झौर कोई चरित्र वाब्य। भत यह भावश्यर है 
कि महावाब्य को समाचीन परिभाषा प्रस्तुत की जाये तथा अनेक काब्यों के सम्बंध 
भें जो भाततयाँ उत्पन हो गई हैं, उनवा निरागरणा क्या जाए। यह वहां जा 
सत्ता है वि इतना बडा काय केवल मध्ययुगीन महादागया के श्राधार पर सम्भव 
वीं हा सवता है । पेविन यह सत्य है कि हिंदी साहित्य का मध्ययुगीन साहितय 
बंद मस्टण्ड है. जिसके बिना हिस्हों साहित्य का विशाल वक्ष यौरवन्यरिमा वे साथ 
शहा नदी रह गंवाता । 


मध्ययुगात महावाब्यों म पदुमावत, रामचरितमानस तथा रामचद्िदा का 
तो विशिष्ट भ्रष्पयन किया गया है लक्नि शेय महावाव्य-अजविलास दृष्णचर्द्धिवा, 
यारगिदृरम्घरित शाजविलास, छत्रप्रगाश सुजानचरित्र तथा, हम्मीररामो--पर 
पिशना 4 भाव घ्यान ही नद्दी दिया । प्रधिक्षण विद्वानों न त। परदुमावत तपा 
मानस व) छोड्यर धाय जिसी इृति को मध्ययुग मे मद्गावाब्य द्वी नद्दी माना है । 
इस मुंग के धोराएिक तया एतिद्ा्तित' महावाब्यों कै भष्ययन 4 लिए जिश् उटार 
दृष्टि वी झ्ावायकया थी. यद्द उह्राप्त नहीं हुई । मरी दप्टि इस महानाव्योंते 
विएय में बाड़ा उटार रही है । उतार से मरा तात्पय यह "हीं है वि जा रघताएं 
महायाय नहा हैं उ़ें भी महाताब्य मान लिया जाय। परतु जिन रचनाओं 
से बस्य सपा शिप का दृष्टि स महुत्वपूण सम्भावनाएँ निहित हैं उाह मैंते 
सदावास्य मातत में सकाष नहीं विया है। इस प्रबंध म प्रथम बार पौरातित 
गए चरासययरवियास तथा दष्णबद्धिरा --गी क्‍र्बो विस्तार में कही गई है । 


& 


अध्यमुग कै साहित्य वा भध्ययत करते हुए मुझे लगा कि मध्ययुग का पुवाद्ध 
तो प्रवध-युग है हो उत्तराद्ध भी (मुव॒तको का युग होन पर भी) प्रबंध वी दृष्टि 
से नमण्य नहीं है। इस काल मे भी वई सुखदर प्रबाध वाव्य उपतब्ध होते हैं। 
इन हृतियां का देखत हुए यह स्पष्ट है कि राजाओ के' श्राश्रथ में उनके मनोरजन ये 
साथ बविया ने प्रपन सामाजिक दायित्व की उपक्षा नहीं वी है। पुछ क्विया न 
अपन नायक वे' वीत्तियान के माध्यम से तत्वाजोन सम्पूण परिवेशनय स्थिति का 


व्यक्त दर दिया है। वेशव, सूदत तया जाव प्रादि कदिया के नाम इस सादभ में 
उल्लेखनीय हैं । 


हिंदी के मध्ययुगीन महावाव्यो म नायक क' स्वत व्यक्तित्व पर शोधपरक 
काय का ग्रभाव है । साहित्य विमश के समय विद्वाना ने इस युग के महाकाज्यों पर 
प्रदाश डालते हुए नायक पर भी प्रसगवश विंचार क्या है। वस्तुत नायकों पर 
विस्तार से विचार करने का उह अवसर प्राप्त नहीं हुआ । महाकाब्यो पर शांघध 
प्रवाध के रुप में काय करन वाले विद्वान श्री डॉ० शम्मूनाथतिद का 'हिंदी महा- 
काप्य का स्वरूप विकास! अपन ढंग वा स्वुत्य काय है। उनकी दृष्टि महाकायां को 
सम्पूराता से मूल्याकन करने की रहा है। डॉ० शबुन्तला दुव ने हिंदो काव्य रूपो 
के' मूल स्त्रोत श्रौर उनका विकास! में महावाव्या पर विचार क्या, लेबिन किसी 
सुनिश्चित दष्टि के भ्रभाव मे उनके निष्कर्षों मे पूणाता लक्षित नहीं होती है डॉ० 
श्यामन दन क्शोर न 'ब्राघुनिक हिंदी महाकाव्य का शिल्प विधात! शीपक प्रबाध 
मे मात्र परम्परा का पालन क्या है। हिंदो विद्वानों तथा अनुसाघाताग्रों ने 
महाकाब्यों पर पृथक पृथव विचार क्या है । इन विद्वानों से प्राप्त सामग्री का 
उपयोग मैंने अपनी स्थापनाआ के सलभ में क्या है। प्रवाघ का नियाजन इस 
प्रकार से किया है कि प्राप्त सामग्रो को नवीनता के साथ प्रस्तुत क्या जा सके | 

इस प्रवध मे चोदहवी शताब्दी से लेकर उनोसवी शताब्दी तक के दस 
महावाब्या की परीक्षा व्रत हुए, उनक' नायका का विवेचन कया गया है। नायक 
मे प्रमबद्ध भ्र्ययन के लिए यथासम्भव अपन समय से पृववर्ती तथा परवर्ती महा 
का या स भी सहायता ली गयी है । विशेष रूप से भक्ति कवियों के महावाव्या पर 


विचार बरत समय वैध्णाव परम्परा अवतारवादो मायता, प्राचीन महाकाव्य पौरा 
शिक तथा पराचरात्र ग्रथों को मुख्य भ्राधार वताया गया है । 


प्रस्तुत प्रबंध पाँच अच्यायो म॒विभवत है; प्रबम भ्रध्याथम मध्ययुग से 
तातय हिली साहिता के मध्ययुग का झारम्भ तभा सीमा निर्धारण करते हूए्‌ 
महावाव्य तथा नायक के शास्त्रीय स्वरूप पर विचार किया गया है। लक्षण निर्धा 
रण की वठिनाइया का उल्लेख बरत हुए भारतीय तमा पाश्चात्य विद्वानों के मतो 
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की तुलनात्मक समीक्षा के द्वारा महाकाब्य के सामाय लक्षणों कौ निर्धारित करने का 
प्रयास है । नायक शा क॑ प्रचलित भ्रनेक श्र्थयों का सवेत करते हुए देशों विदेशी 
आचायों के मती का तुलनात्मक श्रध्ययत्त किया गया है। महाकाय की दघ्टिसे 
नायक निधारण ने प्रतिमान तथा वर्गीकरण के द्वारा उनका सद्धा तिक भ्राधार दिया 
गया है जिससे कि मध्ययुगीन महाकाव्यों के नायकाों को निश्चित क्सोटी पर कसा 
जा सके तथा उनका सम्यक विवेचन क्या जा सके । 


द्वितीय भ्रष्याय में मध्ययुगीव सूफी कायो वे नायको के! स्वरूप पर विचार 
किया गया है। इस भ्ध्याय में सुफ़्री नायको का उदभव सात देशी विदेशी सूपी 
कवियों मे प्राप्त नायको की सामाय तथा विशिष्ट प्रवत्तिया तथा काय-हटियों पर 
प्रकाश डालते हुए सूफिया की नायक दष्टि को स्थूल र्पसे स्पष्ट वरने का प्रयास 
है । हिंदी के मध्ययुगीन सूफी काव्या की सूची तथा काय रूप का सामाय चर्चा 
करत हुए पदमावत की ही महाकाय स्वीकार क्या है । पद्मावत के! मटावाव्यत्व 
तथा नायकत्व पर पूव निर्धारित वसौटी से विचार है, साथ ही प्रतिनायक व” स्वरूप 
पर विचार करते हुए इस प्रादश प्रमी नायक पर लगाये गये आाक्षेपों का उ त्तर देते 
हुए उनका बचानिब' समाघाने तिया है। सभी सूफी नायको वा स्वरूप लगभग एक 
जसा ही है पर तु जायमी ने सूक्तयों की नायव दष्ठि वा पालन करटे हुए भी भार 
तीप सांपना तथा भारतीय ऐतिहाप्िक दष्टि को ग्रहरा क्या है। सन्त में सूपी 
नायकों से तुलना करत हुए निष्कप दे दिया गया है । 
ततीय तथा चतुथ्य भ्रध्याय मे राम तथा इृष्णा पर विस्तार स प्रकाश डाला 
गया है। सम्पूण मध्ययुगीन सास्क्ृतिक तथा राजनतिकः चेतना के आधार यह दी 
दिव्य नायव ही हैं तथा इतका यह स्वरूप भनक युगा में ऋषियों चानियां, सम्तो, 
महन्तों गहस्था यागिया, बवियां तया झाचायों व द्वारा इस युग तक इस स्वरूप 
को प्राप्त हुआ है यह ध्यान मे रखते हुए इनके उद्भव भोर विवास पर प्राचीन 
माहित्य मे प्राप्त विभित रूपो पर दष्टि रखते हुए विचार किया गया है । 
सृतीय प्रष्याप म राम का उद्गम स्लात ऐतिहासिक रूप बेटों महृकाब्यों 
पुराशा बौद्ध भार जन साहित्य भनेक रामायणों प्राचीन ललित साहित्य बष्णव 
मम्परदायों तथा भवितर भान्टोलन को ध्यान मे रस कर तुलसीटाम तवः भ्राप्त उनमे 
स्वर्टप को चर्चा है ताकि यह स्पप्टठा स समभा जा सर्व कि तुलसा तथा बंशव न 
कितना उनका प्राचीन तथा नवीन रूप ग्रटएा जिया जितना तत्वातान थुगीन प्रभाव 
तथा भारी “"क्तिगत घारणाधा से निमित क्या है। क्स-वत्त राम जौकिक तथा 
घर्मौरिय भाव दुमियो गो पात्मसात करत हुए समस्त भारतायां के झाटश वन यय । 
मध्यवुरान रा काब्य परम्परा बा सरत दत हुए उतस ग्राप्द दा मद्ायाब्य, मानस 
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तंया रामचाद्िका के महावा यत्य तंवा नायवत्व पर पूव निर्धारित प्रतिमाना से 
विचार किया गया है। श्न्‍्त में वाल्मीकि रामायण, मानस तथा रामचादिका के 
शाम की तुतना बरत हुए निष्कप दिया गया है। 


चतुथ अध्याय म इृष्ण के नायवत्व के विचारायथ इृष्ण का एतिहासिक 
उल्लेख, हृष्णा तथा क्राइस्ट का विवाद, बंदों, उपनिप्रदा पुराणा, श्रवतारवादी 
तत्वा, परम्पराआ का निरपण किया गया है| कृष्णा के ऐतिहासिक तथा साम्प्रदा- 
पिक अमर के साथ-साथ मध्ययुगीन इष्ण भवित शाखा कै प्रमुख कविया में अ्भि- 
व्यक्त विविध उपास्य रूपा, प्रचवितारा तया लीलात्मवा रूपों का उद्घाटन है। 
वेदों के हष्णा, वासुदेव इृष्ण, गोपाल इण्णा, महाभारत हृष्ण, राघा-ष्ण के 
विभिन रूपा के क्रमिक अध्ययन के पश्चात आचायों तथा अय कजाओा मे प्राप्त 
कृष्ण क॑ स्वरूप पर विचार क्या गया है। मध्ययुगीन इंप्णा कार्यों की प्रवंध- 
परम्परा का चचा करत हुए हमने ब्रज विलास तथा हृष्णचाद्रका वो ही महावाव्य 
माना है! पूव निर्धारित कसौटी के आधार पर इन कृतियों वे! महाबायत्व तथा 
चायकत्व का विवेचन है, अत म निष्कष प्रस्तुत किए गए हैं । 


इस प्रकार इस प्रवाघ म मध्यवुगीन महाकाया के' नायको का साहित्यिवा 
तथा एतिद्वासिव' दष्टि से ग्राकतन, विश्लेषण, विवेचन तथा विरूपण हुमा है। 

यह शांध प्रवाध आदरणीय ग्रुर्वर डा० विजयेद्र स्नातक तथा डा० दया- 
शकर जी मिश्र के पाण्डित्यपूरा एवं स्नेहसिक्त निर्देशन म लिखा गया है। इस 
गु्वरों की प्रे रखा, प्रात्साहन से ही यह काय पूरा हो सका है। तदथ मै उनके 
चरणों में श्रद्धा स नत हूँ । 

मैं पूव हिटी विभागाध्यक्ष डा० नगेद्ध जा वा भी विशेष इतज्ञ हैँ, जि होंते 
मुझे इस महत्वपूणा विषय पर शोध-काम करने की अनुमति प्रदान करत हुए उत्साह 
बद्धन किया है साथ ही समय समय पर अपने सुभावा से मेरा पथ प्रशस्त क्या 
है। इस प्रयत्न में स्व्रामी योगानाद जो मेरे सहायक रहे हैं उनकी महान क्ृृषा से 
ही इस पथ पर चल सका हूँ । आदरणीय डा० दशरथ शर्मा, ढडा० भामप्रवाश डा० 
हरिवश कोठड तथा १० दृष्णशक्र जी शुक्ल का मैं विशेष ऋणी हूँ, 
जिरोंने श्रतक प्रकार से मेरी सहायता सो. हे ५ आठ ८ चल मर त्थिदपणो, 
तथा मित्रो का प्राभारी हूँ, जिनको कृतिया तया सम्मतियों से मैं लाभागवित 
हुआ है । 

दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


कृष्णदत्त पालीवाल 
३ जून, १६७० 


विषय-सूची 
॒रत्तावना हट 
प्रह्काव्य का सद्घान्तिक विवेच १६--६६ 


भध्ययुय या मध्यकाव्य इतिहास का विभाजन, मध्यकाल का स्‍झारम्भ 
भध्यक्राल का भ्न्त, हिंदी साहित्य का भध्यकाल, महाकाज्य का स्वरूप महावाब्य 
तथा 'एपिक” शब्ल पर विचार, लक्षण, सस्कृत श्राचायों के मतों का परीक्षण-- 
भागमह, दण्डी, पम्तिपुराखकार स्टट, भोजराज, हेमचद्र, विश्वनाथ--सस्क्ृत 
आचार्यों वे मता वा तात्विव विवेचन, क्यानक, नायक, रस शेली, छोद 
अलकार उहं श्य--पाश्वात्य विद्वानों की घारणा, भ्ररस्तू, होरेस, लाजाइनस, मिष्टूनों, 
पिष्टरनिटो, दैसो, लवस्मु डब्लू पी० गैर, डिबसन, एवर त्राम्बी, सी० एम० बावरा, 
पश्चात्य विद्वानों मे! मतो का तात्विक विवेचन--क्थानक, नायक, महांकाव्य वा 
उद्देश्य, महाकाव्य का प्रमिव्यजना शिल्प द्विदी श्राचार्यों तथा पभ्रय विद्वानों के 
मंत--प्राचाय रामचद्र शुक्त, भा० विश्वानय प्रसाद मिश्र, गुलाबराय, रामदहिन 
मिश्र डा० भगीरय मिश्र भा० नदुलारे वाजपेयो, भा० नगेद्र, हिंटी शोध 
प्रवधकवारो वे मत--डा० शम्मूनाथ्वेिह डा० प्रतिपालर्सिह डा० ग्रोविन्दराम 
शर्मा डा० ए्यामननन्‍्दन क्शोर, हिंदी कै विद्वानों वे मतो की ठुलना तथा निष्कर्ष 
कयानक, भायक रस उद्देश्य भ्रभिय्यजना शिल्प, भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों 
के मतो की तुलना दृष्टिकोण तथा विवेबत क्थानक नायक, रस जीवन या 
उद्दे श्य ग्रभिव्यजना शिल्प नायक का सद्घबाशतिक विवेचन, नायक शब्ट के विभिन्‍न 
अथ सस्कृत भ्राचार्यों वे' नायक निरूपण का भाषार, सस्हृत मे नायव' निरूपण की 
परम्परा, भारतमुनि नायक भेद शोल के स्‍ाधार पर, मानव प्रह्ृति के भ्राधार पर, 
लायब' निरूपणा, रति सम्बंध मे भ्राघार पर नायक निरूपणा, नायक में गुद निरूपण 
भागह दण्डी, रुद्टर मायक भेद नायक में ग्रुण निरूपण, घनजय, नायक भेद गुण 
निसपण भोजराज प्रकृति के भागार पर, क्यावस्तु बे प्राधार पर नायको का 
वर्गीकरण, रामचरद्र गुणचद्ध, हेमबद्र, सागरनन्‍्दी, नायक भेद, नायक ग्रुण, शोभा 
विलास, माधुय, स्थय ललित श्रौटाय, तेज वाग्मट्ट द्वितीय, नायक भेट, गुण मिरूपण, 
विश्ववाथ नायक भेद, गुण निरुपरा, थोमा, विलास, साघुय, घय मग्राम्भीर तेज ललित 
भ्रौदाय, सस्दृत झाचार्यों की नाक सम्बधी धारशाह्रो का तुलनात्मक विवेचन, नायको 
का वर्गीकरण, धीरोदत्त घीराटात्त, भीर ललित धीर प्रशान्त नायक में गुण 
विरूपए, पाश्चात्य विद्वाना वा नायक सम्बधी हृष्टिकास झरस्तु की नायक 
सम्बंधा धारणा, नायक भेद नायक वे चीरव्राक्न की लीला, नायक में भ्रावश्यव 
उपवाय, हारेस टसो, एमीक़्सो, बाल्टेयर शेड्विक कारसायल एमसन, वायरन, 
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डिवसन नायक में गुणा विवेचन, पाश्वात्य विद्वानों के विचारो का तुलनात्मक' विवेचन, 
नायक भेद हिंटी के आचायों तथा कवियों की लायक विषयक परिवल्पना, 
विवेवन भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानी के मतो की तुलना क्‍या वा सूत्रथार, 
भहत्वपूणा व्यक्ति आत्मशक्ति वी हढता प्रतिनिधि चरित्र टिव्य शर्वित से अलदूत 
विचारो की “यापकता कार्यों की उदत्ताता, क्या के मुलभाव या रस को आधार 
महांवाब्य के अ्रय पात्रों द्वारा उसके महत्व की स्वीकृति प्रतिनायक, सायक भेंट 
देव कोटि का नायक मनुष्य कोटि का नायक अवतारी नायक राक्षस कोटि वो 
नायक एतिहासिश नायके पौराणिक नायक । 
हिंदी के सूफी कवियों को नायक दुष्टि है०्० (२४ 
आतिर्भाव श्रौर विचारधारा नायक का सूफी रूप, सायकाः तथा ग्रुु साय 
वा भ्रमयोग सूफी माथव और वाम नायक पर नाथ पथी पभाव, मत्र सिद्ध 
गोटिका तथा तातरिक रूप सिद्धा का प्रभाव निष्तप । 
मध्यपरुगीन प्रेमाट्यान काव्य (२५-- १०७४ 
पदमावत का महाकायत्वव्यापव परिधियुक्त क्थानक गरिमा से युर्त 
नाथक रसात्मकता उद्देश्य की श्रडिग ज्योति अभिव्यजना में श्रसीम शर्कि, 
पदभावत का नाथक क्‍या का सूत्रधार क्शोत्मकः विकास की सरणियाँ, महत्वपूर 
व्यक्ति अलौकिक सौंट्य की ग्रनुभूति से नायक मे उद्धंग प्रेम में उदात्त वत्तिवी 
पराकाष्ठा, प्रेम माग म मृत्युञ्जयी नायक में सौंदय शक्तित दट झ्रात्मशकित, 
प्रेम सागर वा अमर मरजिया भारतीय दब्दि प्रतिनिधि चरित्र प्रेम एथ का प्रतितिधि 
चरित्र, ठियशक्ति से भ्रलद्धत समावित कार्यों की उदात्तता विचारा वी 'यापक्ता, 
क्‍या के मुल भाग या रस का आधार क्‍या के पश्राम पात्रों द्वारा नायक व महत्व 
को स्थीवृति प्रतिनायव नायक निर्धारण नाथक ने ऊपर कतिप्रम प्राक्षप, 
निष्कप । 
रास के नायकत्व का स्वष्टप विक्ासत १७६-+र*ं 
राम के नायवत्व का उदगम, बल्कि साहित्य मे रास, रामायण मे राम, 
मचाभारत मे राम वौद्ध साहित्य म राम जन साहित्य में रास, रामकधा सल्रय 
गाथाए तथा झास्यानवा काय, पुराणं शला मे राम, राम झौर श्रयवाखाट 
घामिर साहित्य मे राम का सर्मावत रूप पौराशिंश साटित्य में राम, अतक 
रामापणा से राम तवित साहित्य मे राम के नायवत्र की परम्परा दुलसावुव 
टिंठी के लगपिद साहिय मे राम का नायकत्व प्राचीन साहित्य वे प्राघार पर 
राम वे एवनिहासिक महत्व का उत्घाटन सध्ययुग/न राम काब्य रामबरित मातम 
का घहायाए ब्यापक परिधियुत््र सुगदित कयानक, उत्पत्त नायक, रसात्मता उद् श्य 
की झ्याति अ्भिव्यजना से यकित तुला द्वारा नायक निरूपण, सौंटय तत्य, शीत 
वहाव शक्ति तत्य प्रयतारा राम राम विकसन शील चरित्र, गया का सूत्रधार, मट्त्व 
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पूरा व्यक्ति, दढ आत्मशक्तित, प्रतिनिधि चरित्र, दिव्य शक्ति से अलझत, विचारी की 
व्यापकता, कार्यो वी उदाचता, क्या के मूल भाव या रस का आधार, महाकाव्य के 
पा पात्रों द्वारा उसके महत्व वो स्वोकृति, प्रतिनायक द्वारा नायक के महत्व वा 
उदघाटन, राम वे! नायकत्व का निधारण, निष्क्प 

रामचाद्रिवा का महाकायत्व व्यापक परिधिग्रुकत क्यानक, उद्ात्त नायव 
रसात्मकता उह्ूंश्य की ज्योति अभिव्यजता मे शक्ति रामचॉद्रिका के नायक राम, 
पृष्ठभूमि सामाजिक परिस्थितियाँ साहित्यिक स्थिति और नामक राजनीतिक 
स्थिरता, झाश्रयटाता तथा केशव की भ्रमिजात्य रुचि, घामिक परिस्वितियां का नायक 
पर प्रभाव, रामचाद्रिका मे राम का नायकत्व क्या वा सूत्रधार महवपूरा व्यक्ति दृढ़ 
आत्मशकिति, प्रतिनिधि चरित्र टिव्य शक्ति से शभ्रलझत विचारा। की व्यापक्ता वार्यों 
की उदात्तता कया के मूल भाव या रस वा झाघार, कथा के आय पात्रों द्वारा राम 
के महत्व की स्वीडृ ति, प्रतिनायक, राम वे' नायकत्व का निधारण तुलसी तथा केशव 
के नायक की तुतना । 
मृष्णा के नायकत्व का स्वरूप विकास २५५४--२६६ 


पृष्ठभूमि, नायक श्री #प्णा का ऐतिहासिक स्वरूप विकास वहा में हृष्ण 
पुराणों म॑ कृष्णा, महाभारत म॑ इष्ण हृष्ण तथा विष्णु वासुलेव कृष्णा वासुटव इछृष्ण 
तथा गोपाल कृष्ण कृष्ण और तज्राइस्ट का विवाद व्यूह विप्णु बी वाय वयाग्रो 
का हृष्ण एर प्रभाव अ्वतारबाट भागवत सम्प्रदाय का योग थी सम्प्रदाय भाध्व 
तथा गोडीय सम्प्रदाय रुद्र सम्प्रदाय शुद्धाइ तवाद तथा वल्लभाचाय निम्बाक 
सम्प्रटाय पश्रय सम्प्रदायवादा में कृष्ण का स्वरुप ब्रिकास भारतीय वलित कयाग्रो 
में कृष्ण, काय कला मे कृष्ण जयोव वा य्रीतग्रांविद--डइष्ण ४ गारी नायक, 
विद्यापति वा इृष्ण सूर के हुणय जोक लीला पुरुष जन-नायक, ग्रष्टद्धाप मे दृष्ण, 
प्रयस्थ कृष्णा भनुवाठ मुसलमान ववियों के कृष्णा निगु ण धारा म हृ प्सा, राममक्ति 
शासा में कृष्ण लोक्गोत तथा इष्ण, रीतिवालीन वाव्य म कृष्ण---लौविक #ए गारी 
नायक, आधुनिक चेतना तथा इृष्णा का नायकत्व । 


भध्यपुगीन कृष्ण कान्य ३००-- ३७४ 


व्यापव परिधियुकत्र सुगठित क्थानकः रसात्मकता, भाव या रस उ्ं श्य वी 
ज्योति श्रभियजना शिल्प ब्रजविलास के कृष्ण विवसन शील चरित्र नायब क्षप्ण 
शोल तथा शवित तत्व ग्रोकुल म घटित भ्लोकिक लीला, पूतना वैघ वाशासुर वध, 
तृग्यावत्त वध, गाठुत में घटित लोकिक लावा वदावन में घटित प्रतौकिकि लीला 
बालाटट लोला दावातल पान ग्ावधन लीला, वावन से घटित लौबिब' जीला 
डष्णा तथा सौंटव तत्व प्रववारी कृष्ण नायक निर्धारण क्या का सूत्रधार महत्वपूरा 
व्यक्त, दुढ़ झात्मशक्ति, आदश नायक प्रतिनिधि चरित्र, श्रवजार प्रतीव' लीला नायव 
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वा प्रतीक, रामलीला का प्रतीब, प्राध्यात्मिक' प्रताक पुराश प्रतीक या सास्हतिक प्रवार' 
दिव्य शक्ति से अलझृत, विचारा का व्यापक्ता वार्यों शी उदात्तता कथा का मूत भाव 
इसका भ्राधार भ्रय चरित्रा द्वारा महत्ता वी स्वीश्ृति यायवा तथा नायिदा हृष्ण को 
नॉयक-वोटि का निशय हृष्शचाद्धित ववि परिचय महाक्रायत्व वृष्णचाद्धितावा 
का ये रूप व्यापवा परिधियुक्त सुगठित कथावक ग्रतिप्राइत तत्य उदात्त माया, 
रसात्मक्ता, उद्देश्य वी ज्याति भ्रभिव्यजना शिल्प म शक्ति कृष्णचर्द्धिवा मे 
कृष्णा बा नायवत्व, कथा वा सूत्रधार, परब्रह्म हरि, सासारिक दृष्णा प्रतीक कृष्ण, 
प्रवतरण प्रतीक महत्यपूरा व्यवित दृढ़ प्राध्मशक्ति प्रतिनिधि चरित्र टिव्य शक्ति 
से अलक्ृत, विचारों की व्यापक्ता तथा कार्यों की उदात्तता, कथा का मूलभाव या 
रस का आधार भय पात्रों द्वारा नायव के महत्व वी स्वीशृति प्रतिनायव, नायक 
कोटि वा निर्धारण तुलनात्मक दष्टि। 

सहायक प्र य सुची ३५४५-- रेफर 


प्रयम प्र॒प्याय 
रे ज्कः 
महाकाव्य का संद्धान्तिक विवेचन 


मध्ययुग या सध्यकाल 


हिंद्दी साहित्य के इतिहास म प्राय सभी प्रिद्वावों ने एक्मत से चौदहवी 
पद्रहुवी शताब्दी से उनीसदी शतारटी के बीच तब वे वाल को मध्ययुग या मध्य- 
बाल का नाम टिया है । प्राचाय हजारी प्रसाद द्विवेटी के मत से *मध्ययुग या मध्य 
काल! शब्द भारतीय भाषाओ म नया ही है। इस देश के प्राचीन साहित्य म इस 
प्रकार के किसी शब्* का प्रयोग नहीं मिलता है । बहुत प्राचीन वाल सा भारतवष 
मे दृत, भरता, द्वापर, और बलि नाम के चार युगा वी चचा मिलती है। ब्राह्मण 
तथा उपनिप् ग्रया मे भी इन शब्दा का प्रयाग मिल जाता है। धामिवा मनोवत्ति 
की प्रबनता या क्षीणवा ही इस प्रसार के युग गिभाजन के विश्वास वा झाधार है।* 
धम वी ट्ृष्टि से हम लगातार पतना मुस रह हैं, जा त्रेता मे थे, वह द्वापर मे नहीं 
रहें , द्वापर मं थे, वह कलियुग मे नहीं रहे । यह विश्वास कि बलियुगर पाप की 
परावाष्ठा तथा आई तम युग है, इस युग में भगवान विनाश करेंग तथा पुन हम इृत 
या श्रेता वी तरफ मुड पडेंप। आजकल शिक्षित लाग जय मध्ययुग या मध्यकाल की 
चर्चा करते है, तव उतका तापय भारतीय युय्र परम्परा वे' मध्यग्रुग (द्वापर श्रेता) से 
नही हाता है। उतका अ्रिध्राय भारतीय इतिहास क॑ मध्ययुग से हांता है, जिसका 
आरम्भ हपवद्ध न क कान से तथा श्रत औरगजब के! निधव तक माना जाता है। 
साहित्य के मादम मे म-यत्राल व साहित्य वाव को जातने के! लिए अनिवाय है वि 
मध्यकाल से तालय क्‍या है । इस शब्ह का एवं स्पष्ट प्रथ आधुनिक युग का 
पूववर्तो बात है सौर दुमरा भव स्पष्ट है प्राचीन वाल वे' वाद का समय ।' * 

व्यापक हष्टि स दखन पर मध्यपुग शब्द का भी इअपना तिहास है। वस्तुत 
यह श द गग्रेती के! मिडिल एजेज के अनुकरण पर बना लिया गया है? यूरापीय 
इतिहास मे रोमन साम्राज्य के पतय के बाद से लेकर झाधुनिक वनानिक अ्रम्युदय के 
पूत्र तक के काल का मध्ययुग था मध्यकाल बहा जाता है । उ्तीसवी शताब्दी के 
परश्चिमीय विचारवा ने साधारणत सन्‌ ४७६ ईसवी से लेकर १५५३ इसवी तक के 
काल को भध्ययुग कहा है । हाल को जानकारिया स यह मालूम हुआ कि इस प्रकार 
के नामक रण का कोई विशप उल्नेख योग्य कारण नटीं था। असल बात यह है कि 





१ सध्यथुगीत घम-साधना पृ०& 
३ भ्रा० हजारोप्रसाद द्वविरो-- सययुमीन बोध का रवरूप, पृ० १२ १३ 


हद मंटराताब्य बा संद्ालिर विवपन 


मध्ययुग शब्ट शा भर्ष बात मे भय मे दया उही हागा जिया एफ सास प्रकार वी 
पतना मु भौर जब दी हुई मााउत्ति गा प्रय में का है।' खूराप से सध्यात 
वा मजुष्य विशावता से सप्रीणता वी ध्रार चल बहता है तथा एप 'धापरार ग्रुग 
(डाव एजज) मे प्रवंग परता है । धामिय जयाष्बाली तथा जया मूल्या की घनि 
श्वितता बे राजनीतित, सामाजिक धामिक, ध्राथिव तीर टृध्टि सं साससा हाता 
हुभा पद्चहवी शताब्दी मं (घौसर बाय तब) दिया प्राएा इरता है । 
भारतीय इतिहास या स्थण्ण युग यूराप के इतिहास मा स्ययुग टहरता है। 
आरतीय इतिहास म गुप्त साम्राज्य कं साथ ही स्ग्ए-युग प्रयेश गरता है। इसे 
पूव का वाल एक्भ था युग है जिसम एतिहासियः सामग्री, साहित्य, बला गा 
उल्लस नही मिलता है। गुप्त बाय रो दिशान्वाप भारम्म हाता है, तथा प्रत्यया क्र 
मे मानव वी उपलब्धियाँ महान होती जाती हैं । विक्रम यी छठी शताही तय मह 
प्रयति प्रनवरत मिलती है | समुद् गुप्त भ्रशाव, चद्धगुप्त मौय तथा हपवद्ध नव 
बाद का वाल प्रराजवता का है । धामित दृष्टि रा ताभ्र मंत्र चत पहन हैं. राजनीतिक 
धरातल पर देश वी एबता नष्ट हा जाती है तथा दश तबाही वी भार दौड़ पड़ता 
है । भारतीय इतिहास वा प्राटिात हपवद्ध न पर भ्रापार टिया जाता है। यही से 
भारतीय इतिहास म मध्ययुग पूव मध्यकाल उत्त र मध्यक्ात मुगल साम्राज्य मै पतन 
तब' रहता है। ब्रिटिश शासन क प्रवेशनवात से ही झ्राधघुनिय बात गा इतिहास मे 
झ्रारम्भ हा जाता है। 
विश्व इतिहास बा मध्ययुग सातवी शताब्दी स लवर सत्रहवी शताब्टी मे 
श्रतत तक माना जाता है। शितु भारतवप मे सातवी शता-दी स उल्लीतवा शताब्टा 
१ यही, पृ० १७ 
३२ “बिच थे इतिहांस का मध्ययुग सातवीं भाठवीं शी से ध्रारम्भ होता है। 
भारतीय इतिहास में भो मध्ययुग के लक्षण सातवां शी वे धत से है मिलने 
प्रारम्भ हो जाते हैं। इसलिए एतिहासिकों ने सुविधा बे लिए ६५० १२०० ई० 
के काल फो पुव भध्यपृग झोर १२०० १७००ई० के कात फो उत्तर मध्ययुगग 
साना है । परतु मध्ययुग की कल्पना केवल तिथि कम फे ऊपर भवलम्बित नहीं 
है उस युग की प्रमुश्ध राजनीतिक सामाजिक घाप्तिक तथा झ्राथिक प्रवृतियों 
के कारण उसे सध्ययूग कहते हैँ ॥ हिंदी साहित्य क इतिहास में काल विभाजन 
एक विचित्र प्रकार से क्या जाता है। हिंदी जसी लोक भाषाभों का उदय 
स्वय मध्ययुग की एक प्रक्रिया है क्योकि, भारत पर बबर आपमणों ने देश में 
अशधयुगीन प्रवस्या उत्पन कर दी और वज्ञानिव तथा सामाजिक प्रात के 
चभाव मे प्राय १८५७ तक मध्ययुग का हो प्रभाव रहा । इस प्रकार हिंदी का 
सश्नण पाल वोरगाधाकाल भवितक्ाल तथा रीतिकाल सभी मध्ययूग के 
गतगत भरा जाते हैं, भोर हिंदी के मोदे तौर पर दो हो फाल हो सकते हैं-- 
पष्ययुग शोर झ्राधुनिक युग ।! 
--डा» राजली पाण्डेय--हि दी साहित्य बे सदभ मे भारतीय 
साययुग (प्रालोचना पत्रिकक्‍ा--१६५४, जनवरी) प्रृ० € 
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के झन्त तक बारह सी वर्षो का वाल मध्यकाल माना जाता है।' इतिहास का पृ 
प्रध्यमुण बारहवी शताब्दी तक तथा उत्तर मध्ययुग तरहवी शताब्दी से झारम्भ होवर 
उननीसवी शताब्दी तक चलता हैं। हिंदी साहित्य का मध्यकाल इतिहास के उत्तर 
मध्यवाल से (१२०० १८५७) आरम्भ होता है तथा उप्तता अत भी इसी वाल मे 
हो जाता है । 

इतिहास का विभाजन 


अपने बहुत व्यापक भ्रथ म इतिहास मानव जीवन के विकास की क्रमवद्ध 
बहानी है, जिसमे निरातरता निहित है । इतिहास विभिन मनुष्या के वर्मों की भिन्‍न 
गाथा कहता हुआ भपनी एकता, विभिन्‍नता म भी स्थापित करता है। विनिनता 
के अन्तस्तल म॑ एकता निहित हाने के कारण ही विकासवाद का मिद्धान्त जत्रियाशील 
रहता है । उसके विकास्त वी एकता कभी भी खण्डित नहीं पाती चाह गति में 
शिथिलता अवश्य आरा जाये । इस एकता के होने पर भी सुविधा के लिए इतिहास का 
विभाजन बरना पड़ता, है जदवि इतिहास झ्रववरत एकता वी वडी है।' भारतीय 
इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत तीना कालो मं 
मोदे तौर से विभाजित क्या जाता है। कुछ विद्वान न भारतीय इतिहाम का हिंदू- 
काल, मुस्लिम वाल तथा ब्रिटिश वाल मे भी विभक्नत क्या है।' लेक्नि यह विभाजन 
आज असत्य तथा अ्वतानिक सिद्ध हा गया है, क्योंकि प्राचीन काल मे हिंदुओं के 
साथ हूण, कुपाए, मग्राल, शक आदि अनेक अनाय जातियाँ मिल गई हैं, इन भिन्‍न 
जातिया ने दश म शासन भी क्या, अपन घामिक दवी देवता लिए दिए भी, श्रत 
प्राचीन काल का हिंदू काल कहना समीचीन है। 

मध्यकाल को मुस्लिम-बाल कहना भी यायसगत नही है। भारतीय इतिहास 
में ऐसा कोई समय नहीं है जब क्वल मुस्लिम साम्राज्य रहा हो। आ्रावागमन के 
साधना की कमी तथा विशाल देश की भोगालिक सीमाझरा के कारण भी दश मुस्लिम 
सुलताता के! एक्छत्र भण्डें म नही झ्रा सका | ग्रलाउद्दीन ने उत्तरी मारत तथा दक्षिणी 
भारत का बहुत हद तब झपनी सत्ता म वर तिया था किलु यह सुलतान भी हिंदू 
राजाझा का समूल नष्ट नहीं कर सका। बुदलखण्ड तथा रणथम्भौर के राजाझान 
उससे लगातार युद्ध जारी रखा। दक्षिण का शक्तिशाली हिल्दू राज्य मुगलो के 
सभी बादशाहो से लगातार लोहा लता है। मुगल वादशाह्‌ औरमजेब की जिंदगी ता 
उनसे युद्ध करत ही समाप्त हुई। मुगला के समय म राजपूता के पतन काल म मराठा 
ने मुगतो से टक्‍क्र ली तथा अहमद शाट झाद्य ली के आत्रमण्य तक वे जूमते रहू। 





१ भगवतशरण उपाध्याय--वि*्व इतिहास की रूपरखा पृ०५ 


२ पे» एम० पशिवकर--भारतोय इतिहास का सर्वेक्षण, पृ० ८ 
हे बहा। 


३० महावाब्य का सैद्धातिक विदेधत 


ब्रत मुसलमाना का पूछ भ्राधिपत्य कभी नही रहा । 

“ब्रिटिश काल को भ्राधुनिक काल कहना भी गलत है । भारत म॑ ब्रिटिश भी 
एक्छत्र सत्ता स्थापित नहीं कर सके । हि दुओ तथा मुसलमान ने अपनी स्वतजञता 
के लिए उनसे युद्ध किया, उसका सबसे बडा विस्फोट १५५७ वी प्रात म दिखाई 
देता है। 


मध्यकाल का श्रारम्भ 


इतिहास मे परिवत्तन वारएं-काय परिणाम स बहुत धीमे होता है। प्रतएंव 
एक काल वे भ्रवसान तथा दूसरे काल वे! श्रावायमत की कोई एक निश्चित तिंयि 
निर्धाश्ति कर देना बहुत कठिन है। यद्यपि श्रचानक या अनजाने ही मानव जाति कै 
इतिहास में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं यद्यपि कभी-कभी ये महत्वपूण घटनाएं 
निश्चित तिथि भी प्राप्त कर लंती हैं जिनका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक 
साहित्यिक, भ्राधिक तथा सास्ट्ृतिक जीवन पर अ्रमिद्ध प्रभाव पडता है। लेविंते 
मानव की परम्परा गत चनी झाती हुई यूगा की मनाद त्तिथों धारणाओा तथा सस्याग्रा 
मे यह परिवतन बहुत धीमा श्राता है । झ्त प्राचीन काल का झ्ात झौर मध्यकाल 
का झारम्म कसी निश्चित तिथि पर नही हुआ, परतु कुछ निश्चित तिथियां म॑ ुछ 
एंसी महत्वपूण घटनाए घटी है, जिनका हमारे इतिहास पर बहुत प्रभाव पडा है। 

मंध्यकाल वे' झ्रारम्भ की ऐसी निश्चित तिथि तथा पटना उत्तरी भारत व 
महान प्रतापी हिंद्दू सम्राट हपवद्ध ने की मत्यु तिथि (६४७ २०) मानी जाती है। 
हुप वी मध्यु स उस महान व्यवस्था का लाप हो गया जिसने चार शर्ता टया तक 
भारत को हिंदू राज्य बनाए रक़ा। हप के बाद प्रतापी सञ्जाटा का अ्रवाल पड गया, 
राजनतिक अराजतता उत्पन्न हां गई, राजपूत खण्ड-सण्ड हां झापस म लड़ने लगे, 
प्रतिभाशाली ब्राह्मण वे मत्रित्त का लाप हो गया। राजप्रूता न युद्ध व्यवसाय बता 
लिया । हप के बाद धामिकता भी व्यापक्रतासे शू्य हां गयी भिन्‍ने वर्गों तथा 
३8 मे सघप वडन लगा। जाति प्रथा जटिल तया स्त्रियां वी दशा विगड़ती 
गई। 

इस्लाम का उत्फप एक बटुत प्रभावशाती घटना है, सरिन यह घटना भी 
कसी तिथि को निर्धारित नही जा सकती / ७१२ ई० मे सिंध पर मुट्म्मद बिग 
झामिम का प्राकमस हुप्ता पर काई स्थायी प्रभाव नहीं पडा । ग्यारहवी शताब्टीस 
महमूद गजनवी के' भ्रात्मण स देश काप गया । उसने सटिरों को ताचा देश को बवरता 
स सूदता, रोंटता रहा। वारटबी दवाब्टी म मुहम्मद गारी न भारत पर भावमरा 
किया । वह स्थायी रूप स भारत का मुनतमात राज्य बनाना चाहता था। १२०६ ० 
मे गारी स्वगस्थ हा गया तथा एवक गद्दी पर बठा । वुतुबुद्दीन एवक का राख सत्ता 


५ पर प्राशट हाना बटुत मइत्वपूर्प घटना है। दाग मे मुसत्माना वे! पर जम गये ठथा 
सभी क्षता में उनवा प्र भाव बडुने सगा । 


भहादाव्य था सद्धातिक विवेचन रु 


मध्यकाल का अत 
इतिहास का यह जटिल प्रश्न है कि मध्यकाल की अन्तिम सीमा रेखा कहां 
है। कुछ विद्वान मध्यकाल का अन्त सोलहवी शताब्दी के भ्रत में मानते हैं। लेक्नि 
इसी समय बुछ एमी घटनाएं घटी, जिनमे समस्त देश वी जन चेतना मिली हैं। भक्ति 
आदोलन न सामूहिक जन चेतना को अपने में मिलाते हुए दश के भावी इतिहास पर 
बहुत प्रभाव डाता । इस झा दोलन में मराठा तथा सिक्‍वखा को दिशा दी, उहोन 
मुयलमान तथा अग्रेजा से हिंदुत्व की रखा के लिए युद्ध किया। सामाजिक क्षेत्र म 
सन्‍्ता न बडा काम क्या। स्वामी रामानुज, रामानद, वल्तभाचाय, मध्वाचाय, 
चतय, कबीर, तामरेव गुरु नानक, तुकाराम दादू दयाल॑, तुलसी झादि स ता, महन्ता 
में सुधार की आवाज उठाई, भ्रछुत जो लगातार इस्लाम श्रपना रहे थे, उहे मुसलमान 
हाने स वबचालिया । भवित आदालन ने हिंदू मुसलमाना वे बीच की साई का पाट 
दिया तथा दाना ने धार्मिक सहिष्णुता के साथ जीना शुरू क्या। 
सानहवी शताब्दी मं ही यूरोप तिवासियों ने भारत के लिए सामुद्रिक माग 
का प्र देषण किया ! वास्काडिगामा इसी समय यहां झाया ( आधुनिक इतिहास 
“यवसाय का इतिहास भ्रग्रेज डच फ्रांसीसियों के आने से यही पर झ्ारम्भ हुआ । मुगल 
साम्राज्य वे पतन काल मे इन जातियो न सत्ता के लिए बुद्ध लड़ा तथा अन्त मे जिटिश 
राज्य वी नींव ही जम गई । 
सालहवी शताब्टी में ही (१५२६०) वावर ने पानीपत के मदान में 
इब्राहीप लोदी पर एत्तिहासिक विजय प्राप्त की । इस तिथि से ही जोवन वे' प्रत्येक 
क्षत्र में इस दश का इतिहास बदलते लगा । इसी से सोलहवी सदी ही नवयुग वा 
प्रतीक लगती है। लेकिन भक्त श्रादोलन सव कु नही था, मुगल बादशाहो की 
घटती हुई शक्ति के' समक्ष उसे ऋुक्‍ना पडा। विलासता ने भक्ति को शीघ्र पछाड़ 
दिया। बावर, हमायू अक्वर का काल धामिक सहिष्णुता में व्यतीत हुआ, लेक्नि 
जहागीर से श्रौरमजेब तक धामिक क्ट2८रता चरम सीमा पर पहुँच गयी । मध्यकानीन 
व्यवस्था चलती रही जिसका झन्त (१७०७) म औरगजेव के मत्यु वे' साथ हुआ। 
भौरगजेब वी मत्यु स परिवतन ने' चिह्‌ प्रकट हुए, लेकिन आधुनिक प्रवत्तियो का 
विक्रास बहुत बाद म हुआ | १६५७ ई० के प्लासी युद्ध से भी बडा परिवतन आया 
तथा भ्रग्नेजी सत्ता वी नीव जम गई। अग्रेजा वे! श्रागमत से जीवन के सभी क्षेत्रों मे 
नवीन वातायन खत पडे ॥ सन १८५७ मे एक बार फिर हिन्दू तथा मुसलमान परा 
जित हुए तथा श्रप्रेज शासन स्थिर तथा अ्जेय बने गया । भ्रत मध्यकाल वा आरम्भ 
हपवद्ध न वी भत्यु तथा अन्त भारत म मुगल साश्राज्य का पूछा पतन झौर श्रग्नेजो 
की पुण राजनीतिक स्थिरता वे साथ होता है 


हिंदी साहित्य का भष्यकाल 


भारतीय इतिहास का उत्तर मध्यकाल (१२०० १८५७) अपने भी तर हिंदी साहित्य 


दर मदायाब्य वा सदा रि जिची 


के शादियाल, भविवयाद तया रौपियात वा समाहि। सर सता है। धमतरी द्प्दि 
से यह उत्तर मध्ययात घामित झक्तिया में विष्टतिया वो बान है। इगे साहित्य मे 
सताजिक काल! भी बहा जा सकता है, क्यादि तकिया भारत जिसमे शारीखि 
व्यभिचार परव भागवाद प्रवत था, यही माल हैं ९ इसी बाल मे मरायात, दतिया 
तथा वजमात ने सहजयान वा धोड़ जिया । शय, तारा, वष्णय सब में यह रहायमया 
साधया चल पड़ी । लागा पर शबर मै भद्ध तथाठ वा प्रभार वरास्य काजम देते 
सगा। सामाजिक, धार्मिक दृष्टि स देश या एक बटुत बड़े सकठ गाए शामतगी बसा 
पदा । एस समय मे भव प्रादावन ने देश से झ्रमृतनयर्पा गा बाय दिया तैथां उसने 
जीवन क' शाह्यत मूल्यों, मान८ण्लो, स्थापताप्ता पघारणाप्रा क साध्यमस प्रात 
प्रमर जीवन मूल्या ना तराशन या प्रयास क्या । इस भक्ति ध्राटावतम नियु ए 
सगुण हिंदू, मुसलमान, १ुलीन प्रछुत, गृटर्थ सात राब मित्र गये एंव प्रत्यन्ती 
व्यापव भूमिका पर टेश वा गठन हुआ्ना। ठश प्रपनी प्राचीन विदसत पर गई कर 
उठा तथा नवीत सास्कृतिक' पुनर्द्धार बी घाटा वदा पुराणा, उपतिषद, रामायण, 
महाभारत तथा वेदात दशन का वालवाला रहा। 
सास्कूतिक दप्टि से भवित धादावल वा व्यापक प्रभाव सरहवी चौरहती शती 
से भारम्भ हुआ । रामानुजाचाय, वल्तमाचाय कबीर तानर, छुलसी, से मु जायप्ी 
प्रादि सभी न इस दिशा में भवार वाय किया । इसी समय उत्तरी भारत मे दसिणी 
भारत से भवित्र घारा का ब्राविभाव हुप्र। प्रत झाचाय रामचद्ध टुवल ने भ्ित 
भादोलन के प्रभाव को मानते हुए हिंदी साहिय का मध्यवाद (स० १३७५ १६००) 
तक स्वीकार क्या । उहोंते साहित्य मध्यवाल मो अ्रवतति की दष्टि सी परंव 
मध्यकात (भक्तिकाल स० १३७५ १७००) तथा उत्तर मध्यवाल (रीवउिकाल सम्बत॑ 
१७०० १६००) भ विभाजित भी क्या।' इस पूत्र सध्यकाल म निशुष् समता रो 
घाश सूफी प्रेम मार्गी घारा, राम भवित मार्मी घारा तथा कृष्ण भक्ति मार्गी धारा 
के प्रभावस विपुल तथा उदात्त कोटि के साहित्य वा सजन हुमा । जब पद्ुहवीं 
सोलहवी शताब्दी मे भकित-प्रापदोलन भ्रपने चरम शिखर पर था, तव भाचारयों तथा 
कवियों नै इसका प्रवलता से मण्डन किया । किलु सोवहदी 'ताब्दी स ही भरित की 
उच्मा चुक गई, वराश्य तया भगवान से आदमी ऊब गया । झ्ापडिया से कवि भागते 
लगा तथा राजदरवादा म आकर इसने झरण ली पतित विलासी राजाओं 
तथा रईमा न इंट शरण देरर झपने मन वहलाव की कमी को पूरा किया आध्या 
त्मिक ग्रानाल पर बासन/त्मक विपयासद की विजय हुई तथा कवि का सम्पूरा भाः 
काथ झगार पर योझावर होता रहा । आत्म प्रतशय” की काली छाया से ठग का 
व्यक्ति पीडित या तया केवल ऐहिक भागवाद ही नारी के माध्यम से शैय रह गया 
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महादाय का सद्धावविव विवेचन र्‌३ 


था ।!' उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल वे' कुछ विरक्त भवरतों को अपवाद रूप में छोड- 
क्र सभी कवि कसी न किसी झ्ाथ्य दाता के यहा जम गय थे। भ्रवबरी दरबार मे 
गय, नरहरिं, वादीजन नवरत्न म रत्न रहौम, टोडरमल, वीरबल भी हिन्दी 
काव्य का सजन करते रहे ।' केशव, भूषण, मान, सुदन, जोधराज झादि सभी कवि 
भी राजदरवारी ही रहे ग्रत झात्मा का उदधोष इस काय में नहीं है। जीवन- 
मूल्य भवितवाल के ही इस काल में भी माय रहे यही कारण है कि भवित वा 
झावरण डाल कर शय गार चर्चा होनी रही। जीवन दष्टि के सकुबित हो जाने से 
रामचरित मानस के स्थान पर 'ब्रज विवास की ही रचना हा सकती थी ।* 
झाचाय रामचाद्र शुक्ल जी द्वारा निर्धारित मध्यकाल की पूव तथा उत्तर 


सीमा श्राज सभी विद्ानों को माय है। यह ग्रा० शुक्वजी की भाति मत्यक्राल से 
हमारा तात्पय भक्तिकाल तथा रीतिकाल से ही है । 


ग्राचाय शुक्ल की यह मायता है कि इतने वड़े उलट फीर के पीछे हिन्दू जन 
समुल्यय पर बहुत दिनां तकः उदासी-सी छाई रही । अपने पौरुष से हताश जाति के 
जिए भगवान वी शवित और करुणा की शोर घ्यात ले जाने के भ्रतिरिक्त दुसरा माग 
ही क्या था ?* करितु शुबलजी वी यह धारणा उस काल वे इतिहास तथा साहित्य के 
आषार पर समीचीन नहा कही जा सकती । मध्ययुगीन भवित भ्रादालन राजनीतिक 
पराधीनता से प्रभावित न होकर शुद्ध वष्णाव परम्परा म धामिक घारा के रूप में 
प्रारम्भ हुआ । इस नवजागृत वष्णविक चेतना ने उत्तरी भारत की राजनीति तथा 
धम-नीति को प्रभावित कया । डा० राजवली पाण्डेय ने ठीक ही कहा है कि यद्यपि 
उत्तर भारत म॒ हिंदू राजवश तो तरहवी शतती के प्रारम्भ मेही समाप्त हो गये ये 
तथापि ऐस छाटे द्ादे जमीदार बने रहे, जितवे' पास सनिक शवित भी थी और वे 
बराबर मुस्निम सत्ता से विद्राह करत रहे। जहाँ तक' जनता का प्रश्न है (विशेषकर 
उत्तर प्रटेश और बिहार म) घामिक दब्टि से इस्लाम से उसने कभी हार न मानी । 
उसके बहुत से मदर तोडे गय, किन्तु उसने वरावर नये मादिरों का निर्माण क्या 
भ्रौर भ्रपनी धामिक चेतना वनाये रखी । राजनीतिक भ्राइश और आशा भी कभी 
लुप्त नही हुई । राणा सग्राममिह और हेमचद्र (हेमू) के वाद भी जब श्रक्वर का 
प्रवल प्रताप चारा ओर फल रहा था तब रानी दुगावती तथा राणा प्रताप भादि ने 
स्वतज्रता वी आग बुझने नही दी। प्रसफतताए हुई किु निराशा ने भारतीय जनता 
का कभी आवान्त नही विया । नवत्रागत वष्णव घम वी चेतना मे लाक्सग्रह वा 
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र४ महायाव्य वा सैद्धान्तिव विवेचन 


भाव झधिव था, जिसवे उनायत तथा सस्थापव रामानद तथा तुससीटास वहेंजणां 
सकते हैं | वष्णुव भवता ने भगवान वे' चरणो म झपने या टेव टिया, से किय मनुष्य के 
सामने (जमीदार हो या मुगल बादशाह) इटोने मस्तक 'प्लिर घुनि पिस लागि 
परद्धितावा' समभकर कभी भी नही ऋुकाया । बीरयाथायाल की राजवश तथा चारए 
प्रवृत्ति के प्रति उनम आक्रोश वा भाव प्रवल था । यही कारण है वि राम तथा इृष्ण 
भकता की लोक सग्रही भावना म निराशा वा सक्ेत मात्र तर नही है । तुतसीदास) 
सूरदास क्वीरदास आदि सभी दास कविया का 'दास बौघ' तो पतित णातिवों 
प्रम्युत्यान दने का महान प्रयाक्ष था। विष्णु वी राम क्या हृष्ण सूप की बल्पना मे 
निराशा उदासी या सिलता वा नाम नही है। इस प्रकार इस भक्ति भादोलत ने 
मुगलो से देश की घामिक पवित्रता नष्ट नहीं होने दी । इसे पूंव भध्यवाल में 
(तेरहवा से सत्रहवी शताब्दी तक) घम ही प्रेरक शक्ति वे रूप म विद्यमान रहा है। 
उत्तर मध्ययुग मे (सत्रहवी शताब्दी स लेकर उन्‍नीसवी शताब्दी के मध्य तक) 
राजनीतिब' विघटन, सामाजिक प्रवस्था और सास्दतिक हास वा फमस चर्मन्सीमा 
को पहुँच गया। आध्यात्मिक एकता सामाजिक भावना और जीवन के सौदश्य के 
मूल्य भ्रव हटिग्रस्त तथा जड होने लगे। साथ ही निर्माण की शक्तियों मे क्षीणता 
भा गई। मुगतो का छास तथा नवादी के उदय ने श्रति भोग तथा विलाधितां को 
जम दिया । उसके प्रभाव ससाहिय भी अलग नही रह सवा) भोग विलास का 
झाधिक्य, धामिक शबिल्य तथा राजनीतिक' सकाच दृष्टि न ही रीतिकाल को जम 
दिया । निम्न स्तर का लोग धम तथा साम्राजिक कत्तायो मे लिपट कर जीते रहे 
लेकिन उच्च स्तर के व्यक्तियों म एक महान परिवतन प्रवतरित हुआ । वज्थवान तया 
चत्रयान वी साधनात्मह परिणतरि बहुत बुरी हुई । प्रत्येक प्रपती शवित (वष्थयोगिता) 
के साथ भ्रादुभू त होने लगा । स्त्री सम्भोग की ही साधना का साधन बताना पड़ा! 
सगुएा भक्ति से ईश्वर का लाकश्ग्रहीं भौर मयादावादी ऐश्वय जा प्राप्त हुआ था; वह 
दुकराया जान तगा । इस बाल के धोर भावुक, कामल तथा विलासी स्वभाव वलें 
लोगो को धनु धारी राम के बदले भागवत वे' रसिया बिहारी दृष्ण का रूप प्रधिक 
भागा। इसके तिए भी प्रेरणापूद मध्ययुगीन साहिय से मिली थी । भागवत पुराण 
इसका निमर था भौर जयटव भादि कवि इसके उदयाता। सद्ध सथुर भाव भौर 
उसस प्ररित साहित्य जहू सामन्‍्तवादी और विवासी समाजस मिता, वहाँ उसने 
रीति काय्य तया नायिका भद का स्प ग्रट्ण कर जिया। गोपी भाव तमयता भौर 
परत यता क बटल मानदवी विलासा भोर वासनाओ का माध्यम बत यया। इसका बहाव 
प्रापुतिक युग की सामाजिक तथा राजनौविक क्रान्तिआ स ही रूक सवा।! * 
पस्तु मस्तव्य यह है कि हिठी साहित्य के मध्ययुग का सामाजिक परम्परा 
के मातम मे सास्टतिक मूल्यवन क साथ साहिस्‍यक प्रवत्तिया के झाधार पर तरहवा 


$ के. अप 7 हक 58 00%: च्टभ३00% १ 
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परहावाय का सद्धातिक विवेचन २५ 


शताउठी से उस्नीसवी शताब्टी वे' अत तक स्वीकार करना चाहिए । 
महाकाव्य का स्वरूप 


महावाय्य वा महामानव के महनीय कार्यों के द्वारा युग्युग के मानवीकों 
अपनी जीवस्त-ज्याति से प्रभावित करता है साथ ही महावाव्य तथा युग जीवत का 
पारस्परिक सम्बंध इतना प्रगाढ है कि दानो एक दूसरे के' पूरक हैं। युग के अ्खण्ड 
चित्र के साथ, मानव मूल्यो के प्रति जितनी सजगता महाकाव्य में मिलती है, उतनी 
काय विधा के कसी भी भ्रय रूप मे नही। जीवन वा अ्रतरग एवं वहिरग यथाथ 
एवं आदश महाकाव्य भे प्रतिविम्बित होता है। महाकवि की दृष्टि “्यष्टि तथा 
समप्टि दोना का श्रात्मसात करती है इसीलिए महाकाय्य का झायाम विराट तथा 
जीवन फतवक व्यापक हांता है । 

महाकाव्य को लक्षणबद्ध करने के' लिए विद्वानों ने श्रनेकानेक प्रपास क्ए, 
किन्तु उसकी विराटता के कारण ये प्रयास, प्रयास मात्र ही सिद्ध होते रहे भौर वे 
किसी सुनिश्चित लक्षण के अ्रन्तगत उसे समेट नही पाये हैं।' वास्तव म॑ महावाब्य 
को क्सी सीमित मत म वद्ध करता कोई सदज काय भी नही ।' इसका प्रधान कारण 
स्पष्ट है कि इसका सीधा सम्बंध युग-जीवन से है, विश्व, मावव तथा समाज से है । 
गुग-जीवन में नवीन भाव बांध तथा ज्ञान-बांध के आते ही प्राचीन जीवन मूल्य दब 
जाते हैं तथा नवान जीवन मूल्य सामने भरा खडे हांत हैं ।' रूढ अ्रथवा जजरता मानदण्ड 
परिवतनकारी विकास म॑ बाधक बन जाते हैं। ग्रत उह त्याज्य समभना भी उचित 
है। इसका एक स्पष्ट प्रमाण यह भी है कि भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वाना ने समय 
समय पर महाकाव्य के जो प्रतिमान निर्धारित किए, व॑ सुस्थिर नहीं रह सके'॥। कभी 
चहू कथानक पर लक्ष्मण रेखा खीचता रहा है । महाकाव्य म ऐसा होना चाहिए! 





१ 'ससार मे जितमें राष्ट्र श्रौर जितने फवि है, महाकाब्य की सचमुच हो उत्तनो 
परिभाषाए हैं शोर महाकाय रचना के उतने ही नियम हैं ।”” 
--गौपीहृष्ण “गोपेच्व--विदेशों के सहाक्याय “दो बुक झ्राफ एपिक' (अनुवाद) 
प्रयाग १६४६, भूमिका भाग, पृ० १३ 
२. शैयात प़हग89 उध्यातें 005च४९४ जात 5८०76 थॉ। [गा85, 0 ॥6 


शा एफट त्रशीयाह्शातपटी। गा जध्य्ागाह्ट॒ शा ऐटव गए गाए 
ग्राशिफाधवा।णा 


>++9एणा पाष्टाज एछाल जात पशणाठ एछण्ध्व9, ए 8 
३ “प्रधान तथा अनिवाय लक्षण ही स्थाई, भाश्यत झोर यथुगों यगों तक चलने 
वाले होते हैं, तथा गोण लक्षश प्रत्येक कवि तथा प्रत्येक युग मे परिवर्तित होते 


रहते हैं ।” ---शा० इडपाल सिह “इंद्र रोतिशाल के प्रमुख प्रबंध 
काव्य, पु० १५ 


३६ मदरवाय्य वा सैडा ता दिंघत 


इत्त दुराप्रह न कवि वी प्रतिभा या सीमित मठपघर में ब”सरया भार | प्राय सति 
की मुक्त तथा सहज प्ात्मामिब्यवित ये दिए विराय ही बाया उप्षित हुई है 
लक्षणा पातन वा रर्वाधिर भा्रहू सस्यां प्राचायों मे था ।' इसी ऐारण इतरी 
परिभाषाप्रा मे भात्मानिध्यक्ति तथा कवि उत्पाय रहजागा वे लिए रपान यरा 5 

द्वितीय ग़मस्या यह भी सामा धाती है हि! भारीय तथा पराश्यात्य की 
वी प्रधिकाश परिभाषाएँ बुछेर महायाह्या व। ध्याइ मे रतपर प्ररुत यी गईसी 
जान पड़ती हैं। उठाहरणाय एवं वर वा एप राजा धयवां एस ही वश मे प्रतता राजा 
भी महावाब्य बे नायय हा सपते हैं इस प्रवार की धारण बाविटार ने! 'रशुव्ग 
से ग्रहण की हुई जान पड़ती है ! दविराज वी यह बात शायद उस समय ता उपमुष्त 
लगती रही होगा जिस गमय इस प्रवार बे महायराब्य निर्मित विए गए थे। परवु 
अभाज के युग मे इन मानटण्टो या पाजन करना यठिन है। वे रढ़ प्रतिमात 'मातेत + 
पदमावत' 'सावत 'कामायनी श्ादि महायाब्या पर लागू नहीं तिए जा सवते 
है। क्थानक वरान वचित्रय तथा सायनः विषय प्राचीय मायताएं ध्राज बदल रही 
हैं। भाज महाबाव्य म दवता, राजा या रादवशीय द्वात्रिय ही गो 08 नहीं 
बनाते हैं श्रपितरु भ्राज ता कोई भी व्यक्ति चाह यह विसी भी जाति, पत्र 22 
समाज का क्या ने हो, सायव' हा सबता है। भ्रधुतातर' बर्धि ता बेवल सूह्म सता 
वृत्तिया के ही प्राधार पर महात्तव्यो वी रचना वरन लगे हैं, जस सुमित्रानादत परी 
जी वा लोकायतन! । ; 

प्रसस्तू द्वारा निर्धारित ईसा पृ तोसरी शवाब्ती वे! लक्षण चाह 'इतियड 
या ओ्ोडेसी पर ठोक उतरते हो परन्तु 'रिवोल्ट झ्ाफः इस्लाम, पराडाइज लास्ट 
श्रादि महाकाया के लिए वे लक्षण माय नहीं हैं । परवर्ती, रौमांचवा, ऐविटासित 
शास्त्रीय तथा भ्लइृत महाकायो के विषय म भी यही बात वही जा सकती है। 
विद्वानी ने आधुनिव' काल में ग्रावर लक्षण सम्बंधी इन रढियां का भनुभव किया 
इसीलिए केर, बिकसत बावरा तथा एवरत्राम्वी प्रादि विद्वात ने रघतांने' भावार 
कल 22 की पट बी कक 00कर पते: कर 


१ ' भ्रधिकांश सस्कृत श्राचार्यों ने भौ रामायण तथा महाभारत को पूणत 
भादश ने मानकर भ्रलक्षत भहाकाय्यों को ही सत्य प्रथ माना । देण्डी हेमच/ 
विश्वताथ भ्रादि के सामने कालिदास, अ्न्वधोष भारवि तथा साथ श्रादि के 
महाकाव्य ही प्रमुख थे। हिंदी महाकायो व्य भ्रएना व्यक्तित्व भी है। ध्त 
सस्झत भाचार्यों द्वारा निर्धारित लक्षण हिंदी के सभी सहाकाब्यो को अपनी 
सोमा से बद्ध नहीं कर सके । यदि कुछ परिभाषाओं शो सर्वाचत समान लिया 
जाए, तो पथ्वीराज रासो पदमावत कामायनों, कुदक्षेत्र, एक्लव्य भादि को 
ही नहीं रामचरित मातस जमे स्वयत्िद्ध महाकाव्य को भो विशद्ध महाकाव्य 

। के रपसे स्वीकार नहीं क्या जा सकता। ---डा० *यामनादन किथययोर-८ 

3 भाधुनिश हिंदी महाकाब्यों का लिज््प विधान,प० ३२ 
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पर बल न दकर उसके सावभौभिक उद्द श्य पर वल दिया है। वडे झाश्वय मे पे 
वाली बात लगती है, वि हम रामायण तथा महाभारत को तो सस्हतन्साहित्य मं 
'एपिक! शब्द से अलइत पात हैं, किन्तु श्रय इतियाका शआ्राचायों ने 'एपिकसे 
प्रभिहित नही किया। दूसरी ओर भागमह दण्डी, रूद्रट झादि ने रामायण तथा 

महाभारत का धम ग्रय समझ कर छाड दिया तथा उनके महावाव्यत्व वी चर्चा 
तक नही की। कालिदास, प्रश्वधाप भारवी झ्रादि वे महाकाव्या को ध्यान मं 
रखकर ही तत्सम्वधी लक्षण प्रस्तुत की हैं तथा इही वे झाघार पर महाकाव्य की 
क्सौटिया का निर्माण क्या। परतु इन आचार्यों वो घिसे पिटे प्रतिभान साव 

काविका तथा सावशौभिक नहीं हा सके। सक्षणा की पूर्ति मात्र से ही रचना 
महाकाव्य हो, यह कहना अनुचित है और प्रतिभा के मुक्त विकास में वाधक भी । 
कठघर मे महाकाव्य का मीमित करना झन्याय है | श्रत भावार को ही महाकाव्य 
वा मानदण्ड नही मानना चाहिए। सक्षिप्त झ्राकार में भी मानवता को शाश्वत मूल्यो 
से युवत रचतां महाकाव्याचित औदात्य घारण कर सकती है,श्रत झाठ या झाठ 
से अधिक सर्गो की चर्चा ही व्यय है । 

इसीलिए इस वात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि इन रूढ लक्षणा को 

उसी रूप म॒ स्वीकार न करके आज के वचानिक युग म उन पर विचारोपरान्त 
तत्सम्बंधी घारणा बनानी चाहिए | उदाहरणाथ ऐतिहासिक महाकाव्य 'शाहनामा! 
फारसी ढंग वा अकेला महावाब्य है। दश विदेश मे उसकी कीति श्रक्षप है, परतु 
सस्दृत आचायोँ के लक्षणा पर क्सने पर उसे महाकाव्य नहीं कहां जा सकता। इसमे 
कृति भ्रयवा कृतिकार का दाप नहीं भ्रपितु लक्षण का ही भव्याप्ति दोप है। दूसरे 
सीमित शदावली के मात्र बाधन से व्यापक्ता पर कसे घेरा डाला जा सकता है। 

तीसर महान से महान कवि की प्रतिभा भी निर्देपिता से मुक्त नही होती, भ्रनेक प्रयास 
करने पर भी रचना म कुछ न कुछ दोप रह ही जाता है। भरत महाकाब्य की एक 
सवमाय कसौटी का निर्धारण करना उचित हागा । 


महाकाव्य तथा 'एपिक' श“द पर विचार 


प्रब'घक-वाव्य के सवश्रेष्ठ रूप को हमारे यहा महावाव्य बहा गया है तथा 

खण्ड चित्र वाले काब्य को आचायों ने खण्ड-वाव्य को सत्रा दी है। सामान्यतया 
महाकाब्य में जीवन का सर्वाग चित्रण, युग-व्यापी सदेश पूण रसात्मक्ता होती है । 
महावाब्य का लगभग पर्यायवाची शब्द पाश्चात्यवाव्य शास्त्र वा एपिक' माना गया 
है। किन्तु 'एपिक” तथा महाकाव्य दानों एक दूसरे के पयायवादी हैं इस विषय 
में विद्वाना का मतभेद है। उहाने दाना म साम्य अधिक तथा वपम्य कम 
स्वीकार क्या है। भाचाय हजारीप्रमाद द्विवेदी का क्‍्यन इस दृष्टि से बहुत 
महत्वपूण है--महाकाव्य शब्द का प्रयोग आजकल दो अ्र्थों में हाने लगा है, अग्रेजी 
के 'एपिव” शब्द के भय म झौर प्राचीन प्लकारिव' भाचायों हारा प्रयुक्त सगवद्ध 


श्द महायाप गो सैर विदधत 


बाव्य के रूप में । साथारणतया यूरोपीय पण्टित ते भारीय एप बहार बत 
दा ही ग्रयों वी चर्चा भी है. महामारत मी भौर रामायग की ' टियटी जी ने 
/एपिक” शब्द से पाश्चात्य विद्वाता की दृध्टि का स्पष्ट तिया है तथा इस दया से 
मह भी झलवता है हि. एपिर झ्षाट उताहलाब्य वी जाय गरिमा बा पयियवी 
बनकर प्रयुक्त किया गया। भारतीय तथा पराश्यात्य विद्वान महान्‌ इसि भी महावाब्य 
बहुया एपिक दानो में ही महानवाब्य या उतातत वाब्य की घ्यनि छिपी है। दाता 
मं प्राय समान तत्या वे साथ साय उद्द श्यगत विष्कर्पों म भी मौचिय भियता नहीं है। 
लक्षण 

लक्षण का राबस भ्रनिवाय गुर यह होना घाहिए वि. यट संठषा भातिमा 
से रहित हो। डा० नगद ने ठीक ही वहा है शि सक्षण प्रतिब्याप्ति तथा धव्पाष्ति 
दोषो से मुक्त होता चाट्टिए--उसम याई शा प्रनायश्यय' नहीं होता चाहिए।' 
उसके' मत से चवल्पिक तथा प्रवाद्धनीय बात वी लक्षण म चर्चा ही व्यय है। सक्षर 
मे ता मूत पायक्यवारी विशेषता रहती है रहनी चाहिए! मावात्यर तया मभारात्मव' 
सहायक गुणों की सूची नहीं। साथ ही उसम रागात्मव बलिया की महत्ता को भी 
स्वीकार करना ही पड़ता है काय बी सूक्ष्म भावनाभा भनुभूतियां, वत्तियों तथा 
विकासयुक्त मोड कय शब्टो की स्थूलता म बाघना कठित है | फिर भी भविवाम 
उपलब्धां को ध्यान म रखकर एक दृष्टिकाश बनाना ही पड़ता है! अत संतुवित 
आधार ही तक्षण की प्राए शवित है। 

महाकाव्य म लक्षण काबघन भ्रतिवाय होना ही नही चाहिए। रघनता 
की भग्यता महानता उदातता तथा युग-व्यापी स्थिरता ही उसका लक्षण मानता 
चाहिए। महावाय वे सभी तत्व जिसमे समाहित हो जाए एसी परिभाषा को प्रस्तुत 
करना भी एक समस्या है । इसीलिए परिभाषा देने के काय का विद्वानों ने गुस्गाम्भीय 
कहने वे साथ ही भत्यधित्त कठिन तथा कष्ट साध्य काय कहा है।' झधिकाश लक्षण 





१ आ्राचाय हजारीप्रस्नाद ह्िवेदी--सस्कृत के महाकाव्यों वो परम्परा प्रालोचनां 
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त लक्ष्य प्रथा वो देखकर ही निरभित कर लिए जाते हैं झऔर झाने वाला लद््य प्रम्य 
गई न वाई प्राचीनता वी वडी मं भी नवीनता ले ही श्राता है। कभी क्रभीतों द्वोतिवार 
गैलिव ता वे प्रयाग म॑ इतने झागे बढ जाता है ति समस्त रूढ लक्षण पीछे छूट जाते हैं। 
ह्‌ कथन “एक भ्ोर तो महाकाव्य लिखे गए झौर दूसरी आर उनकी नवीन परिभाषाए 
गै जाती रही। साहित्याचार्यों ने महाकाव्य के लक्षण निर्धारित करते समय प्रपन 
ग्रमन कसी न कसी झादश महाकाव्य को रखा। य लक्षण उस वात के महाकाव्यो 
| लिए जा माय रहे, पर बाद म परम्परामुक्त महाकाव्या के: लिए वे भ्रयाग्य सिद्ध 
हुए ।”* स्थिर मानदण्ड भ्रपयाप्त सिद्ध होत गए । श्रत आवश्यकता इस बात की है 
के भारतीय तथा पाश्चात्य विचारका के मतो पर विचार करके सन्तुलित एव बचा 
निक परिभाषा प्रस्तुत करने का प्रयास क्या जाए जिसम महाकाव्य के ठोस तथ्य 
उपस्थित हो जो देश वाल के वधन से मुक्त द्ाश्यत तत्वा से युक्‍्त्र हो। झागामी 
पृष्ठा में महावात्य से सरम्बा घत दश विदेश व' विद्वानों के मत्ता को उपस्थित किया 
गया है। इन झाचार्यों की परिभाषाओा के तुलनात्मक विवेचन द्वारा उनम से उपलब्ध 
निष्कर्षों को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गइ है। ल०्य की सिद्धि बे! लिए इन दिशाग्रों 
से विवेचन प्रस्तुत करेंगे-- 

(१) सस्दृत ग्राचार्यो के मतो का परीक्षण 

(२) पाश्चात्य विचारका के मता का परीक्षण 

(३) हिंदी प्राचायों बे' मतो का परीक्षण 

(४) तुलना एवं निष्कप । 


सस्कृत श्राचायों के मतो का परिक्षण 


सस्क्त साहित्य मं महाकाय की सुशसलित परम्परा को दब्टिपथ मेरखने हुए 
आचार्यों ने समय समय पर तत्सम्बधी अनुबंध निर्धारित कर महाकाव्य वे' स्वरूप 
को सुव्यवस्थित रूप प्रदाव क्या है। सस्दृत कः उपलब्ध वाव्यशास्त्रीय ग्रगया म 
भागह का का यालकार प्राचीनतम ग्रय्थ है, जिसमे सवप्रथम महाकाय ये' लक्षणा 
पर प्रकाश डाला गया है। बुछ विद्वान भग्निपुराणकार के मत मे भामह से भी प्राचीन 
मानते है कितु श्राज तक इस कृति के समय का हो निराय ही नही हो पाया है । 
यह निश्चय ही भामह तथा दण्डी के बाद की कृति है, ऐसा श्रधिकाश विद्वाना का 
विश्वास है । भामह तथा 7ण्डी के पश्चात अग्निपुराणवार, रुद्रद भोजराज, 
तथा विश्वनाथ प्रभति आाचार्यों न म। 
श्रागे इठी झाचायों के मता को 
निश्चित बरने की चेप्टा की है । 
नकजज--+-+-.न्‍न्‍तत.ह 


१ डा० ध्यमानदन किशोर--डो० लिट--प्राधुनिक सहाकाब्य का शिल्प विधान, 
पृष्ठ ३२ 


हमचद 
हाकाव्य सम्व धी सक्षणों का प्रस्तुत क्या है। 
प्रस्तुत करन के उपरात महावा य के स्वरूप वे 


है० मंहाकाव्य वा सैरद्धा तक विवेचन 


भातहू (पाँचवीं या छठी शताब्दी) 
इस झाचाय के मत से महाक्ाय सगबद्ध, महान चरित्रो से युवत, महत 
प्राकार का, ग्राभ्य शब्दों से मुक्त, भय गौरव तथा ग्रहकार से युक्त होना 'चाहिए। 
उसका क्यानक सदाश्षित हो जिसम मत्रणा तथा युद्धादि के वरान के' भ्रतिरिक्त नायव 
वे भ्रम्युदय का वेणन क्या गया हो । महाकाय के क्थानक को पदचर्सा धयां द्वारा 
सुगठित तथा ऋद्धिपूणता बवाया गया हो । उसमे समस्त रसो वे साथ पुरुषाय चतुष्टय 
को स्थात देना चाहिए ।' इस परिभाषा में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हैं-- 
(१) महाक्षाय का क्थानक सगबद्ध हो । 
(२) सुगठित तथा सदाधित कथा हो। 
(३) उसमे महान चरित्रो से मुक्त विजिगीपु नायक वे अम्युदय की सर्वाधिक 
महत्व दिया गया हो । 
(४) कथा में जीवन का वविध्य प्रस्तुत किया गया हा । 
(५) उसमे धम, भ्रथ वाम मोक्ष जीवन के चारा प्रपार्थों का स्थान 
मिला हा । 
(६) श्रलकारवादी हाते हुए भी रस की झनिवायता को स्वीकार किया 
गया हो। 
(७) महावात्य का आकार विधाल होना चाहिए । 
देण्डी (सातवीं शताब्दी) 
दण्डी न भामह के काय सम्बधी सभी तथ्या को समट कर श्रपता लक्षण 
प्रस्तुत क्या। “महाकाव्य म॑ सगवद्धता प्रारम्भ में पब्रार्शीवादात्सतता अथवा 
वस्तु निर्देशात्मकता हा । सदाभ्रित वत्त पर श्राधारित क्‍्यातक्र एतिहासिक श्थवां 
लात प्रश्यात वत्त का हो। पुरुषाय चतुप्ठय की स्थान मिला हो नायब चतुर तथा 
उरात्त हो। उमम नगर, साथर पवत चढद्रांदय उद्यान, जल. विहार, मघुपात 
रतात्मव विप्रलम्भ विवाह, कुमारादय, मात्रणा प्रयाण नायक प्म्युट्य, भ्र॒लकृति, 
सलिप्तता रसभाव की निरनरता सन्तुलित संग विधान सस्थिया स गठित कया 
जात रजकवा तथा स्थायी महत्व के प्रतिरिकता कलात्मक वचित््य वा समावेश किया 
गया है।”' इस परिभाषा पर दब्टि हालन स यह व्य प्रकाश मे श्रात हैं-- 
(१) महावाब्य समवद्ध हा । 
सतह (२) उम्वा पारम्म आार्थीवाटत्मक अयवा वस्तुनिर्देशात्मर ढंग से जिया 
एघ हो $ 
(३) उसका कधानक एविहासिक्र पौराणिक भ्यवा लाक प्रस्‍्यात बत्त पर 


फ््जपप+्त+-+_ 
१ भामह--शाप्यातशार ११६, २१ 


२ दरुण्डा--हशाप्यारश, १४१४ १६ 
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धारित हा । 

(४) उसका उद्देश्य पुरुषाथ चतुष्ट्य की सिद्धि हा । 

(५) नायक चतुर तथा उदात्त हो जिसके अ्रम्युदय वा वणन क्या गया ही। 

(६) महावाव्य म नगर पवत, चाद्ग एवं सूर्योदय उद्यान, जल विहार झादि 
घुर शव राजसिक वरान हाने चाहिए । 

(७) वह सक्षिप्त हाने कै साथ साथ अलइ्ृत भी हा । 

(५) रस की अखण्ड धारा उसमर प्रवाहित हा । 

(६) सग विशानकाल न हो तथा क्या पच सा धिया से गठित हो । 
प्रध्तिपुराणाकार 


दण्डी के पश्चात अग्निपुराणकार को लिया जा सकता है। इनका रचनाकाल 
विवादास्पद है ।' इनवे' मत म महाकाव्य का सर्गों से विभाजन हांता है। इतिवृत्त 
इतिहासोदभूत हान के साथ-साथ लोक विश्वुत हा। माजण, दूत प्रेपण आदि का 
विस्तर नही हाना चाहिए । सक्षिप्त सर्गो के साथ सगात मे छन्द्र परिवषन हो। 
सर्गों मं अतिजगती, शक्‍वरी, श्रतिशकवरी तिष्टुप, पुष्पिताग्रा बक्‍त्रादि सुदर छादा 
का मेल हा । साथ ही सज्जना वी अनादरवाली पद्धति त्याज्य है। नगर, पवत, 
ऋतु सुय, चढद्र, श्राश्रम, पादप, उद्यान, जल कीडा, मधुपान झ्रादि के वणन हां । 
उत्सव, दूती-वचन, प्रचण्ड, पवन बे” साथ कुलटाग्मा के श्राश्वयय युक्त चरित्रा का भी 
वणन किया जा सकता है । उसके क्यानक मे समस्त भाव तथा वृतिया की पृणता 
हो । साथ ही रीति एवं रस बी भी । एसा काव्य महाकाव्य कहताने का अधिकारी 
है । महाकाव्य का रचयिता महाकवि हांता है गलौर उसम वाणी की विदग्घता के साथ- 


साथ रस ही इसका जीवन है। उसम नायक वा वत्तात जीवन के पुरुषाथ चतुष्टूप 
को लेकर वेशित किया गया हा ।' सक्षिप्त इहाने ये तथय भ्रस्तुत किए हैं- 


(१) प्रख्यात क्यानक के साथ प्रख्यात नायक हा । 

(२) सक्षिप्त भग्र तथा सर्गान्‍्त मे छद परिवतन हो। 

(३) इसमे नगर, चद्न्‍र, उद्यान श्रादि वणन-बविध्य वो प्रधानता मिली हो । 
(४) क्थानक में गठन तथा भाव एवं वत्तिया वी पूणाता हा । 

(५) जीवन का समग्रता के साथ ग्रहए किया गया हा । 


(६) बाणी की विदग्धता होन पर भी रस को प्राण-तत्व मानना चाहिए। 
(७) उसका उद्देश्य महान हो । 


रद्द (लवम्‌ शताब्दी दवा आरम्भ 
इहोने 'वायालकार म वाब्य भेदा का निरूपण करत हुए महाकाय के 


३ श्री रामलाल वर्मा प्रल्िप्रुराण रा शास्त्रीय भाग । 
२ प्रम्वि पुराण, भ्रध्याप, ३३३, छाद र४ ३४६१ 


झ्रै 


महावाय्य वा सैंद्धान्तित' विवेषन 


व्यापक फ्लक' पर गम्भीरता से विचार विया ।" भामह तथा दण्डी कौ बात वी 
विस्तार एवं विकार जिया रुद्रट न महाराब्य से सम्बाधत इतनी बातें मूव से 


वही हैं-- 
(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(१) 


(६) 
(७) 


(०) 


उसने प्रवाघ बाय का यथा भौर झास्यायित्रा नामक दा भेदां मं 
विभवत क्या तथा प्रवाध वे भ्रतगत महाग्राब्य की प्रतिष्ठा स्थापित 
बी 

क्या के भ्रनुत्पाद्य उत्पाद्य तथा मह॒त झौर लघु दा भेद विए। प्रनुत्पाध 
क्या का झ्राधार इतिहास पुराणादि का भ्रस्यात वत हाता है तथा 
उत्पाध क्‍या कवि कल्पित होती है। 

नायब वी अवतारणा युवित-पुक्ति चत्सना पर झाधारित हा नायव के 
यश की प्रशसा हा । नायक प्रिवग म॑ श्रामवत, तोन शरितया से युक्त 
सवगुणसम्पन समस्त प्रजा वा झनुरागी विजय वी प्रवल लालसा 
से युक्त भ्रपने साथ अपने मित्रा बे! लिए सिद्धि म लगनवाला चर 
अ्रथवा दून के द्वारा शत्रु के बुद अथवा राज्य वा वशुन सुनवर प्रवल 
शब्दों मं क्रोध तथा उत्तजना प्रवट बरन वाला होना चाहिए। 
नायक इतना दूरदर्शी हा कि ब्यूह रचना द्वारा घोर युद्धा वी योजना 
करके अत्य त विकट परिस्थितिया में भी विजय श्री का लाभ बरे। 
नायक बे' प्रयाण मे नागरिवा के मन वी हलचल व्यक्त हो। [प्रतितायव 
भी नायक के समान ही गुणी हो तथावह्‌ नायक वे श्रान्मण वा 
प्रबलता से विराध कर । 
महाका यो मे चतुवग का वस्मन हाना चाहिए । परातु लघु प्रवध में 
चतुदग मे से किसी एक को ही स्थान दिया गया हो । 

महाका य में सभी रसो को स्थान मिलना चाहिए। 

सेना के शिविरों का बणन युवका की जन्रीडाझ का यथातथय वणत 
रवि अस्त, सध्या अधकार चद्धोदय रजनी, युवक, समाज, सगीत 
एवं प्रसगानुमार झ गार का वन हो । 
क्थानक म झनुकूत प्रकरण, काव्य सस्थानो की योजना तथा साधिया 
वी सफ्ल याजना हो । 


भोजराज़ (ग्यारहदी तएदी) 

इहाने भामह तेया दण्डी वी बात का प्रवल समथत विया है) भोजराज के 
मत स महाकावध्य न बहुत विस्तत हा और न अति सक्षिप्त वह सातुलिन आकार 
वाला हो । नायक ग्रम्युट्यव्ा पूण चित्र अ्स्तुत किया गया हा। उसमे काल तथा 


१ रुद्द-क्षाग्पातवार १६२ १६ 
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स्थान का भी सफ्ल रूप दिसलाई दे। श्र गार की चेप्टाआ वी सफ्त अभिव्यक्ति वे' 
साथ जीवन पात्र-योजना पर बत दिया गया हो ।' भाजराज ने पूवाचायों के मता का 


पिष्टपेपए सा किया है। ग्रत परम्परा मे इनवा महत्व झ्रथिक नही कहाजा सकता 
है । 


हेमबन्द्र (बारहवीं शताब्दो) 


ब्राहत के भाचाय हमचद्ध न वाव्यानुशान' से सहावाय वी परिभाषा की 
है।* इनक मत से सस्कत के श्रतिरिकत धकत, अपश्रश तथा अ्रय देशी भापाश्ना म 
भी भहाकाब्य वी रचना हो सकती है। उन्होने प्राइत तथा अपभ्रश वे! रावणाहा, 
हरिविजय, सेतुव व्‌ भ्रादि को हष्टिपय से रखकर अपना मत व्यकत किया है। महा 
काव्य मं सम वे' अन्त म छद॒-परिवतन का उहने स्वीकार नहा क्या, छद॒ की धारा 
वा] महत्य टिया । कथा गठन मं पच साधिया वे! शाय तीन वात भौर कही हैं 
(?) शब्द-बविव्य, (२) अ्रथ-वचित्य, (३) उभय वचित्य । 

शद वचित्य के अ्रतगत संगवद्धतू, बच की व्यापक्ता, कवि का इष्ठ, 
प्रारम्भ झटि की चर्चा की है। भ्रय वचित्य म रसात्मक धारा की झसण्डता, नायक 
का उदात्त भाव, चतुवग फल प्राप्ति वे' साथ नगरादि के वस्थन बविध्य वो स्थान 
दिया | उभय वचित्य मे लांक रजकृता तथा झवानतर क्‍्थाग्ना की गठित योजना पर 
प्रवाश डाला है। महाकाप मे रसानुरूप मदभ, प्र्थातुकूल छद, भलक्ृत वाकयावली, 
देश काल वे झनुरूप पात्र चेष्टा वशन तथा परलाक का परवर्त्ती हो । 


विश्वनाथ (१४ द्तत्ताब्दी पूर्वाद्ध ) 


पूववर्ती समस्त लक्षणकारा वे' मता वा ध्यान म॑ रखकर विश्वनाथ न अ्रपना 
निरपण प्रस्तुत क्या है। लक्षण ग्रया की परम्परा परभी इतका घ्यान रहा हागा। 
महाकाय ने लक्षण का विस्तार करत हुए इहान कहा है कि 

(१) महाका-य्य समबद्ध हाना चाहिए । 


(२) महाज्ञाय का नायक दवता अथवा सदवश का क्षतिय या एक वशम 
उत्पन्न । भनेक राजा उनके नायक हो सकते हैं। नायक धीरोदात्तादि 
गुणों से विभूषित हा । 


(३) उसमर श्रूगार वीर शात मं स वाइ एक रस श्रगी रस हा और सभी 
अगर रस महायव वनकर धाये । 
5 अ_औी क अअ 


१ भोजराज सरस्वतों कठाभरणम ४५ १२६ १३७। 
2 हेसच द्र कायानुशासन, झ्रयाय ८, प० ४०१ ४०३ 


६ 
(४) 


(श) 
(६) 


(७) 
(८) 
(६) 


(१०) 
(११) 


(१२) 


भहाकाय्य वा सद्धा तिव विवेचन 


क्या सदाधित, एतिहासिक तथा प्रगाधियां से वायावस्थाप्रा से गठित 
हो 

उसम चतुबग मे स किसी एक व वी सिद्धि का विधान हा । 
महाकाय का झारम्भ नमस्कारात्मय, भ्राशीवाटात्मत भगवा वस्तु 
निर्देशत्मक ढग से जिया जा सवता है । 

उमम दुष्टा वी निदा तथा सज्तता वी प्शसा हा । 

सम्पूण एक ही छादम रचित हु पर'तु साध मे छाद परिवतन हा । 
सग प्राठ या आठ से भधिक हा परतु बे नता बहुत छाट ही हा 
शोर न बहुत विशान्काय हो ! 

सग्रान्त मे कथा की भावी घटथनाप्रा का सवेत दना चाहिए । 

साध्या सूर्योदय, रजनी, प्रदाप दिवसा'त, प्राव , दापहर, मंगया, 
पवत वन सागर, सम्भाग विप्रयाग, सुनि, स्पग, रणप्रयाण मजण, 
पुत्रात्पत्ति भादि सभी वणनीय घटनाझा को यथास्थान बाजना हनी 
चाहिए। 

महाकाव्य का नामकरण यायक अ्रथया वथा व श्ाधार पर होता 
चाहिए ॥' 


सरक्ृत श्राचायों के मतो का तात्विदा विवेचन 


फथानक 
(१) 


(२) 
(३) 


(४) 


भामह दण्डी, भ्रग्तिपुराणकार तथा विश्वताथ ने सगवद्धता को स्वीकार 
किया है ! रदट इस विपय पर शोत हू टेसचद्र मब्द-तवचिशव्रय 4 ध्रत 
गते सगवद्धता वी चचा करत हू । इस प्रकारये सभी प्रावाय महा 
बाध्य में सगबद्धता वो स्वीकार करत है । 

महावाव्य के क्थानत मे पचसधिया को चर्चा सभी से बी। इसका 
अभिप्राय है कि कथा म सगठा हाता चाहिए । 

भागमह न भहाक्ाब्य के विय्ाल झाकार पर बल टिया है, परन्तु द्डी 
मे विशाल भाकार का विदराध बरके सतुतित आकार को ठीक समभा 
तत्पश्चात विश्वनाय तक महाक्ाय के नाति लधु, नातिदीध श्राकार 
पर सभी सहमत रह। झत उसका झ्राशाद सन्तुलित होता चाहिए। 
भामह ने महाक्ाय मे सब्रानित वत की चर्चा वी है | दण्डी ये साटा 
प्रित धत पर भ्राघारित एनिहासित अथवा लाक प्रश्यात क्या बी 
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उचित ठहराया । यही यात अग्निपुराणकार न कट्दी है। रुद्ट मे इस 
परम्परा मे ग्नुत्पाद्य क्यानक के साथ उत्पाद क्यातक की भी चर्चा 
की तथा क्या वे महत और लधु दा बंद विए । उसने “महंत क्या 
का महावाव्य म स्थान देना उचित समझा है। हेमचद्ग तथा विश्वनाथ 
ने भी कल्पित या एतिहासिक वत्त की बात स्दीकौर की है। इस प्रकार 
इनके मत से महाकाय का क्यानक लोक विश्रुत होना चाहिए । 

(५) सभी के मत से क्यानव म जीवन बी समग्रता तथा वविष्य के लिए 
क्यानव' म॑ वरान-वविध्य होता चाहिए। इसीलिए सबने संख्या, 
सू्योल्य प्रादि वे वशना वी शार सकेत दिया है । 

(७) छट्र के वधन का सभी न स्वीकार किया। हमचद्ध ने महाकाय मे 
छद विशेष को ही महत्व दिया विन्तु विश्वनाथ मं एक्यग म एक 
कूद तथा सगान्त म छद परिवतन पर बल दिया है। 

(७) उसका भारम्भ धाशीवाटात्मक, नमस्कारात्मर श्रयवा वस्तु निर्देश 
त्मक किसी ढंग से किया जा सकता है। 

(५) प्रवान्तर कयाप्रा तथा लाकरजता की सभी न चर्चा नी है। 


इस प्रकार महाकाध्य के क्थानक के लिए कथा की प्राणवत्ता या महत्ता 
ने प्रभाव शमता, सावमभौमिय्ता वशन-वचित्य को सभी ने स्थान दिया है । उसका 
गर गठित, सतुलित हा ! कथा का चयन खोक प्राग्यान उदात्त-वत्त हो कथा मं 
'न शवित पे महत्व दिया । 


प्रक 


सस्दृत 4 भाचायां न नायक की महत्ता पर भी बल दिया। भामह न महत्ता 
मै न “चतुरादात्त', रद्रट ने 'विजिगीपु तथा विश्वनाथ ने “धीरादात्त गुशन्वित! 
उत्घापरा क्री। इन प्राचायों ने नायक मे ही झय पाता का समाहित कर लिया। 
ज दण्डी तथा रद्रट ने हो नायक बे महत्व के जिए प्रवत प्रतिनायक की चचा को 
| भामह से लेबर विश्वनाथ तक किसी भी प्राचाय ने नायिका का सकेत नही दिया 
परठ वे मानत्र थे कि धीरादात्त नायव की पत्नी पिश्चय ही मद्दान ग्रुगा वानी होगी। 
प हा नायिका ये व्यवितत्व का प्रश्तित्य भी उद्डान नायव के व्यक्तिख मे ही समा 
कर विया। सस्दत झाचरया ने महाकाब्य दा! नायक का प्राय बग विभाजन नहीं 
था है। सभी न उततत्त नायक को ही “हाकाव्य रे लिए उचित टहराया है। सभी इस 
पर भी शाहमा हैं कि महा-य सहामायर बी कौति दर परमोशादल निदशन है 


तैलिए सटा वीर! प्रिशपरा व साथ चतुर, विनिगीयु तथा उत्पत्त यायक को घचतरा 
ती रही है । 


३६ भहाराध्य गा सद्धातिक विवचन 


रस 

महाकास्या म रस की प्रनिवाय स्थिति पर सभी घाषाय सहमत हैं। म्रतकार 
वादी हात हुए भी भामह न यह स्वीकार किया वि महावाब्य में 'रस/गा स्थान 
मिलना चाहिएं। उनका “रसश्च दाब्ट इसी बात का प्रमाण है। दण्णी न (रस भाव 
निरतरम बह बार रस वी प्रनिवायता प्रबल शाटा मे स्पीवार की है। विश्वताथ 
न अगी तथा प्रग रस को भलग स चर्चा गी है । उनके मत से श्रू गार, बीर था शाव 
रस भगी तथा शप श्रग रसा का उसमे विधान हाना चाहिएं। इस तथ्य मे रस वविध्य 
का ही सकेत मिलता है। निष्कष यह है गि रमणीयता तथा रसात्मकता दा महावाब्य 
मे सभी ने स्वीकार किया है । 


शली 

महाजाध्य बी शली पर आ्राचायों न अ्रतश स विवचन नही विया है, बहाने 
स्थान स्थान पर सकत अवश्य दे टिए हे। भामह ना बहता है कि महाकाब्य मे ग्राम्य 
चादा तथा भर्थों का प्रयोग सवथा वर्जित है। भर्थाते शसी की भव्यता तथा भलडृति 
भी महावाब्य का श्रपेक्षित गुणा है। शायद वे मानत है कि गम्भीर विषय का प्रति 
पादन गम्भीर शली मे हो क्िया जा सकता है एवं जा महारत्रि हागा उसकी वाणी मं 
प्रभविष्णुता नी शबित हागी ही । यह मानकर ही इन धाचायों न भागह ने! पश्चात 
भहाकाय वी हाली पर विचार नही किया । निष्क्य म यह कह सकते है हि संस्कृत 
आचारयों ने महाकायय मे भव्य शली का अपनाया है । 


छद 

छाद के विपय मे भामह तथा रद्रट मौन है। दण्डी ने महाबाव्य मं श्राय तथां 
गायन नी स्थान दिया है। दण्डी की इस बात बा भाजरशज तथा हेमचाद मे भी 
समथन किया कि राग की धारा छद का सुप्दु भावार देती है । उहाने इसी लिए 
सगति मे छद परिवतन की बात का न मानकर भी एक छाद वी बात कहां है। 
विश्वनाथ ने छद के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया तथा एवं सय में एव छोद तथा 
सर्मान्‍्त म छंद परिवतन का स्थान दिया । इस प्रकार इन झाचार्यों ते छादामयी 
योजना को रागात्मक भ्रीचिति के लिए स्वीकार विया है। 


ग्रलकार 
प्रलक्परवादी भामह तथा दण्डी दाना न काय में भलकारां बे सौर्दस पर 
बल टिया । इसी लिए महावाव्य का सक्षण देत समय भामह ने सालबार तया दण्डी 
न अलकृत पर जार दिया है। भामह का सालकार शब्ट केवल प्नलकारों वा ह्दी 
/» बाबर नहीं श्रविर॒ समस्त कलात्मक सौज्य बग घाचक है! रदट भोजराज झार्ति 
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न प्रत्यम रूप से श्रववारा के विषय म बुछ नहीं कहा। विश्वनाय भलकारा की 
चर्चा भी नही बरत । उनकी दृष्टि रमवादी है। भ्रत रमात्मक सौदय हो भाव्य भा 
वास्तविक प्रलव रण है । भामह तथा दण्ठी के कलात्मक सौदम वो विश्वनाथ ने 
'रसात्मर सौदय ! में समाहित बर लिया ै गत इन झाचार्या बे! मत से गायात्मक 
सौदय की प्रभिवद्धि मे प्रलशारो का भी श्रपना स्थान है। 
पद्श्य 
प्राय समस्त झाचारयों ने महायाय मे उद्देश्य जीउनी शक्ति तथा उद्दे श्य नी 
महत्ता का भनुमोदित किया है। भामह ने “चतुवगाभिधाने पि में धम, भ्रथ झाम तथा 
माल, जीवन के पुस्पाथ बा स्थान दिया। परवर्ती सभी भाचायों न भामह मे' मत 
का समथत किया कितु कविराज विश्वताय ने इसम थोडा सा परिवतन किया है। 
उलोंने रंदट ने त्रिवय स युक्त नायक का महत्व ता दिया लेक्ति फहा है वि जीवन 
मे चार पुम्पायथों म से कमी एक की प्राप्ति नायक को होनी ज्ञाहिए। पूण बिकाम 
गा भ्रम है जीवन थी पूछ सिद्धि | महावाब्य म उद्दे इय जितना हो शाशइवत, श्रखण्ड 
पैथा भहत्वपूण होगा, उसकी स्थिरता तथा महत्ता भी उतनी ही श्रधिक मानी 
जायगी । प्रत इन भ्ाचायों ने भहावाय का उद्देश्य जोवन शी साथर सिद्धि 
स्वीकार क्या है। 
इन भ्राचार्यों बे” मता से इतन तथ्य महानाव्य के विषय म स्पथ्ट हो जात हैं। 
(१) महाक्राय की क्या जोक प्रस्धात, गठित, जीवन वविध्य स्ले युक्त तथा 
महान हा ) 
(२) उसका सायत्र महनुगुणा से युक्त, जातीय जीवन का प्रेरणा बनते बाता 
सद वश का उदात्त व्यक्ति ही हाना चाहिए । 
(३) रम की झनिवायता महाकाव्य म उद्धापित की है। 
(४) उमर्ी शली गरिमामय एवं प्राणवान हाती चाहिए । 
(१) छाद का स्थान देवर रागात्मक्ता को स्वीरार किया । 
(६) प्रलकारा को धाव्यात्मस सौदय म॑ समाहित किया तबा अलग से 
उहें लाने भा प्रयास न हो । 


(७) महावाब्य भा उद्द इप स्थिर, भरात तथा शाझ्बत प्रेरणादायर हाना 
चाहिए । 


पछ्तचात्य विद्वानों की घारणा 
५, स्चित्य विदारका - एपिश के स्वर्प पर गम्भीर विद्यार प्रस्तुत बिए 
4 य नानी 


ती दिचारत़ भरस्तू ने ई० पू० चौथी शताब्दी म सपप्रथण महानाम्य पर 
पडाश डाला है। भरस्तू के पश्चात परदजायरण का मे (स० १४०० १६००) नेः 


श्द महारास्द को सँद्धालिक विवधन 


770) बौष्या (७४१०) विमिना (ह5छआा0), बरतने चीढ़ा (टबशाश० था), 
बेंच (४८७७८), टसो [7550) पुर पद्देम (एजादशाला) प्रानि के नाम उ्सस्य 
हैं। इ होने भरस्तू वा ही भनुसरण विया सेकिय सहाराब्य वे प्रति इनमे दृष्टवारा 
सुधारवारी घा। सत्रह्दी सथा ध््रहवों शतारीम ड्राइइव (050८0), हाय 
(प्र०965), टेवैनेप्ट हम गिबा। एड्रीसन धार्टि विचारगाय मे महावात्य के 
स्प ध्रावार ध्रौर प्रकृति धर विचार दिया । उद्यागबी तथा घीगयी शताम्ती मं 
खिवने व रिवाय वी सायनयाय घने बाप्य बिस्तर उध्पान हुए । इन श्राधुनिय 
विद्वाता में मी० एम० बायरा, ऐवरवास्बी, वाल्टथर श्किसन तथा बेर प्राति के 
नाम प्रमुस हैं। प्नत पराश्चात्य विद्वाना के एविन महाराब्य सम्ब्धी दष्यरोरश 
नी) स्पष्ट बहने के लिए प्राचीन प्वाबीए तथा प्राधुनिक मता मो प्रस्तुत रा 
उचिन प्रतीत हांता है। 


भरस्तू (ई० पू० घोषो चताग्टो) 


प्रसम्धु ने काए तथा कला को *प्रति था प्तुकरण ' स्वोडार किया है। 
अपने भवुत्त रण सिद्धान्त के धत्तगत ही उसने बासदी फरामदी तथा महावाव्य भी भी 
प्रसग रूप से चर्षा की है। 'काव्यपास्थ' नामक श्रसने ग्र य के 'बाइसवें', ते इसवें तथा 
चोबीसतवें भाग मे महाकाब्य पी उसने चर्चा की है । श्ररस्तू दे मत स भहावाय उसे 
गलाइति ऐो कहना चाहिए, जिस्म निम्नलिखित विशेषवाए हा-- 

(१) महाकराथ्य में एक भनुव रणात्मक क्या होती है, घटना योजना टजडी 
मै समान होनी चाहिए । उसमें एक काय पूएाता के साथ व्यक्त किया गया हों 
जिसका रुप समास्थानक है भोौर जिसमे एक छल का प्रयाग किया गया हो | 

(२) भारादी वे क्थानक के समान उममें झत्विति हो तथा जीवन बी एक महात 
घटना छा स्थान दिया गया हो ।* 

(३) क्थानक में गठत लाने कै जिए उसके झादि मध्य भोर पन्त का विनात्त 
क्रमबद हू धथात भातुयित भाकार के साथ प्रभाव ऐक्य उसमे होना घाहिए। 

(४) सम्पूरा कझा एक इवाई मे सुनियोजित हा, जिसमे बाय व्यापार शू सला 
का एक निश्चित कमर रहता है । 

(४) यथा प्रस्यात हाना चाहिए । महादाव्यवार कवल इतिहास की क्या ही 
नही कहता प्रथात महाकाव्य इतिहास मात्र नहीं । महाद॒वि इतिहास में रमणीय 
हल्पना के याग स प्रभविष्णु क्थानक को जम देता है। 
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(६) महाका-य मे उच्चकाटिया उदात्त पात्रो वा ही स्थान मिलता है ।' 
नायक उत्त्त हान पर भी निर्दाप सहो। 


(७) एवं व्यक्ति की सम्पूर जीवन गाथा पर ही महावाय लिखा जा सकता 


है। दूमरी भार एव युग के धटनाचत्रा वा एकत्रित करके भी महाकाव्य लिखा जा 
सकता है ।* 


(5) महाव्राव्य मं जीवन का समग्र चित्र हाना चाहिए । जीवन के व्यापकत्व 
के काराय ही उसमर गरिमा का समावेश हागा। 


(६) उसकी णली भा समारयानक होनी चाहिए पशर्थात उदात्त क्थातक के 
धनुरूत ही उदात शली की भी मद्गाकाय मे भ्रनिवाय प्रपेक्षा रहती है ।* 

(१०) छद की दष्टि स उसम हैवसामीटर छद का प्रयोग लयात्मक भ्रन्विति 
व लिए किया गया है । 
होरेस (ई०पू० ,+ ईण्पू०--८ई०पू०) 

हारम ने भ्ररस्तु के दाय विपयक सिद्धान्ता पर विचार कमरा । उसने महा 


१. 'महावराध्य तथा च्रासदी मे यह समानता है कि उप्तमे उच्चकोटि के पात्रों को 
पद्यवद्ध चनुद्धति रहती है ।--प० ८, डा० मगेद्व--भरस्तू का फाव्य शास्त्र । 


2. काश एलव्टारए एॉंगालेलड लाशबढल्त 78: ऐशाल्त॑ घाव 00 फऐश 8 
44 3।२५९। 
"--$ कर छण॑ज्ञाल--#5065 [॥609 ० 720०9 धात॑ 6 ॥5, 
९, 30९ 

है. महाकाब्य मे एफ विशिष्ट क्षमता होतो है श्रपनी सोमाग्रों के विस्तार मरने 
को -+डा० नगेद्व--भ्ररस्तु का काव्य शास्त्र, प० ६३ 
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29 महावाब्य वा सद्घार्तिव विवेचन 


काय पर प्ररस्तू वी तरह झलग से वियार नहीं उिया।' दवहाने झास पाइटिवा 
यामक अपनी छृत्ति मं वाय्य तथा नाटव ये लिए महत्यपूण तथ्या या प्रस्तुत किया है। 
यह तथ्य महावाय्य क' जिए भ्रनिवाय सिद्ध हुए हैं । 

(१) भरस्तू व भ्नुवरण वो उसने भधानुतरण ने मानवर सजवात्मव 
शत कहा है। कवि प्रतररण के द्वारा प्राचीनता के गर्भ मे से नवीन वस्तु का प्रस्तुत 
करे । अर्थात का ये (महाका-य) मे प्राचीन विपय यो तवीनता वे साथ प्रस्तुत ह्वाता 
चाहिए | 

(२/ ाव्य का उद्देश्य भी उसने ग्रादश वस्नु ([0०१ 700।) क' द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप से मधुर |शक्षा दवर चरित्र वा उदात्त बनाना (70 ॥९90॥ 80 ॥श[7०१०) 
स्वीकार किया है। मानव जाति के लिए का-य की सेवाए सामाजिक धामिव प्रवति 
थी है।' 

(३) उसने भ्ररस्तू वी तरह काव्य म एंद्रिय ऐक्प (08॥0 एा)) को 
स्वीवार क्या । इसीलिए वाब्य म रचना सगति (मसक्गगाणा> ० 6 87700४०) 
मे प्रबल समथन किया।' 

(४) उससे मत से विपय-वस्तु तथा छद का प्रविच्छे८ट सम्बध है। उसने 
युद्धात्मक क्याप्रो मे हेवस्तामीटर छद॒ को ही स्वीकार किया ।' 

(५) रचना एक्य स सम्पूण कृति वी उपयुक्तता, उसके विभिन अवयवा को 
पारस्परिक सम्ब ध तथा कृत्ति म भौचित्य वा होता आवश्यव है। इसे द्वी हसन 
साहित्योचित्य (६०79 77०श़ाथ9) वा नाम दिया है। हारेस का यह भौचित्य 
सिद्धान्त चरिभ्र तथा क्थावस्तु पर विशप लागू होता है ।" 

(६) महाक्रवि को अपनी अनुभूति वे प्रति ईमानदार होना चाहिए तभी 

मद्रान वाब्य की सझन शक्ति का विकास होगा । 

(७) महाक्राव्य सागर वी तरह महानता रसता हो । 

(५) जीवन्त घटनाप्ा के साथ प्राणवान नायर ही उस भहृत्वपूण बनाता 
है । एसम नायक वा सम्पूण जोवन चित्र प्रस्तुत किया हो ।* 

(६) महाकाय्य में घटनाम्मा वा विस्तत चत्र नही हांना चाहिए 
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लाजाइनस (ई०पू०२२० ७३ ईन्पू०) 

प्ररस्तु वे. पएचात लाजाइनस ने भाव दी राबलाइम नामझ पश्पनी पुस्तक 
मबाव्य वे उदात्त तत्य का महत्व उदघापित किया । बाव्य की उदात्तता मानव 
जीवन व' व्यापक फ्लव मे है' भौर यही उत्हृष्टता ($09]009) काव्य (महायाब्य) 
वा प्राण है। इसवे' निष्कय दस प्रकार हैं-- 

(१) बाय बे' फ्लक विस्तत (5]१200005) घटनाग्रा की गत्यात्मव याजनाओा 
से युवत हा । जसे प्रशात बहन वाली सरिता वा श्रवाह बहा उत्हृष्द हाता है ।* 

(२) उसम नायक वे' भयतर वाय -व्यापारा वा मुक्त चितरण हाना चाहिए ।* 

(३) विचार कौ भायता उसवा प्राण तल है । वस्तु वियास मे भयता लान 
ब' लिए ऐ[ द्रक' ऐक्य (07800 079) हानी चाहिए। भावा बी सघनता [[ाशा 
भा३ ०६ प्शा०075) तथा युग की झ्राक्रालाझ्ा, सघर्पों वी हल चत उसमे व्यक्त 
हो। 

(४) विपय को भायता बे' रक्षाणाथ घली की भयता वा हाना आवश्यक है। 

(५) युग की समस्त गरिमा अ्रपत पूण वभव व साथ महावाब्य म प्रकट होनी 
चाहिए। चमत्कार उत्पत करने वाली झजौदिक तथा प्रनिप्राइत घटनाझ्नामा भी 
स्थाव दिया जा सकता है 


मिष्टूर्ना 

मिप्टूनों ने ्ररस्तू के महाकाब्य सम्व धी लक्षणा की ही पुनरात्रत्ति की है। 
परस्तू का श्र धतमथर' बनकर उहोने काय को एकता तथा अनुकरण की भव्यता 
पर बल दिया | इहोने महाकाव्य के विशाल या भारी भरकम आकार का विरोध 
जिया है तथा महावाव्य म एक वप की ही घटना्रा को ही स्थान देता उचित समभा। 
महाकाज्य का उदात्त कार्यो का उदात्त शैली मे कथात्मक स्वीकार किया है तथा नायव 
महान गुणा से अलकृत तथा निर्दोंप व्यकित स्वीकार किया है ।५ 

ए++-+-+-+त________- 


१ स० डा० मगेद्ध-फाय मे उदात्तन्तत्व, प० २ 

२ प्रो० भगीरव दीक्षित--समीक्षित--समोक्षालोक प० २४३ 

है लाज्ाइनस-प्राव द सबलाइस, प० २३ 
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डर महावाव्य वा सद्धा तिव विवेचन 


विष्टरनिटो 

मिण्टवीलों ने महाबाय वे! क्यानवे मे निरतरता' वा अत्यधिवा महत्व 
दिया । उसमे कहा, प्राचीन वधानव' धरित्र, प्रकार तथा भाव महारा्य व लिए 
उपयुक्त हैं ।! 


ट्प्तो 


टगी ने 'स्यात्याला तथा स्वभाव की एक्सा बह भी महाओाब्थ में महत्व 
प्रतिवालिति रिया । उसने मध्यम मांग हा असुसरण करने हुए वहा है ति महाताद/्। 
का विषय न ता प्रत्यत जजरित तथा प्राचीन ही हा प्ौर + उस श्रत्यात नवीन ही 
हासा पाटिए । उसने मशाक्ता य वे! विशाल झावार का विराय जिया तया जहा हि 
विशात पाकार से ही रचता महाराब्य नहीं ह। जाती उसमे महावाया मंत्र शर्कित 


भी हनी भाहिए । महान काथ का नायर नी गुणा की राशि हू। तथा वह जीरन 
परय ते निलाप रटया चाहिए। 


लव्स्स्‌ 


टसा के साथ हो उवस्सु न महावराब्य 4” स्वरूप में एक नवीन बढ़ियी। 
उगक मय से महावाब्य था प्राचीन कक्‍्यानक्रं महान घटता पर क्राधारित हा गिसम 
जीवन र व्यापक सत्य (एफाधछ53। हर्ट) वा प्रकटीकरण हा। महाराब्य की 
फथा पे भ्रतेगव ही महाव्‌ नायर का समाहित रहना चाहिय ।महानू चरित्र महा 
काष्य मं भगन उद्दश्य (७2|्षा! शाहआ5) भा। पूरा रूप हा प्रकट मर सकता है! 
झोडाददता तथा रुपका माता मे साथ भनियाय शिक्षा भी बह मयक्राय में भर्नि 
बाप मानता है । 

धाडडवा सेथा सावडवा हवादी से छा” वस्स जिया बोटा, पुरेनेर्स मार 


अर ++-++तन्ततत++>ते 


7... वह कला0 गधा 964 छ00: बात हातत. ॥. 000 फ6६९४॥व79 


डिया]+45 -सडागलाल 


"(6084 $उताउफैशा३-- मद आग) (हाएलआा दा व 
7 90 


जल ७95३-7६ ॥॥ त9 ण॑ एच्रालआ एस ॥, 7? 90 


कक 


रे वाद कराया 506 ा चवाहशत८ट एललए पट हषाापाएड (6 दुएए त 
$ ३075 [0८ ३#छ 05६ए446७ 40 0च क९ ०ैंछ फल णी गिठी तीथा। 
दच्चो हीवततनशच$ कु३$प्रणाड़ ता बव्दाएलडब$ 
ज्ल्यछ्डः फ़ु 54 

रब 


+ %उपाट ० कीउहालत्व) पृज्ञातज़ ०" शीश 
््भ्ज * दर 


महावाज्य का सद्धानिविर विवेचन डरे 


ने भी भद्दावाव्य के स्वरुप पर विचार क्या है।वीडा तथा निमिनी ग्ररस्तू वा प्राधार 
ग्रहण करने' भी थांडे ऊचे उठे । उहाने पहा कि महावाव्य निश्चय ही ब्ासदी से 
उत्तम रचना है। महाक्षाव्य को भयाय के भागे त्रासदी के गुण फीबे' पद जात हैं। 
इसी परम्परा से लाड केम्स न महाकाव्य म 'सहजता' (वि्रात्राप) गा विशप 
महत्व दिया । लु कन न १ म्स की बात वा समथन किया तथा चिर नवीन उद्देश्य वा 
महाकाव्य का प्राण माना । उु कने के मत से महाबा पर के चरित काल्पनिक न होजर 
एतिद्ासिक् हा तथा उनते' महत्वतूण काय जतसाधारण वे मस्तिप्क मे सट्व ताज 
रहें । जिराल्टी न ता नायक का सम्पूण जीवनवत्त ही महाकराव्य म स्वीकार किया। 
केस्टल वेट्रो (१७ ०) ने जिराल्टी की बात का विराय करत हुए बहा है वि महा 
काम एक हो व्यक्ति का जीवन वत्तान्त न हा, भ्रपितु समस्त राष्ट्र के व्यय-त्यापारा 
को उम्म स्थान देना चाहिए | उसन यह भी बहा कि दिव्य-दवताग्रा बी अ्रवतारणा 
हो महाकाब्य मे झरावश्यव' नही, मानव के काय भी पृथ्वी स लेकर स्वग तक पल सकत 
हैं। विडा ने (१५२०) म महाकाव्य मे विषय वी उदातता (]२०छ७॥/9 ० 5एण००) 
वी चचा थी । महानाव्य मे भ्रत्यधिक सघप हा गौर उस सघप मे॑ विजयी नायक ही 


सफल प्रादगों को स्थापना करे । वीडा वी इस सूम का व्यापल्ल तथा गिवन श्रादि न 
समयने किया । 


सजहबी तथा अठारहवी शताब्ली म ड्राइटन, हास, टवेनण्ट, ह्ा,म, गिवन, 
एडीसन भ्रादि विद्वाना ने मह|वाव्य के स्वरूप झाकार तथा प्रवत्ति का लबर विचार 
किया । ड्राइडन तथा मिडनी दोना ही लाजाइनस स प्रत्यधिक प्रभावित थ। इस प्रभाव 
के कारण ही 'उद्यात्त! को कात्य का सवस्व मानत हुए उहोंने कहा है, 'महाकाब्य म॑ 
जीवन के सौदय का व्यापक उदघाटन हाना चाहिए। वाब्य (महावाज्य) मानव 
प्रह़ति का मानस चित्र बनकर प्रस्तुत हो । * 


नल्जािपिय++त_- 
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च्ड मगाराय वो सदा तक गिषधत 


डब्त्यू« पी० शेर 

हायर जिचार से मंद्ताद्य में कह्यतगात्यन था बौद्धिर साय एव विषधिव 
प्रकिया वा लेबर भाव है। इतथी महापराटद को विधय उस्हु में प्रेम, इतिदास, यु 
टुरसा घाटि विषध--उवि“्य का घाहर जहिया है ।। महारास्य घरगाय उतार गम्भीर 
तथा स्थिर काम्य शेप है।' साथ ही मेहायास्प मे घरिष भी जस्यार बटुथे ही स्थिर 
तथा त्थापत्र व बा साथ थी जाती है श्रत्र प्रनेश भर्र रिधितियां सपा समस्याप्रा 4 
बारश वश _-म विश्य रमगयमत्र था जाता है। उगसे जीरा में समर बाय न्य्यापार 
प्रागयान बथानर गा] रूपातार था जाई हैं । महायाव्य से प्भित्ि दुछ रखनाप्रा मे 
साटकीय गुण मा भभाय हाय है उव्रीन पटतामा तथा दृश्या दे होने पर भी पायर 
विशप प्रभायशानी मे हाडर महत्यहीन होता है। हर भी गंयानतर भी यरिमा ने 
बारए उह मरावाब्य बच जाता है ।' 
डिगसन 

कर के ही मत गा समधन ल्रिगन से हिया। टिस्मन ने भपनी शति 'इरििश 
एपिय' एण्ट हीरोइर पोयद्री बे प्रथम प्रपरण में महाशाव्य के स्परुप पर विचार बरसत 
हए उसे युग विशेष की देन स्वीकार निया है। मठायाब्य वी विशपता भी युग 
सापदय है। पह यूग बे गौरव का रभरः तथा चि6त्रम' नाब्य रुप है। इस प्रगार री 
कविता में यक्तिगत कम तथा समस्टिगत झधिरः होता है (( महायाम्य पा नायर 
एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्य गरता है. नायक शी पराजय से दश में ग्रौरव मो 


क्षति पहुँचती है उसने महाकाप्य मे बाय तथा चरित्र दानों नो ही मह॒त्वपूण 
ननन-न>नननञ+-+++«+न3मल+्5 >> -3०> ८. 
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गाड़ धर जी काठ ऋ000 अपील गा फीड हललि। 
न्चणण # 2 


महाकाव्य वा सैद्धातिक विवेचन है 


बतलाया ।' चाहे वह घटना सरल हा झयवा जटिल, चाह वह इलियदु की तरह एक स्थान 
पर घटित ह। अथवा श्रांडसी की तरह उसका नायक ससार भर मे भटकता फिर, चाह 
उमम एक नायक हू! या भ्रववः नायक, चाहे व सौभाग्यशाली हा अथवा अभाग्यशाली, 
एचिलीस की तरह भय कर वांधी हा या एनियास वी तरह पवित्र श्रात्मा वाले, चाह 
वे राश्य हा या संनापति या उनम बुछ न हा, चाह वे ध्वग के हो अथवा नरक वें, 
इमस कुछ नही हाता है । झ्रादश महाकाव्य म॑ गठन यूक्‍त ढांचा, महान काय , 
महान चरित्र तथा शलीगत गरिमा का गुण होना चाहिए | महानगायो म उसने 
निम्नलिखित तथ्यों की आवश्यक रूप से चर्चा की है-- 

(१) विपय वी महानता (]२०७॥॥४ रण $एण००) 

(२) महाकाब्योचित ग्ौदात्य (£छा० हाक्ा0८पा) 

(३) विजयी तथा गुरी नायक (ज०णा०॥5 86०) 

(४) उद्दे श्य की एकनिष्ठठा (0999 ० 8०००) 

(५) उद्ात्तता (087/9) 

(६) काय को एक्शत्मक शक्ति ( ए्ञाह ०6 ३०७०7) 

(७) कथानक की गरिमा के अनुकूल शली (5870 89०) 


एबरक्राम्थी 


इनकी दढ़ धारणा है कि महाकाव्य प्रचलित परम्परा का समद्ध विकास है! 
महाजवि यूगानुकूल परम्परा की विश्व खलित कडिया का जाड देता है. नवीन शक्ति 
उत्पन बार दता है । उसने यह भी कहां कि भाकार की विशालता मे बारण ही 
रचना को महाकाज्य कहना अनुचित है ५ रचना चाह उघु हा अथवा बिशाल, उसमे 
प्राणवत्ता क॒ साथ-साथ महाका याचित गरिमा श्रवश्य हानी चाहिए। शी के ही 
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ड६ अहाकाव्य मा सैंद्धा तक विधेचन 
प्रस्तागत बवि की वल्पना विचारधारा तथा पअभिव्यवित का स्थान है।! महाकाय 

महत्वपूर्ण कार्यों वा लोक है, उसकय उहूं श्य बहुत हो प्रुप्ट तथा प्रतिकाध्मक होता है। 
मदाशवरि उहदेश्य की एकता के लिए ही बिसरी हुई सामग्री का भव्य रूप देता है ।' 
मामप्री बे' चयन मात्र स ही शृति महत्वप्रूण नहीं बन जाती, वास्तव मं कृति की 
महानता ता समग्र जीउन के चित्रण म ही है।' 


सी० एम० यावरा 
इटति महावास्य वी एवं नवान परिभाषा प्रस्तुत की है । महामानव जी 
महानता ही महाताब्य वा वारतविक गौरव स बता? करती है। 'जनसामास के 
विचार से मद्गातास्य मे कधात्मक' बराब्य रूप होता है. इसका भायाम बहुत द्वोता है, 
ज़िमम घरिंत्रा मी गत्यात्मक जावागाया हाती है । इस जीवनगाथा म॑ विशषवर भया 
बढ़ प्रसग युद्धादि गा धपनाया जाता है। इसम इस प्रवार का विशेष भान द उपसरष 
होता है. बयाहि इसकी घटनाए भौर व्यक्ति हमार मन में मानव भी गरिमा, मातयजी 
उपय्पिया सया मध्या। की धार विश्वास टुजाता है । इस प्रगार इवहने महा 
भ्ाध्य बे विपय वस्तु नायर तथा हासी तीना वी ही उतठात्तता का होता प्रतियाय 
माना है। 


नि यभभी थी सा ++ 
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भह्टीकाब्य का सैद्धा तक विवेचन ७ 


पाइचात्य विद्वानों के मतो का तात्विक विवेचन 


कथानक 


(१) पग्ररुतू स लेकर सी० एम० बावरा तवः सभी इस मत को मानत हूँ कि 
महजाय मे प्रस्यात कथा को स्थान मिलना चाहिए । म यथुगीन प्राचार्यो नं, 
जिनम लव॒॑स्तु, जिराल्‍डों, विंडा आदि का नाम प्रमुख है, इस मत मे थोढठा और 
परिवतन क्या है कि महाकाय में एतिहासिक, पौराणिक ही नहीं काल्यनिक तथा 
प्रतीवात्मक क्थानक वा भी अपनाया जा सकता है | लाजाइगस ने उदात्त-बत व 
उचित ममभा था, उसने एंविहासिक तथा काल्प्तिक कथा के विवाद स दूर होबर 
इस प्रबपर मत व्यवत क्या था, होरेस ने अरस्तु की बात को ठीक॑ सममभा त्तया 
गुधार भी सिया कि प्राचीन क्यानक को भी नवीनता क॑ साथ प्रस्तुत करना चाहिए । 
लुदन ने ढीव' ही कह है वि वथानवः चाह प्राचीन हो था नदीन जीवन बी जिज्ञासा 
जागते करे। हत आचायों क॑ मत से महावा य मे महाय्र कथा के। ही स्थान दना 
चाहिए। 

(२) भरस्तू ने क्धानक मं श्रौचित्य का भ्रत्यविक महत्व दिया श्रौर पीछे बे 
प्राय सभी विद्वाता ने दस तथ्य वा समथन क्या । 

(३) इन आचायों क' मत से एपिक मं कार्या विति के साथ ममस्पर्णी घटनाभ्ा 
का चयन हा। इसेकी घटवाए ने अत्यधिक सकुचित ही हा और न भ्रधिक' बिस्तत ही । 
पटनाओों मे सहजना तथा निरतरता वा गुण होना चाहिए। 

(४) श्ररस्त्र नं कथातक से वियय एक्य को झ्निवाय माना है कु परवर्त्ती 
पाजानक केस्टनबेट्रो न अरस्तू वा विराध किया । उसने वहां कि विपय ऐक्य के 
पान वा कोई नियम भहाका-य में हाना ही नहीं चाहिए । आधुतिव' काल के विद्वाना 
ने पुन विपथ-एक्य तथा घटनात्मव प्रीयति का महत्व दिया। भव महावाब्य से विपय 
एक्य एवं घटनाओ्रा की झ्रदूद श खा हानी चाहिए। 

(४) इग सभी आतार्यों के मत स सहारा“ वा बत्त चाह जय हा या विराट 
उसमे जीवन का अतरग तथा बहिरग उभर झ्राया हा । 

| (६) घटनाग्र। के विस्तार वे! जिए अ्रतिप्राइत तत्या वो भी अ्पताया जा 
सकता है| 

न गन प्राधवात््य विशरक क्थारक मे लक प्रस्याव गण, उद्घारता, ममस्पशिता 

गर नर्ता, सुगठन श्रौचित्य तथा वथा की विशाल पष्ठभूमि वा स्वीकार बरते है 

उडानक में नरीय मोड हुून वे! निए अ्रतिप्राइत तत्वा बा भी अपनाया जा सकता हर 

गायक 


पाश्वात्य विद्वाना के मार से चायद महान, उदास, पराणमी तथा ग्रुणा व 


४ महाकाव्य का सँद्धान्तित विवचन 


राशि हाना चाहिए । प्ररस्तू के मत से महाका य वा नायक अ्रत्य त वभवशाली 
बुलीन तथा यशस्वी हाना चाहिए। साथ ही महाकाब्य म उच्च कांटि के' उदात्त पात्रा 
को ही स्थान मिलना चाहिए । लाजाइनस तथा हारेस म भी प्ररस्तू की ही बात का 
अप्रत्यक्ष रुप से समथन क्या है। ठसो न श्ररस्तु के इस कथन का विराध क्या 
कि सहामातव भी सवथा निर्दोष नहीं होना चाहिए क्‍्याकि यथाथ जीवन म निर्दोप 
नी वल्पना ही सहज नही है। टसा न कहा कि नायक के माध्यम स एक पूण मानव 
की कल्पना वरती चाहिए। नायक के वाय महत्प्रे रणा के रूप म प्रस्तुत हा तथा समस्त 
ससार मे इसका लाकादश प्रतिष्ठित हा जाए। जीवन के शाश्वत मूल्यों वा वह रक्षत 
हा। टसा की इस बात का समथन त्रिसना विडा, मिण्टू्नों, जिराल्डी, डाइटन, 
एवरवाम्बी आदि सभी विद्वाना ने किया । सभी इस तथ्य से सहमत हैं कि महावश्प 
मे नायक की गरिमा ही कृति के महत्व को बटाती है। नायक केवव राजपरिवार से 
ही न हाकर जनसामाम स भी हा सकता है लक्नि तादात्म्य (एम्पेथी) वी सहज 

शतित उसम भ्रवश्य हावी चाहिए । निष्क्प रुप से उदात्त नायक का ही म्हाकाय व 
उपयुत्त' माना गया है। वह इस शक्ति से भी युक्त हा कि युग युगा तर का मानव उसके 
महत्वायों स प्रेरशा प्राप्त कर । 


महाकाव्य का उद्देइय 

भरस्तू के मतानुसार महाक्राध्य का प्रयाजन और प्रभाव त्रासदी थे प्रयाजन 
तथा प्रभाव 4 रामान हाना चाहिए । करुणा तथा त्रास के भावा द्वारा विरेचन कर 
बा मन की शुद्धि तथा श्रानद ही इसका प्रयाजन है। लाजाइनस व' मत स उद्दात्त वाध्य 
का उद्द श्य चरिषर का भयतर बनाना है हारस न भी पृववर्ती इही तथ्या का समर्थन 
जिया कि महावाब्य मे गरिमा का चरित्र मधुर शिक्षा दकर जीवन का उदात्त बनाने वी 
बाप करता है। हारस परवर्ती सभी विद्वान मराबाब्य वा उद्द श्य युग वी सावभौमित 
भावाशाप्रा वार्यों तथा प्रवतिया का प्रक्राश मं लाता ही मातत रह। ड्राइडन महां 
वाब्य को 'जन मानस चित्र युग या पथ प्रत्शक कहयर भी उस जनसामाय से तवर 
विधिष्ट ता के भ्रानट की वस्तु समता है। एवरप्राम्बी न महाक्राव्य वा उदश 
गुगानुमूत पुष्ट तथा प्रामाशिय स्वावार किया है। सा० एम० बावरा वा कहना हैरिं 
महामानव वी महान उपलब्धिया वा प्रस्तुत वरन व लिए महाताव्य वी रचना हाती 
है । दस प्ररार इन विद्ाया व मात से महाताय वा उठ श्य युग-युग के मातय का मार्ग 
डिसजाता है तथा जीउन के णारपत मूल्या की दत्ता स स्थापना वरा है। महातवाब्य 
में युग-युय की समस्याएं घाशा धारा वाप्मा व साथ जीवन की प्रूराता वा समावश 
हाठा चारिए। 


महाशाब्य का अभिव्यजना विल्प 
पररतू न मराबाब्य ब लिए समास्यानर शली का स्वाकार हिया है निसम 


भहाकाव्य का सैद्धान्तिक विवेधन 


क्षुद्ता का अभाव तथा औचित्य की सिद्धि हा। अर्थात महाकाव्य वी शली सामाय 
शली से भिन, भ्रसामाय या उदात्त शेली हा। भावानुकूल गरिमा तथा प्रसान पदावली 
का प्रयोग हा। प्ररस्तु को ही भाति लौजाइवस ने उदात्त शैली को महाकाव्य म उचित 
ठटराया है। हारस न भी उदात्त शब्द भाव, भाषा, झली पर बल टेकर उदात्त झली 
का ही पक्ष लिया है। इसी सम्बध म जिराल्‍टा ने एक महत्वपूणा बात कही है कि महा 
काव्य $ कवि वे' पास शब्दों का अथाह सागर होना चाहिए, शब्दो का प्रवाह प्रप्रतिहत 
वेगस प्राग बढता हुप्ना दिखलाई दे । इस तथ्य का समथन निसनो, विडा तथा मिस्टू्नी 
ने किया । केर डिक्मन, एवसक्राम्वी तथा बावरा ने शली में “विषयोचित गरिमा को 
स्वीकार क्या है। शली म महाकाव्योखित औदात्य का भ्रनिवाय गुणा होना चाहिए 
वयाकि वह प्रवल तथा वरिष्ठ भ्रभियक्ति वी ही प्राणवान अनुभूतियों की रक्षक होकर 
महाकात्य में श्राती है। झत महाक्राव्य की शली मं विषय की गरिमा का रक्षित रखने 
वी शक्ति होती चाहिए । 
भ्रसस्‍्तू वा मत है कि महाकाय के लिए सबस उपयुक्त छद बीर छद 
(हेकमामीठर) है । यह छद कृति म एक प्रकार की भव्यता का सचार करता है एवं 
जयात्मक भ्रन्विति का काय म जम दता है। पर तु झरस्तू के इस विश्वास वा 
पुरजागरण काल म प्रवलता से खण्डन किया गया । टसा से कहा कि भहावाव्य को 
छंद की सीमा म बाधता निरथक प्रयास है। आधुनिक विद्वाना ने छद का भाव 
े। वधन या कठघरा कहकर छोड दिया तथा छद॒ बच से मुक्त काव्य वी वल्पना 
हक भावात्मक प्रवाह को झ्रादर दिया | अत आाचार्यों के मत से छद का भावात्मवः 
एवं लयात्मक प्रवाह ही महाजाय के लिए उपयुक्त माना गया है । 


सशिप्त रुप से पाश्चात्य विद्वाना की धारणा का इस प्रकार प्रस्तुत क्या 
जा सवता है-- 


(१) विपय की व्यापक्ता तथा भव्यता । 
(२) सुगठित क्यानक । 
(३) उद्यत्त नायत । 
(४) महावाज्याचित व्यक्तित्व से युक्त पात्र । 
(१) सत्या से युक्त बिराट उद्देश्य । 
ही (६) भाव की प्रदृष्ट गरिमा तथा काय की भझ्ाविति । 
के (७) कथा के झनुकूत भव्य शली तथा उपयुवतर छद विधान । 
हिंदी आचायों तथा भ्रय चिद्वानो के मत 
हिंदी के भ्रतक पिद्वाता एवं शाथ प्रवाघरारा ने भी भपनी रचनाझा मे यत्र 
देव भ्रपनी महावाब्य सम्बन्धी सायताए प्रस्तुत की हैं। प्रभाव को झ्ाघार मान कर 
६ दो वर्गों म॒ विभाजित वरना उचित प्रतीत होता है-- 
(१) सहत आ्ाचायों व जखरा से प्रभाविव आचाय 


४० महावाध्य वा सद्यातिय विवधन 


इन भाचारयों ने सस्द्ृत वी दाय परम्परा या निर्वाह तिया है। इसकी मूत्र 
दृष्टि सस्हत के महावाव्या तथा माय भाचायों क पक्षणा पर रहो है। इन 
श्राचायों मे श्राचाय प्रवर रामचद्र युक्त, विश्यवाथ प्रसाट मिथ बाद गुलाबराप, 
ग्राचाय हजारी प्रसाद द्विवदा तया रामटहिल मिश्र प्रादि या थाम उल्तेरानीय हैं । 
पाश्चात्य लक्षयवारों से इन प्राचायों ने बहुत बम प्रमाय ग्रहण विया है । 
(२) पाश्चात्य लक्षणवारों से प्रभावित श्राचाय 

इम झ्राचार्यों ने दंश विदेश ये! विद्वानों क दब्टिकोणा वा समाय्य उपस्थित 
क्या है। इनका मूत दृष्टि शाश्वत तथ्यों वी भार रही है। इस वग वे प्रतिनिधियों 
में डा० भगीरथ मिथ, भाचाय न ददुलार वाजपयी भौर स्‍झाचाय नगद्व जी के नाम 
प्रमुख हैं । 


प्रथम वर्ग 
झ्राचाय रामचद्र शुक्ल 


ब्राचाय शुक्ल जी सम्भवत श्रेष्ठ प्रबाधका-य को ही महावाब्य भानते हैं। 
इसका प्रमाण इस वात से भी मिलता है वि' 'जायसी ग्रथावला' की भूमिकां मं 
उद्दोने पद्मावत को सदव प्रबाध काव्य के नाम स॑ ही सम्बाधित क्या है। 
प्रबंध को महावाब्य का पर्याय मानते हुए उहान लिसा है कि प्रवघ काय मानव 
जीवन कया पूण दश्य होता है। उसम घटनाप्रा की सम्बद्ध शखया के गौर स्वाभा 
विक क्रम के ठीक ठीक निर्वाह साथ हृदय को स्पश वरने वाल उसे नाना भावों 
का रसात्मक' अनुभव कराने बाले--श्रसगां का समावेश होना चाहिए। इतिवत्त 
मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता है। उसके लिए धठनाचत्र ने 
श्र-तमन ऐसी बस्तुओ झौर ध्यापारों का श्रतिविम्बबत चित्रण होना चाहिए, जो 
श्रोत्ता के हृदय म रसात्मक तरगें उठाने म॑ समय हां ।* प्रबाध काव्य के भ्रतगत 
ही महाकाय तथा खण्ड राय का स्थान है, क्यात्मक भा यति तथा सम्बंध का 
निर्वाह ता दोना मं आ्रावश्यक है, क्तु दोना की भेदक' रेखा भी स्पष्ट है वि 
महाकाब्य मे जीवन का अख्ण्ड चित्र हाता है तथा सण्डकाव्य म॑ खण्ड जीवन की 
भलक । जीवन के झराण्द चित्र को हा शुक्‍लजी ने मानव जीवन के पूण दृश्य * की 
सता का नाम दिया है । उनके मत से क्थानक सहज गति से श्रागे विस्तार पाते वे 
साथ साथ अपनी रमएीयता के कारण हृदय कर स्पश बरने वी ग्रनिवाय शक्ति 
रखता है। इसालिए रसात्मक्तार को शुक्‍्लजी न विशेष स्थान दिया तथा उस 
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१ शाधाय रामचद्र एक्ल--जायसी प्रयावत्ती की भूमिका, मूृ० ६८ ६६ 
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है. आाचाय रामचद्ध भरठ--जायती ग्रयावलो की भूमिका, पृ० छर 


महाकाव्य का सैद्धान्तिक विवेवन ५१ 


प्रवाध की आत्मा स्वीकार क्या है । जीवन का वविध्य, भाव वविध्य से सर्म्बा घत 
है और भाव वविध्य म रस वैविष्य का स्वय ही समावेश वे भानते हैं। शुक्लजी के 
मत में महाकाय थे! तीन अनिवाय तथ्य इस प्रवार हैं-- 

(१) मानव जीवन का अखण्ड चित 

(२) क्थातवििति के साथ कक्षा म सहज गत्यात्मक ग्रुण 

(३) हृदय को स्पश करन में समथ रस व्यजना 


आचाय॑ विद्वनाथ प्रसाद मिश्र 


उहान भारतीय प्राचार्यो के! लक्षणा की व्यापक समीक्षा करने कै उपरात 
अपने मत का स्थापना वी है। उनका निश्चित मत है कि “महाकाव्य की कथा 
प्रस्यात ही हानी चाहिए, कल्पित नही | एख्यात वत्त की योजना का कारण यही 
है कि' रस सचार या साधारएीकरण जिया में सहायता प्राप्त हा। जिस चरित्र 
नायक को बथा ली जाएं, उसके साथ तादात्म्य स्थापित होन में बोइ बाधा उपस्थित 
ने हू ।! महावाय मे भ्रर्यात क्या तादात्म्य के! सहज ग्रुण से युक्त नायक तथा 
प्रभावाविति को इहोने विशेष महत्त्व दिया । अपना निष्कप, उाहांने, इस प्रवार 
प्रस्तुत किया है--(१) सौनुतआघ क्या (२) वस्तु वन, (३) भाव-व्यजना, 
(४) सवाद ।* 
गुलाबराय 


इहोंने मारतीय तथा पाश्चात्य महायाव्या तथा ग्राचार्यों के लक्षणा पर 
प्रकाश डानन के उपरात्त भारतीय हष्टि को प्रधानता देते हुए उसे विषयपरक 
माना है। 'सलेप म हम कह सकते हैं कि महाकाय वढ विपय प्रधान वाव्य है, 
जिमम कि बड़े भ्रावार मे जाति म प्रतिष्ठित लाक प्रिय मायव के उटात्तवारयों द्वारा 
जात)य भावनाओ आद्शों और ग्राकाक्षाओं वा उद्घाटन किया जाता है। ? इस 
अकार धारालत्त नायव की ग्रादश कत्पना वा ही वाबू जी ने समथय किया है । 
उहति महाराब्य के नायक थी दा कादिया स्वीकार की हैं-- 
(१) ऐतिहासिक नायक । 
(२) काल्पतिक नायक 
महाकाब्य म इतिहास प्रसिद्ध नायक होने से तादात्म्य सहज ही स्थापित 
हो जाता है साथ ही लोकप्रिय नायक हाने से लोक रजनकृता का भा समावेश होता 


++ज+.न्‍..80.080.00ह0.ह0080ै7.070ह0800हत. 


है. आधाय विश्वतायप्रसाद सिथ--वाइसय दिमरा, पू० २२ 
रै वही, चृ० ३० 


३ दांव धरावराय-..दारप के रूप ० ७९ 


५१ महांवाब्य वा सदा ति विवेचन 


है। बाब्य ये! भावन व्यापार या साधारणायरण वी राम्भावना प्रधिव हा जाता है ।' 
भारतीय वाडमय मे भी उदात्त वी यल्पना या भममाव नही है । भारताय शब्” विराट 
उदात्त वी समग्र घारणा गा व्यक्त बरने म॑ भ्रधिव' समय है ' गाता में भ्रदशित 
भगवान वे' विराट रूप (११६।५४) से भ्रधित प्रबल उतठात्त वा उठाहरणए दुलभ हा 
होगा । 


रामदहिन मिश्र 

याबू गुलावराय की भाति इहहान ससहृत वक्षणवारों का हा समथन क्या 
है। इनके मत से कसी दवता सद्वशोदभव नपति या बिंसी प्रसिद्ध व्यवित वा 
बचात लेबर झनेव' सर्गों मे जा काय लिखा जाता है वह महवाब्य है। इन 
बता-तो का भ्राधार इतिहास झादि होत हैं। इनम स कोइ एक रस प्रधान होता है 
और भ्र-य रस गोश ।१ इनमे विविध श्रवार का श्राकृतिव' वणन रहता है, भनेव 
छादो का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विश्वनाथ पे लक्षण की पुनरावर्ति 
इहोन की है । 


द्वितोम धर्ग 

डा० भगोरथ मिश्र 

मिथ जी ने भारतीय तथा पाश्चात्य विद्याना के लक्षणों वा स्रात्मपरव प्रध्ययत 
प्रस्तुत क्या है। महाकाप की परिभाधा के पाश से वद्ध करते या तो प्रयास नहीं 
क्या, लेक्ति महाकाव्य क चार भ्रनिवाय तत्वा का सकेत किया। (१) वघातक 
(२) महान चरित्र (३) संदेश, (४) शली ॥* 

व्याध्यापरक' दष्टि से महाकाव्य वे' चार भदां को स्वीकार विया (१) कया 
प्रधान, (२) चरिश्र प्रधान (३) भाव प्रधान (४) झलकूति प्रधान 


आचाय नाददुलारे वाजपेयी 


वाजपयी जा ने मह्ाकाय को महान सस्कृति की उपला ध स्वाकार किया 
है। महाकाब्य वी रचना जातीय सस्कृति के' किसी महाप्रवाह सम्यता के उदभव 
संगम, प्रलेय बिसा महच्चरित्र के विराट उत्कप प्रथवा आत्म-तत्व के किसी चिंर 





बावू मुलाबराय--पिद्धाएत और अध्ययन, प० २०४ 
दावू गुसादराय--काव्य के रूप पु० ८६ 

शामदहित प्रिभ--काथ्य दपण, पृ० २४९ 

डा० भगोरय सिध--काव्यचास्त्र, पु० ६५ 

बही, १०६६ 


गे नी न“ई अं शा ०थ 


महावाय वा सद्धा तिक विवेचन प्र्रै 


अनुभूत रहस्य को प्रदर्शित करने के जिए की जाती है । + महावाव्य मे महामानव 
के भहुसाय ही विराट रूप लवर प्रगट होत हैं ।* महावाव्य मे तीन तथय वे झनि 
वाय मानते है-- 

(१) रचना का प्रवधात्मगा या सगवद्ध होना। 

(२) शली का गाम्भीय । 

(३) वशित विपय वी व्यापक्ता और महत्य । 

जीवन का मधुर तथा विराट रूप जिस कृति मे उभरा हो, उसे ही वे महा- 
काव्य कहते हैं 


आचाय नगेद्ध 


इहाने 'वर्शित विपय वो व्यापक्ता! पर सवाधिव' महत्व दिया । उनकी 
दष्टि महाकाव्य के अर तरग और बहिरग दोनो ही अगा पर रही है। भ्रय विद्वानों 
की तरह उहाने भ्रनावश्यक तत्त्वा को लक्षणों में स्थान नही दिया । इसीलिए महा 
काय बे' उही तत्त्वा को लेकर चलूगा जो देश काल सापश्य नही हैं, जितके अभाव 
मे कसी भी देश अथवा युग को रचना महावाव्य बन सकती है ओर जिनके सदभाव 
मे परम्परागत शारत्रीय लक्षणा को वाघा हाने पर भी कसी कृति का महाकाव्य वे' 
गौरव से वर्चित नही क्या जा सक्ता। ये मूत तत्त्व हैं -- 
(१) उदात्त क्थानक 
(२) उदात्त काय वा उद्देश्य 
(३) उदात्त चरित्र 
(४) उदात्त भाव 
(५) उदात्त शलो 
इस मत से यह स्पष्द है कि यहा पर उदात्त'* को भत्यधिक' व्यापक भ्रथ में 
ग्रहण किया है। भारतीय वाव्य शास्त्र म 'घीर! नामक के साथ उदात्त' शब्द भो 
आ++न+नन-_ 
१ भाचाय नाददुलारे वाजपेैयो--हिदी साहित्य-बीसदों शताब्दी, प० डंडे 
३ प्राचाय नादेदुलारे बाजपेयो--ध्राघुनिक साहित्य, प परे 
है. भाचार्य नगेद्र--फामायनी के प्रध्ययन को समस्पाएँ, पृ० १४ 
४ “मंद तु इस इस विषय से कोई ध्याम्ति नहों होनो चाहिए कि ओवात्य प्रोर 
माधुय से कसी भ्रक्षार का प्रदट या प्रच्छान विरोध है। इसो अातिका 
निवारण ररने ओ लिए में शाघुनिक आलोचक ब्रडले के स्‍्रोदात्य सम्ब'धी प्रसिद्ध 
छऐए की घोर इशित दरूगए, जिछसें उहोंने उदात्त को सौदप त्यास्त्र दा ब्द 
मानते हुए उसे व्यापक भ्प में सो-दय का हो एक शूप साना है ॥ उनके अमुस्तार 
स्पूलत सुदर के पौच भेद क्ए जा सदते हैं--उदात्त, भव्य, मधुर, मगोरम 


श् महावाब्य वा सद्घान्तिव विवेचत 


गरिमा, शाभा, भव्यता वा प्रतोक या पर्याय वा गया है । जावा ने! शाशपत मुल्य 
ही उसके प्राघार स्तम्भ हैं, युग जीवन वी गरिमा ही उसे शामा प्रटाव वरता है, 
भरत उदात्त नायक ही महानाव्य म होता चाहिए। 

आचाय नगेद्र जी वे' इस उदात्त सिद्धांत वा समयन विश्य बबि रविद्रताव 
बे ये विचार भी वरते हैं कि दसी प्रवार मत मं जब एव महत्‌ व्यवित वो उत्य 
होता है, सहसा जब एक महापुर्प कवि वे! वल्पता राज्य पर अधिवार भाजमात्ता 
है, मनुष्य चरिय का उदार महत्त्व मनश्चशुप्रा के सामने प्रधिष्ठित हाता है. तब 
उसके पननत भावा से उदीप्त हावर बवि भाषा का माँ दर निर्माण करते हैं। उस 
मदर को भित्ति पृथ्वी के गम्भीर भर तदेशा मे रहती है भौर उसका शिसर मंधों 
को भेद कर श्राकाश मे उठता है। इस मादर म जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है 
उसके देव भाव से मुग्ध होकर, नाना दिग्देशों से भा, था कर लोग उस प्रणाम 
करते है । इसो वो वहते हैं महादाब्य । ' दस प्रवार महामानव वे महत्वाय भौर 
भहदुष्ठान को महत्व देवर उदात्त को अपनाया है । 


हिन्दी श्षोध प्रबन्धकारों के मत 
“महाका-य' पर भनतुस धान करने वाले विद्वाना के निष्कप भी दृध्टव्य हैं। 


डा० शम्मूनाथ सिह 


भारतीय तथा पाएचात्य विद्वाना का धारणा पर व्यापदा विचार करने के 
पश्चात इहोने भ्रपनी स्थापना की है । इनके व्याय्या विश्लेषण से यह भलवता है 
कि भ्रयुनातन समस्त परिभाषाओं वा निचीड लेखक प्रस्तुत बरना चाहता हैं, कि छु 
उसकी परिभाषा तथयो के चक्कर मे भारी भरकम हो गयी है । उनवे मत से महा 
काव्य के सामाय तक्षणा से ग्रधिक भ्रावश्यक यह है कि उसमे एसी झनवरुद्ध जीवनी 
शक्ति हो, जो युग युग मे गगा की धारा वी तरह सामाजिक' परिवतनो, राजनीतिक 
उलट फेर भौर सास्कृतिक' विकास का विषम भूमि के बीच से समाज ने हृदय प्रदेश 
मे महावाब्य की धारा की अजस्र रुप मभ्रवाहमान रखे ।* उ'होने अपनी परिभाषा 
मे निम्नलिसित तथयां को अनिवाय धावित क्यिा-- 

(१) महतदुददश्य महपरणा और महत्तो काव्य प्रतिभा 


झोर ललित । धत सौदय चास्त्र को दृष्टि से ललित तथा उदात्त म कीई विरोप 
नहीं, मधुर की स्थिति तो उदाल के भौर भो निकट है।, 
“7बह॥ १० १६ 
-दिश्वकवि रबोज्धनाय ठाकुर--मेघनाद वध, भूमिका, प० १३७ 
३ +०“हा० तम्मूतापत्तिह-हिदी महारास्यों का स्वरूप विकास, पु० १२० 


न 


महावाब्य का सद्धा तक विवेचन श्र 


(२) गुरुत्व, गास्भीय और महत्व 

(३) महत्काय और युग जीवन का समग्र चित्र 
(४) सुसगठित तथा जीवत कथानक 

(५) महत्वपूण तायक 

(६) गरिमामयी उदात्त शली 

(७) तीज प्रभावाविति और गम्भीर रस-ब्यजना 


डा० प्रतिपालसिह 


इनके अनुमार महावा-य मे निम्नलिखित तथूयों वी झावश्यकता हाती है-- 
(१) इतिहास, विज्ञान और दशन द्वारा पूण मानवता वी सष्टि 
(२) मानव जीवन की विभिन परिस्थितयो का सम्यक विवेचन 
(३) प्रकृति और मानवता का पूण चित्रण शौर मानव जीवन से उसका 
पूण सामजस्य । 
इस परिभाषा म झतिव्याप्ति बा दाप साना जाता है, यह मत महान काव्य 
से भी बाहर उपयास नाटक तथा सब कुछ समेटने वा प्रयास सा है । 


डा० गोधविदराम शर्मा 


इहाने भ्रपत शोध प्रथध “हिंदी के' आधुतिव' महाकाव्य' में भारतीय तथा 
पाश्चात्य दप्टि से महाकाब्य वा स्वरूप विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित तथयो को 
मायता दी है--- 
(१) प्रक्थनात्मक तथा क्या सूत्रता 
(२) विषय की व्यापक्ता तथा वणन वी विशदता 
(३) नायक की मदृत्ता 
(४) छादवद्धता तथा उदात्त भाषा शैली 
(५) सात्मक्ता 
(६) जीवन वा यथासाध्य सर्वोगीण चित्रण 
(७) जातीय भावनाप्रो भर सस्कृति वी सुदर अभिव्यक्ति । 
इस परिभाषा म महाकाब्य के तत्त्वो की. एवा विस्तत सूची प्रस्तुत की गयो 
है। इस परिभाषा म व्याख्या विश्तेषण पद्धति से भहावाव्य के भ्रा-तरिव तत्वों पर 
सतोपजनव प्रभाव पा है । डा० शर्मा वी महाकाव्य सम्बाधी घारणाए माय नही 
हुई इस परिभाषा मे सूचबद्धता दा झ्रभाव तथा सूची परिणणदन वी प्रवत्ति वा दोप 
है। इतिहास, विज्ञान भौर दशन के समवय से मनुष्य पूण मानव यनता है भरत 


१ डा० गोबिदरास चर्मा--हूुदो के आधुमिक महाक्ाव्य पु० ४३ 


१६ महारापर का सद्धा तक विबचन 


कलाकार वा प्रथम वत्तब्प यह हो जाता है जि वह पूण मातउता वी सृध्ठि कर। 
जो बलाकार मानव जीवन वी विभिन परिस्यितिया, ममता, प्रम उल्लास एवं धम 
आादि का सम्यक्‌ विवेचन करता है यही श्रध्ठ कलाकार हागा भौर उसका हृति 
महाकाव्य क्टलान की भ्रधिवारिणी हागी । 


डा० दयामन दनक्थिर 


उाहांने डा० शम्मूनाथापहू बी परिभाषा पर विघारापरात वहां है कि 

महाकाय ममस्पर्शी घटनागओा पर भाधारित एवं महान बवि वी एसा छाटोवेद 
कृति है जिसम मानव जोवन की किसी ज्वलत समस्या वा व्यापक प्रतिपादन विस 
महान उद्देश्य की पृति या जातीय सस्वति वे महाप्रवाह की उतभावनां, उटार्त्त 
वणन शली व्यजक भाषा पृ रसात्मक्ता भ्ौर उच्च कोटि के शिल्प विधान द्वारा 
क्या जाता है एवं जिसका साय झिसी भी जातिया वश वा होकर भा पनेक 
गुझो से कवि के भाद्शों को मूत्िमात करने वाला हांता है।! इस परिभावा मे 
इतने तथय स्पष्ट हैं-- 

(१) जीवन की ममस्पर्शी धटनागा पर श्राधारित ज्वलन्त समस्‍या पर 

प्रकाश डाला गया हो । 

(२) उदात्त उद्देश्य 

(२) उदात्त शती 

(४) रखात्मक्ता 

(५) श्रादश नायव' 

(६) भारतीय नीवन की प्राणवान भारा 


हिन्दी के विद्वानों फे सतो की तुलना तथा निष्क 


कयानक 


श्राचाय घुक्त जी के मत स क्थानक चाह प्रख्यात हा या कात्पनिवा उसबा 
प्रायाम विराट हो जीवन के बविध्य को प्रस्तुत करने वी उसमे शवित हो, वधारव 
मे हृदय को स्पश करने की शक्ति हा । क्‍या म॑ गत्यात्मक गुण तथा क्याविर्ति 
हाना चाहिए । वायू गुलावराय तथा विश्वनाय प्रसाद मिथ ने भी युक्त जी ता 
भाति सानुवाध कथा को स्थान देना उचित सममा है । डा० भगीरण मिश्र मे महत 
क्थानक का पअ्रनिवाय माना है। श्राचाय नाददुलारे वाजपेयी रचना मा प्रवधात्मत 
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या सगवद्ध हाना तथा विपय वी ज्यापक्ता को महाकाय म अ्रनिवाय मातते है। 
डा9 नगद इन सभा के निक्‍्य को उलात्त क्यानक का नाम दते हैं । डा० गोविःद 
राम शर्मा प्रक्थनात्मक्ता तथा क्थासूनता एवं विषय की व्यापक्ता के साथ वन 
को विशदता को झ्रावश्यक मानत हैं॥ इसी को डा० शम्भ नाथ पिंट 'घुसगढित 
तथा प्राणवान फ्थानव” कह देते हैं। डा० श्यामतदन क्शोर महावाब्य वी कथा 
को जीवन की ममस्पर्शी घटनाझ्ो पर भ्राधारिक मानते है । भ्रत इन भाचायों के मत 
स॑ क्थानक जीवन के' व्यापक रूप का समेटता हा तथा गठित होने के साथ साथ 
गरिमायुक्‍त भी हाना चाहिए। 


नायक 


आचाय शुक्ल जी 3 प्रबंधकाब्य में घीरोदात्त नायक को उचित ठहराया है। 
शुक्त्र जी वी इस मायता का पीछे वे' सभी विद्वाना ने समथन किया । डा० गोबि- 
दराम शर्मा वे' विचार से उसका नायव महत्तपूण व्यक्ति होना चाहिए। डा० 
शम्भुनाथ सिह भारतीय तथा पाश्चात्य विद्दातों बे मतो का सम्यक परीक्षण करो 
के पश्चात “महत्वपूण या जीव त नायक को उचित समभत है। बांबु गुतारराय 
भगीरथ मिश्र तथा डा० नमेद्र महाकाय के नायक वा उदात्त नामक मानते हैं । 
भ्रत इन विद्वाना वी धारणा सस्कृत आचायां को घारणा से हो मेल खाती है कि 
महाकाव्य वा नायक महत्वपुण व्यक्ति होना चाहिए । इन विद्वाना के नायक सम्बधी 
मत में कोई विरोध नही है । 


रस 


प्राद्याय शणुक्ल॒जी न प्रवाध काब्य में अखण्ड रसात्मक शक्ति! को स्वीकार 
किया है। महावाब्य बे झतगत 'हृदय मे रसात्मक तर उठाने बी शवित होनी 
साहिए। बाबू गुलायराय तथा झाचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसा 'रसात्मकता को 
प्रभावशीवत्ति का नाम दंत हैं। रामदहिन मिश्र महाकाव्य म एव रस अगी तथा 
धय अग रसा वी चर्चा करत हुए शुक्र जा वी भाति रस वविध्य वो ही स्वीकार 
भरते हैं। भ्राचाय न-ददुतारे वाजपेयी इस विषय से मौन हैं। झाचाय नगद्र महा 
बाब्य मे 'उठटाल भाव या रस था प्राखवता के ही प्राघार पर उचित रुहरात हैं ॥ 
डा० गोविद राम शर्मा “रसात्मकता डा० शम्मूनाथ तथा डा० श्पामनादन किशोर 
तीद्न प्रभावान्विति तथा गम्भीर रस ध्यज़ना' व मतवान्य में भ्निवाय मानते हैँ । 
उपयुक्त विद्वाना के मतों बा निरीसण बरने पर एवं तथ॒य मित्र जाता है वि. महा- 
बब्य से रसात्मक शक्ति वा दोना अनिवाय है। 


श्ष महायाव्य था सर्द्धा तर िवेचल 
उहुंदप 

श्राचाय शुक्त जी ने प्रबाध या महाराब्य म॑ 'जीवा वे अ्रसण्ट चित्र मो 
प्रस्तुत करना उचित समझा है। बाबू गुलावराय, श्राचाय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 
अगारथ मिश्र जो ने शुवतजी ही वी भाँति महाकाय मे जातीय जीवन वी ग्रेमि 
व्यक्त को स्थान दिया है। मददुलार वाजपैयी महावाय या उद्ृश्य जातीय ससदेति 
के महाप्रवाह तथा सम्यता के उदगम वी मातत हैं। इसे ही दा० मगद्ध उतठात्ते 
उद्देश्य वा नाम द॑ते हैं| ठ० गोवि दराम शर्मा इत 'उदात्त उद्दश्य! को ज/वन का 
यथा साम्य सर्वागीण चित्रण भौर जातीय भावनाप्रा शोर सरहति की सुदर प्रभि 
व्यक्तित के झ्र तयत तथा डा० शम्भूवायसिट महतरद्देश्य महत्परेरणा, महृत्काय तथा 
युगंजीवस वे! समग्र चित्र वा नाम देते हैं ॥ भत हिंदा के समस्त विद्वाना का इस 
विषय मे धारणा है कि महावकाव्य का उद्देश्य महान्‌ होना चाहिए। 
अभिव्यजना शिल्प 

श्राचाय शुक्ल विश्वनाथप्रसाद मिश्र बादू गुलाबराय श्रादि विद्वानों ते मद्दा 
काव्य के अभिव्यजना शिल्प पर घलग से अकाश नहीं डाला है। शायद वे महादवि 
को महान भ्रभियक्ित से युक्‍त मानकर चले है, इसलिए वे महाकाप की ग्रमिव्यकित 
का सकेत नहीं करते हैं। श्राचाय नददुलारे वाजपेयी, श्रावाय नयेद्र महावाब्य मे 
“उदान शली को श्रपवाना श्रनिवाय मानते हैं। इस उदीत्त गली! को ही डा० 
गोविंद राम शमा सु दर झरभिव्यक्ित डा० शम्भूनाथमिह तथा डा० प्रतिपातर्सिट 
“वरिमामयी उदात्त शली तथा डा० श्यामन-दनक्शोर 'उदात्त शली वहुत॑ है। इन 
विद्वानों के मतो मे कहा भी विरोध नहीं है । श्रत महावाय ने' उदात्त श्रभियजना 
शिल्प को इन विद्वाना ने स्व|क्यर क्या है) 

हिंदा विद्वानों के महावाय सम्बंधी निष्कर्षों को भ्रृत्र रूप में इस अवार 
प्रस्तुत किया जा सकता है-- 

(१) व्यापक तथा गठित क्थानक 

(२) महत्वपूण सामवा 

(३) रसात्मक शक्ति की अ्रनिवायता 

(४) महान्‌ या उदात उद्देश्य 

(५) समय श्रत्नियजना शिल्प 


भारतोय तथा पाइचात्य विद्वानों के भतो की तुलना 
दृष्टिकोण का विवेचन 


आरतीय तथा पाश्चाग्य विजारवा वे महावाव्य सम्बं"धी लक्षण लक्षग्रया 
है भाधार १२ बनते तथा परिष्डत द्ोते रह हैं तथा युगानुत्रृत आराचाय लटाशा 
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मे परिषवतन तथा परिवद्धन करते रहे हैं। भामह, दण्डी, रुद्रट, हमचद्र, तथा विश्व- 
नाथ प्रभति श्राचायों का दष्टि मे कालिदास, माघ, भारवि आदि के महावाव्य अवश्य 
रह हाग । भामह से लकर हंमचद्ध तव महावाव्य म व्यक्ति के 'नायरत्व वी चर्चा 
है, कितु विश्वनाथ ने “रघुवश वे श्रनेक राजाओं को नायक देखकर महावाय बेः 
लक्षणां में एक" वश का एक या एक वश के झनेक राजा भी उसके नायव हो सकते 
हैं इस मत का प्रतिष्ठा दी । इस प्रकार श्राचार्यों ने महाकवियों का झनुकरण भी 
किया तथा माय निष्कर्षों को प्रतिष्ठा दन का भी प्रयत्न क्या । 

पाश्चात्य देशों म भी ठीक' यही हुआ है। इन विद्वाना ने भी हमर, इलियड 
झ्रोडसा आदि को ही अ्रपनी दष्टि पथ म रखा है । उदाहरणाथ भ्ररस्तू ने महावाव्य 
का सद्धा तक विवेचन था प्रतिपादन करते हुए 'हामर' तथा ओडसी से एक नही, 
अनेक उताहरणश प्रस्तुत विए है। मध्ययुग म विचार घारा तथा लट्ष्य ग्रथा मे परि- 
वतन क' कारण वहा भी महाका-य के लक्षणों मे परिधतन वरना पडा है। झाधुनिक' 
कान मे श्राकर बेर डिक्सन, बावरा ने नवीन काव्यों को देखकर प्राचीन लक्षणां भ 
आवश्यक्तावश प्रान्तिकारी परिवतन क्ए। वहा क्थानक, नायक, उद्दे श्य, शेली 
पर बहुत बुछ नया साचा गया कितु यह परम्परा का बिखराव नहीं, उसका ही 
समृद्ध विषास है। 

दोना दशा भ विचारक शरीरतत्व तथा आात्म-तत्व अथवा यो कहिए महा 
काव्य के भ्रतरग तया वहिरग वी छानवीन करते रहे हैं । यही कारण है कि कुछ 
प्रात्मवादी श्राचाय हैं कुछ शरीरवादी । हिंदी वे' आचार्यों ने सस्कृतत तथा पाश्चात्य 
दोना वी दृष्टि से श्रादर दकर अपनी समवयवादी दृष्टि का परिचय दिया हैं । इनम 
आचाय विश्वनाथप्रसाद, वाद ग्रलावराय, डा० भगीरथ मिश्र, आचाय नाददुलारे 
वाजपेया तथा डा० नगाद्र का नाम प्रग्रगण्य है। हिंदा में शाधकाय करने वाल 
विद्वान भी महाकाध्य के झात्म-तत्व तथा शरारतत्व वे' मध्य सामजस्य स्थापित 
बरते हुए सावभौमिकः तथा ठास तथ्या को निकालने में भगीरथ प्रयास करते रहे । 
चितन की मुक्त गति तथा युग का विकासामुखी प्रवृत्तिया न हा इन विद्वानों को 
किसी एक निष्क्प पर पहुचते दिया है। मानव के महत्वाय, महान उपतब्पियों मं 
इनका विश्वास है । ग्रत यहां भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों थी तुलनात्मक 


समीक्षा करवे' महाकाव्य वे! तत्वा पर विचार करना झावश्यक प्रतीत होता है । 
यथा-- 


फयानक 


भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान इस विषय मे प्राय सहमत हैं कि महावाव्य 
में जनप्रिय, प्रख्यात प्रयवा लोक विश्रुत कथाओं को स्थान दना चाहिए | क्यानक 
बा फ्लक विराट हा तथा कया म प्रवाह्मत्मकता, प्रभविष्णुता तथा वाया दो ! 


ड़ महाराब्य वा सद्वाविवः विवेचत 


भारतीय शभ्ाचायों ने जी बात पच राधियो पच्वार्यारसस्‍्थाओ वे द्वारा कहा है, ठव 
वही बात वे एरड्विवा ऐक्य (आरगेतिया यूनिटि] व द्वारा बहत हैं। महाताय मे 
क्थानव' वे! प्रतगत जीवन व “यापर सत्यो को समटठने वा बात दोवा वरत हैं। 
घदनाओ वी संतुलित योजना को दाना ही श्रादर दत हैं। महावाव्य म॑ महलाय 
पर दोनो ही दो के विचारक बल देत रह है। व्रिषय वी व्यापवता तथा घरनाओ्रा 
के उममुक्त तथा संतुलित विवास पर दोना वे मत मे बोई विरोध नहीं । हा समय 
बी अवधि का अ्रतर श्रवश्य पड़ा है पाश्चात्य महावाया मे समय की एकता 
(यूनिटी आफ टाइम) वडी सांमित है जबकि हमारे यहाँ उसवा प्रतिबध नही है। 
जदाहरण मे रामायण, महाभारत भ्रादि व) लिया जा सकता है! 

» पाश्चात्य विचारवा! ने महाकाव्य मे प्रलौकिक तथा प्रति प्राइत तत्त्वावों 
भी समावेश क्या है। इस समावेश का कारण भी उहोने कथातक का समुचित' 
विकास बताया है । लेकिन हमारे यहा भी इस प्रवार के प्रयोग प्रतावश्यक नहीं 
समझे गये है झावश्यक्तानुट्डल कवि इनका प्रयोग वर भी सत्ता है एवं नही भी। 
प्रति प्राहृत तत्त्वों का वहिष्कार हमारे महावायक्रार ने कभी नहीं किया, लेविंन 
ओऔचित्य तथा श्रादश पर उनकी दृष्टि भवश्य रही है। क्यानक रूढिया मे हमारे 
महाकवि प्रति प्राकृत तत्त्दी को श्राक्पक ढग से प्रस्तुत करत हैं, लिससे रचना 
तपुण्य तथा भाव की रमणीयता श्राती है। तुतवात्मया दष्टि स देशी तथा विदशा 
श्राचाय महावा«्य के क्धातक' के विषय की “यापकता, भायता श्रभावात्मकता 
प्रखवता तथा लौव' अस्यात कथा को आदर देते हैं । 


नायक 


भारतीय तथा पाश्वात्य मतों पर दष्टिपात करने पर सामासत नाग 
विषयक दृष्टिकोश में भी विशेष भ्रतर दष्टियोचर पही होता है। सस्कृत, हिंदी पैथा 
पाश्चात्य सभी विद्वान एक्मत हैं वि नायक ही क्या वा नियता होत। है ! वह युग 
अथवा समय विशेष कर प्रतिनिधि हाना चाहिए । दण्डी, रद्रट न 'विजिगीपु तथा 
चतुरोदात्त नायक” तथा विश्वनाथ ने घीरोदात्त गुणीवत्र ! वी बात की बाते बी 
है। पाश्चात्य विचारक टसो जिराल्डी न भी महाकाय के नायक को पूए गुणी 
(पर्फोक्ट वचुग्रस) नायक की चर्चा की है। हाँ श्ररस्त्‌ ने 'पृण मानव की शवश्य 
विरोध क्या था उसके मत से नायक सवा निर्तोष नहीं हाना चाहिए । सेवथा 
निर्टोषि ता महामातव भी नही हाता है। कहा न कही उसमे लोप प्रवश्य रह जाते 
हैं । प्रव नेक उदात गुणी के होते हुए भां वह निर्दोष नही होना चाहिए। कितु 
प्ररस्‍्तु की बात वा विराघ हुमा तथा दोप होीन व्यक्ति का नायक बनाने का 
परम्परा वहां प्राय माय रही । आधुनिक कात में वहा पर वायक मृत्यु! का भरने है 
क्या म उद्श्य वी सिद्धि । हिंदा के अधुनावत महावाव्य 'लावामतन में भी सायब 
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| भाप है। इस प्रकार दाना वे! मता म वषम्य कम तथा साम्य अधिक है। 
रतोय घांरादात्त नायक कल्पना वहा वे! सास्कतिक जीवन से टबराती है कु 
। तथ्य पर दाना एक्मत हैं कि उस जीक-वल्याण म प्रवतत उतात्त गुणा से युवत 
व' वी भावनाओा, परम्परायो तथा झादर्शों का रक्षक होना चाहिएं। इसीलिए 
यके को भारतीय तथा पाश्चात्य दष्टि वेः समावय से डा० नगेद्व ने उदात्त नायक 
ग्रीकार क्या है | साथ हो नायक के साथ ही कया वे' अय पाना को गोंण स्वी- 
7र क्या है। 


सर 


महाकाव्य म रस की कल्पना का लक्र दाना दशा क॑ बीच विवाद उठाया 
॥ सकता है । यह सत्य ही है कि भारतीय आ्रानदवादी कल्पना ने ही रस मिद्धात्त 
।जम दिया है। अतकारवादी झचाय भामह ने अनकार को वाव्य वी झात्मा 
।नकर भो रस वो महत्ता को उदघापित विया । दण्डी ने “रसभाव निरतर' को 
वशप स्थान दिया । परवत्तों आचाय जगी तथा ग्रग रस की चचा भी करत रह 
(। विश्वनाथ ने श्टूगार, वीर, शान्त म स किसी एक को अगा रस तथा शेप रसा 
हो अग रसा म समाहित क्या । जीवन वी समग्रता में रस की अखण्ड शवित का 
पते किया गया । ग्रत सभी भारतीय आचाय महाकाव्य म रस वो सत्ता को आदर 
ते हैं। 

पाएचात्प साहित्यशास्तर भ रस ना प्रत्यक्ष झणन त्ता नहीं, हा भावा वा 
विवेचन प्रवश्य है। उदात्त हास्य झ्रादि भावों वी सत्ता म॒ व विश्वास रखत हैं। 
प्रत भाव-वविध्य को उहनि भ्रादर दिया है ।॥ एवं मृत भाव तथा झनक' भकक्‍ता का 
वेग उहू माय है। यह भाव वैविष्य भारतीय आचाय वे' शदां म॑भावात्मव झनु 
भूतिवा हो प्रभद है। शास्त्रीय शब्दावती म रस हा है क्यावि' अनुभूति वा रागात्मक 
स्प ही रस है। प्ररस्तु-वाल के काव्य म॑ युद्धादि के बणना के कारण वीर भाव का 
प्राघाय है। फ्रि भा भारतीय झाचाय का पकट का दंखत हुए वे बहुत पाछे हैं । 
भाव का सत्ता को मानना हा रस का मायता का स्वीकृति देना है। झत दाना 


दृष्टिया म॒ भेद हान हुए भा सार भद नहीं है। रस का दाना हो श्रनिवाय 
मानत हैं । 


जीवन या उद्देश्य 


महावाब्य भ जीवेन वा ममानता का ग्रहण वरना दाना दशा के विद्वाना 
जो साय है । भारतीय झाचाय पुल्पाद चतुप्टप को महाकाव्य का उद्देश्य मानता 
रहा है जिमम जीवन की समम्न सप्लिद्धि या झसण्डता वा भाव ही निहित है। 
पाश्चात्य विदान भी समग्र जातीय दृष्टि बा समबन भ्ररस्तू से लेबर 


६० महापाव्य वा सद्धा तक विवेषनन 


भारतीय ध्राचार्यों ने जो वात पच सधियो पचवार्यावस्थाओ वे' द्वारा कही है ठीग 
वही बात वे एड्रिवा ऐक्य (आरगनिक यूनिटि) वे द्वारा कहते है। महावाय मे 
क्थानक' व भ्र-तगत जीवन के व्यापत' सत्यो को समेटने वी बात दोवा करते हैं। 
घदनाआ वी संतुलित योजना का दोना ही ब्रादर देते है । महावाव्य म॑ महत्ताव 
पर दोना ही देशा के विचारक बल देत रहे है। विषय वी व्यापकता तथा घटनाप्रों 
के उमुकत तथा संतुलित विपास पर दोना के' मत म॑ कोई विरोध नही । हा समय 
का भ्रवधि वा श्रतर अ्रवश्य पडा है पाश्वात्य महाकाव्यो म समय की एकता 
(यूनिटी प्राफ टाइम) बडी सीमित है जबकि' हमारे यहाँ उसका प्रतिबाध नहीं है। 
इहाहरणा मे रामायरा महाभारत झ्ादि को लिया जा सकता है । 

वाश्चात्य विचारवा ने महाकाब्य मे श्रलौकिक तथा अति श्राइत तकत्तोंपा 
भा समावेश क्या है। इस समावेश वा कारण भी उहांते कथानव वा समुचित 
वियास बताया है । लेक्नि हमारे यहाँ भी इस प्रकार वे' प्रयोग प्नतिश्यक नद्ठी 
समझे गये है भावश्यक्तानुट्ठत कवि इनका प्रयोग वर भी सकता है एवं नहीं भी। 
भ्रति प्राइ्टत तत्वा वा वहिप्कार हमारे महावाव्यक्ार ने कभी नहीं किया लेहि। 
'प्रौचित्य तथा प्रादश पर उनकी दबष्टि ्रवश्य रही है। क्यावक रंढिया में हमारे 
महाउवि पति प्राइत तत्वों को प्रावपव' ढग से प्रस्तुत करते हैं, लिससे रघता 
सपुष्य तथा भाव का रमणीयता भाती है । सुततात्मन' दृष्टि स देशी तथा विटेशा 
झाचाय महावाव्य व क्यानक के' विषय की व्यापकता भव्यता प्रभावात्मरता 
प्रणवता तथा तो प्रस्थात कथा को आदर दते हैं । 


नामक 


भारताय तया पाश्चात्य सतों पर दृष्दिपात बरसे पर सामायत मोम 
विपयक दष्टियाण में भी विशए भ्र-तर दब्टियोचर वही होता है। सस्दृत, हिंटी ठर्षा 
वाश्वात्य सभी विद्वान एय्मत हैं वि नायर हा क्या वा नियता हाता है। वह बुरे 
अगदा समय विश का प्रतिनिधि हाना चाहिए। दए्ली रदट ते 'विजिगीपु तथा 
“घतुरोलातत नायक तथा विश्ययाय ने धीराटात गुणा वत का बातें की बातें वीं 
है। दाशपास्‍्य वियारत टसा जिराहओ ने भा मटाक्ाय वे लायक मो पर युगा 
(प्रो! थयुप्रस) लायक मात चर्चा को है। हैँ भ्रम ने परृष मालव जा भव 
विशाध रिया था. उसती मद से नायक खबया विलोप नहीं होता चाहिए। संद्पा 
विॉंप ता महामानव भा नहीं होता है । बहा ने वहीं उसमें हाय झवश्य रह ज़ाव 
है। धघत झनात खथाय रम्या के हात हुए भा वह निरोष नहीं द्वाना घाहिए। दिन 
घरस्तू गा बाठ का दिशाप हपा तथा हाथ हल स्यवित को सायर बताओ 
हर्म्पया द ने थार खाद रथ । झाथुतित काल में वहा पर नायर सृख्यु का घव है 
कषा में उहरमका गिदि । दिल के घपुतातन मदहारास्य वारायतन में माजाार 
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का लोप है। इस प्रकार दाना के मता मं वषम्थ बम तथा साम्य अधिक है। 
भारतीय घोरोदात्त नायक वल्पना वहा ये” सास्कतिव जीवन से टक्राती है, क्तति 
इस तथ्य पर दाना एक्मत है कि उसे जोक वल्याण में भ्रवत, उदात्त गुणा से युवत 
साव का भावनाओं, परम्पराया तथा आाद्शों का रक्षक होना चाहिए। इसीलिए 
नायक को भारतीय तथा पाश्चात्य दष्टि के समवय से डा० नगद ने उदात्त मायवे 


स्वाकार किया है। साथ ही नायक के साथ ही कथा वे' झ्रय पान्ना को गोण स्वी- 
बार क्या है। 


रस 


महाकाब्य म रस की वल्पना का लेकर दोना दशा के बीच विवाद उठाया 
जा सकता है। यह सत्य ही है कि भारतीय आन-दवादी कल्पना ने ही रस सिद्धांत 
को जम दिया है। भलवारयादी प्राचाय भामह ने श्र॒तकार को काय की प्राध््मा 
मानकर भी रस का महत्ता वो उदधोषित दिया । दण्ठी ने 'रसभाव निरतर' को 
विशप स्थान दिया । परवरत्ती श्राचाय जगी तथा भ्रग रस की चचा भी करत रह 
हैं। विश्वनाथ ने श्गार, बीर शात मे स विसी एवं को अगी रस तथा शेप रसो 
का अग रसा म॑ समाहित क्या । जोवन की समग्रता म रस की झखण्ड शक्ति का 
मेत्र क्या गया । झ्रत सभी भारतीय झाचाय महावाव्य म रस वी सत्ता का श्रादर 
दते हैं। 

पाश्चात्य साहित्यशास्त्र म॒ रस वा प्रत्यक्ष बणन ता नहीं, हा भावा वा 
विवेचन श्रवश्य है। उदात्त, हास्य झ्रादि भावों की सत्ता भ वे विश्वास रखत ह्देँ। 
प्रत भाव-वविय को उहान भादर दिया है। एकभूल भाव तथा झनेव भकता का 
वेग उाहू माय है। यह भाव वविध्य भारतीय भ्राचाय के शदा म भावात्मक' अनु 
भूतिका ही प्रभेद है। शास्त्राय शब्दावली म रस हा है वयाकिः अनुभूति का रामात्मव' 
रुप ही रस है। भप्ररस्तु-वाल वे का या मे युद्धादि के घणना के कारण बीर भाव ना 
प्राधा य है। फिर भी भारताय आचाय का पकड को दसत हुए वे बहुत पोछे है 
भाव का सत्ता को मानना हो रस वा मायता का स्वीकृति दना है। भते दीना 


दृष्टिया म भेद हांते हुए भी सार भेद नहीं है। रस का दानों ही भतिवाय 
भानते हैं । 


जीवन या उद्देइप 


महावाव्य स जीवन वी समानता को ग्रहण करना दोना दशा के बिद्वाना 
को माय है। भारतीय झाचाय पुश्पाथ धतुष्टय को भहावाब्य वा उद्देश्य मानता 
रहा है. जिसमे जीवन थी समग्र सिद्धि या ध्रखष्टता मा भाव 
पए्यात्य विद्वाइ भी समग्र जातीय दृष्टि वा समबन झरस्तू 


६० महायाव्य वा सद्भा तिव' विवेषन 


भारतीय प्राचार्यों व जो बात पच सधिया पचयार्योयस्‍्थाओ् बे! द्वारा कहा है, ठाई 
वहीं बात वे एद्रिवा ऐक्य (प्रारगनिव यूनिि) ब' द्वारा बहत हैं॥ महातापर मे 
क्यानक के ध्रातगत जावन बे व्यापरः सयो वो समेटने बा बात दोना करते हैं। 
घटनाओं वी सतुलित योजना वा दाना ही ग्राटर देते है । महावाय मे महत्वाय 
पर दोना हो देशो के विचारक बल देत रह है। प्रिषय वी व्यापवता तथा घंटवाप्रा 
के उगमुक्त तथा सतुलित विकास पर दोनों के' मत मे कोई विरोध नही । हा समय 
का अवधि का अंतर अवश्य पडा है पाश्चात्य महाकाया म समय वी एकता 
(यूनिटी भ्राफ टाइम) वडी सोमित है जबबि' हमारे यहां उसका प्रतिबध नहीं है। 
उदाहरण में रामायरा महाभारत भ्रादि को लिया जा सकता है । 

पाश्वात्य विचारका ने महाकाव्य मे भ्रलोकिव' तथा श्रति प्राहत तत्त्ताका 
भी समावेश क्या है। इस समावेश का कारण भी उहोने क्‍्थानक का समुचित 
विकास बताया है। लेक्लि हमारे यहाँ भी इस प्रकार के प्रयोग श्रवावश्यक नहीं 
समझे गये हैं भ्रावश्यक्तानुद्रल कवि इनका प्रयोग कर भी सकता है एवं नहीं भी 
प्रति भ्राइ्तत तत्त्वा वा वहिप्कार हमारे महाकायवार ने कभा नहीं किया लेकिन 
'औचित्य तथा आदेश पर उनकी दच्टि भ्रवश्य रही है। क्यानव' रूढिया में हमारे 
महाकवि पति प्राकृत तत्त्वो को भ्राक्पव' ढग से प्रस्तुत करते हैं. लिससे रचना 
नपुष्य तथा भाव वी रमणीयता भाती है। तुलनात्मव' दष्टि से देशी तथा विदेशी 
भ्राचाय महावाय के कथानक' के विपय वी व्यापकता भायता श्रभावात्मकता, 
प्रणावता तथा जोक प्रख्यात वथा का झादर दत हैं । 


नाथक 


भारतीय तथा पाश्चात्य मंतों पर दष्टिपात बरने पर सामायत सामव' 
विपयक' दृष्टिकोण में भी विशेष अगतर दष्टियोचर यही होता है। सस्दृत, हिंदी तथा 
पाश्चात्य सभी विद्वान एक्मत हैं कि नायक ही क्या वा नियाता हांत। है । वह इु्ग 
अथवा समय विशेष का प्रतिनिधि होना चाहिए ( दण्ठी, रद्रटद ने 'विजिगीपु, प्रथा 
चतुरोठात नायक तथा विश्वनाथ ने धीरोदातत गुणावित की बात की बात वां 
है। पराश्चात्य विचारक टेसो जिराल्टी ने भी महाकाय के नायक को प्रूण गुणी 
(पर्फक्ट वचुश्र॒स) नायक की चर्चा की है। हाँ ग्रसस्तू ने पूण मानव का प्रवश्ध 
विरोध कया था उसके मत स नायक सवथा निर्दोष नही होता चाहिएं। सवधा 
निर्दोष ता महामानव भी नहीं हाता है। कही व कही उसम दोष भवश्य रह जाते 
हैं। भत भनेक उदात्त गुशो के' हात हुए भी वह निर्दोष नही होना चाहिए। किन 
प्ररस्तु वी बात का विरोध हुम्मा तथा दाव हान व्यक्तित का नायक बताने 
परम्परा बहाँ प्राय माय रहा । आधुनिक काल मे वहा पर “नायक सृत्यु' का भ्रथ है 
कथा म उद्देश्य वी सिद्धि । हिंदा के अधुनातन महाकाव्य लॉवामतन' मे भी नोयक 
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दा लोप है। इस प्रकार दाना के मता मे वपम्य वम तथा साम्य अ्रधिव है। 
भारतीय घीरादात्त नायव वल्पना वहा के सास्कतिक जीवन स टबराती है कितु 
इस तथ्य पर दोना एक्मत है कि उसे ोक-वल्याण मे प्रवत, उदात्त गुणा से युक्‍त 
लाक की भावनाग्रा, परम्पराया तथा आदर्शों का रक्षक होना चाहिए। इसीलिए 
नायव' को भारतीय तथा पाश्चात्य दष्टि वेः समवय से डा० नंगाद्गव ने उदात्त नायक 


स्वीकार क्या है । साथ ही नायव' के साथ ही कया के भ्राय पात्रा को गोण स्वी- 
बार क्या है। 


रस 


भहावाब्य म रस का वल्पना का लेकर दोना दशा के बीच विवाद उठाया 
जा सकता है । यह सत्य ही है कि भारतीय झआन-दवादी कल्पना न ही रस सिद्धात 
की जम दिया है। अलकारवादी झाजाय भामह ने श्रवकार का वाव्य की आत्मा 
मानकर भी रस की महत्ता को उदघापित बिया । दण्डी न 'रसभाव निरुतर' को 
विशेष स्थान दिया । परवर्त्ती आचाय अगी तथा भ्रग रस की चचा भी करत रह 
हैं। विश्वनाथ ने श्गार, वीर, शाततत मे स कसा एक का अगी रस तथा शेष रसा 
को अग रसा म॑ समाहित क्या । जीवन की समग्रता में रस वी अखण्ट शवित का 
मल क्या गया । गत सभी भारतीय झाचाय महाकाव्य म रस का सत्ता का आदर. 
दत हैं । 
पाश्चात्य साहित्यशास्त्र म॑ रस का प्रत्यक्ष एणन ता नहा हा भावा का 
विवेचन भ्रवश्य है। उदात्त, हास्य आदि भावा की सत्ता मे वे विश्वास रपत हैं । 
अत भाव-वविष्य को उहत ग्रादर दिया है। एक मूल भाव तथा भ्रनव' भकता का 
वेग उाह माय है। यह भाव वविध्य भारतीय झ्राचाय के शादा म॑ भावात्मक अनु 
भूतिया हो प्रभेद है। शास्त्रीय शब्दावत। म रस हा है क्याकि अनुभूति का रागरात्मक 
सर्प ही रस है। अ्रस्तू-नाल के काया म॑ युद्धादि बे' बणना के कारण बीर भाव का 
प्राधा य है। फिर भी भारतीय श्राचाय का पक्‍ड को देखते हुए दे बहुत पीछे है । 
भाव का सत्ता को मानना हा रस वी मायता को स्वीकृति दना है। अत दाना 


दृष्टिया म॒ भेद हाते हुए भा सार भेद नहीं है। रस का दाना हो प्रनिवाय 
मानत हैं । 


जीवन या उद्देश्य 


महावाव्य स जावत का समानता को ग्रहण करना दाता दशा के चिद्वाना 
को माय्य है। भारतीय झाचाय पुस्पाथ चतुप्टय को भहाकाव्य कय उद्देश्य मानता 
रहा है जिसम जीवन वा समग्र सिद्धि या प्रसण्डता का भाव हो निहित है। 
पाश्चात्य विद्वान भी समग्र जातीय दृष्टि वा समभन अरस्तू से लेबर एम्बरत्राम्वा 


६० महायाव्य वा तैद्धाविक विवेचन 


भारतीय श्राचार्यों ने जो बात पच सचिया परसयार्माससस्‍्था्रा के द्वारा कहां है आर 
वही बात वे एदिवा ऐक्य (आरगनिय यूविटि) बी द्वारा कहते हैं। महाताब्य मं 
कथातव हे श्रतगत जीवन के “यापव सत्यों वो समेटने की बात दोना बरत हैं। 
घटनाझा की सतुलित याजना का दाता ही ग्रादर देत हैं॥ महावाय मे महल्वाव 
पर दोना हो देशों के विचारकः बल देत रह है । द्रिपय वी व्यापक्ता तथा घटनाप्रों 
के उमुक्त तथा सतुतित विवास पर दोना के' मत म॑ कोई विरोध नहीं | हा समय 
को भ्वधि का अतर प्रवश्य पड़ा है पाश्चात्य महावाब्यां म समय की एकता 
(यत्रिटी श्राफ टाइम) बडी सीमित है जबवि' हमारे यहाँ उसवा प्रतिबाध नहीं है। 
उदाहरण मे॑ रामायण महाभारत झ्ादि को लिया जा सकता है । दर 
पाश्चात्य विचारका ने महावाब्य में अलौकिक तथा प्रति प्राकृत तत्वों का 

भी समावेश क्या है। इस समावेश का कारण भी उहांवे क्थानवा का समुचित 
विकास बताया है। लेक्नि हमारे यहा भी इस प्रवार के प्रयोग अनावश्यक नही 
समभी गये हैं प्रावश्यक्तानुकूल कवि इसका प्रयोग वर भी सवता है एवं नहीं भी 
अ्रति प्राइनत तत्त्वो का वहिष्कार हमार महावाव्यकार ने कभी नहीं किया, लेविल 
प्रौचित्य तथा प्राटश पर उतको दृष्टि श्रवश्य रही है । क्यातक रूदियों मं हमारे 
महाकवि पति प्राकृत तत्वों को घ्राकपम ढय से प्रस्तुत करते हैं, लिससे रचना 

नपुण्य तथा भाव का रमणीयता थ्राती है। तुलबात्मए' दष्टि से देशा तथा विरेशा 
आचाय महाकाब्य के क्थानक के विषय वी व्यापक्ता, भायता अ्रभावात्मकता 

प्रणवत्ता तथा लीक प्रख्यात कथा को झादर देते हैं । 


नायक 


भारतीय तथा पाश्चात्य मतो पर दब्टिपात करने पर सामायत वायक 
विधयव' दष्टिकोश म भी विशेष ग्र-तर दष्टिगोचर तही होता है। सस्ट्वत, हिंदी ता 
पाइचात्य सभी विद्वान एक्मत हैं कि नाथव ही क्‍या वा तियाता होता है। वह झा 
भ्रयवा समय विशप का प्रतिनिधि होना चाहिए। दण्डी रुद्वट ने 'विजिगीएु, तथा 
चतुरोदात नायक” तथा विश्वनाथ ने 'धीरोदात्त ग्रणीवत वी बात बी बीत वा 
है। पाश्चात्य विधारक टसा जिराल्डी न भी महाकाय वे! नायक को पूण गरुणी 
(पर्षेक्ट वचुअ्रस) सायक वी चर्चा वी है। हाँ भरस्तु ने 'वूण मानव वा अवश्य 
विराघ क्या था उसके मत स नायक सवा निर्दोष नही हाता चाहिए । सबधा 
निर्दोष ता महामानव भा नहीं होता है। वही ते वही उसम दोष प्रवश्य रहे जाते 
हैं । भव झनेक उदात गुणा के होते हुए भी वह निर्दोष नही होना चाहिए किन 
प्रस्तु वी बाद का विरोध हम्मा तथा दाप हास व्यक्ति को नायक बनाने को 
परम्परा बहाँ प्राय माय रहा । ग्राधुनिक काल मे वहा पर नायक मृत्यु का भव 
कथा म॑ उद्देश्य वी सिद्धि । हिंदी ऋ अधघुनातन महाकाय लाकाबतन मे भी नायक 
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का ताप है। इस प्रकार दाना वे मता म बैंपम्य कम तथा साम्य अधिक है। 
भाग्त'य घाराटात्त नायव वल्यना वहा के सास्कतिक जीवन से टबरातों है, कियु 
इस तथ्य पर दाना एक्मत हैं कि उसे जोक-कल्याण में प्रवत, उदात्त गुणा से युक्त 
साह वा भावनाग्रा, परम्परायां तथा आदर्शों का रसक होना चाहिए । इसीलिए 
गायक के भारतीय तया पाश्चात्य दष्टि के' समन्वय से डा० नगद्ध ने उदात्त नायक 


स्वोग़ार किया है। साथ ही नायक के साथ ही कथा के' झ्य पात्रा को गोख स्वी- 
बार किया है। 


रत 


भहावाव्य मे रस वी वल्‍्पना का लेकर दाना दशा के बीच विवाद उठाया 
जा सरता है । यह मत्य ही है कि भारतीय झ्रानदवादी वल्पना न ही रस मिद्धात 
जा जम दिया है। झलकारवाटी झआचाय मामह न श्रवकार कय वाब्य वी झात्मा 
मानकर भा रस का महत्ता का उद्घापित विया । दण्डी न ग्मभाव निरतर/ को 
विशेष स्थान दिया । परवत्ती आाचाय अगी तथा श्रग रस की चर्चा भी वरते रह 
हैं। विखनाथ न शगार, वीर, शान्त म स बिसा एक को अग्री रस तथा घ्ेष रमा 
हे अग रमा में समाहित किया। जीवन की समग्रता मे रस की प्रखण्ड शवित वा 
५ गया । भरत सभी भारतीय झाचाय महावाव्य म रस वी सत्ता का श्रादर 
ह्तु । 


हे पाश्चात्य साहित्यशास्त्र म॒ रसवा प्रत्यल वणन ता नहीं, हाँ भावा वा 
विदचन 


प्रवश्य है। उदात्त, हास्य श्रादि भावा की सत्ता म वे विश्वास रखते हैँ । 
प्रत भाव-ववि्य वो उह 


र हंने श्रादर दिया है। एव मूल भाव तथा झ्रनक भकता का 

वी उद्ें माय है। यह भाव वविध्य भारतीय आचाय वे शब्दा म॑ भावात्मव अनु 

08 हैं प्रथ” है। शास्त्राय शब्दावता म रम हो है वयाविः अनुभूति का रागात्मक 

कप है। भरम्तूआात के काब्या म युझ्धादि के वणना के कारए बीर भाव का 
है 


रा ॥ फिर भा नारताय ब्राचाय वा पकड को दखत हुए व बहुत पोछ हैं । 
के सता का मानना हो रस 


द््यों वी मायता का स्वीकृति दना है। झत दानों 
मास है। ॥ई हाव हुए भा मार भेट नहों है। रस का दाना ही भ्रनिवाय 
। 
जोबन था उहब्य 
महाआवब्य 


गा माल है। जा मे जीवन मे। समानता को ग्रहण करना दाना द्घा के! विद्वाना 
सारे स्पप ताप घाचाय पुर्पाय चतुप्टय वा महावाब्य वा डे गति 
पयाप स्तर के बी समग्र सिद्धि या अखण्त्या वा भाव ही निहित है। 

भी चमग्र जातीय दच्टि बन सप्तड> ०-७ से लेबर एप्यय्थत--+ 


श्र महावाब्य का सैंद्धा विक विवचन 


तब वरते रहे है। मानव वा विशदीकरण तथा उदात्तीक्रणा उह भी माय है। चाह 
बह विरेचन के द्वारा, हो चाह मुक्त भ्भिव्यवित के द्वारा । भारतीय प्राचार्यों ने सध्या, 
रात प्रभात दिन, दोपहर, नदी, पवत के वणनों म॑ जावन वविध्य के चित्रण को 
ही महत्वपूण वतलाया है। भरत दोनों के मत से महावाव्य मानस चित्त तथा युग 
वी भावनाग्रा वा उदधाटव' है। दोनों ही देशा के विचारवा) न सस्क्ृतियां म॑ विराट 
धाराग्रों के समम को महाकाव्य वहा है। वह विराट राष्ट्र की सास्कृतिक' चेतना 
को श्रपने मे झआत्मसात किए रहता है श्रत महावाव्य वे उद्देश्य मे एसा प्सण्द एव 
प्रसीम शक्ति होनों चाहिए जिससे युग के चिरातन सत्य, भाव, अमुभूतियाँ ग्रुगन्युग 
के मानव को प्रेरणा देती रह तथा जीवन की महत उपलब्धियों को रक्षित रखने की 
प्रपृव क्षमता भी उसके उद्देश्य म हो । आचाय विश्वनायप्रसाद तया डा० नगेद उसे 
ही उदात्त उद्देश्य के जत्तमत समाहित कर लते है । 


प्रमित्यजना विल्प 

महावाय के अ्रभि यजना शिल्प की दृष्टि से भी विचारबों में क|इ मतमेंद 
नहीं है । दोनो ही प्राय यह मानकर चलते रहे हैं कि जो महाकवि हांगा उसका 
भाषा पर अ्रधिवार हागा ही । वणन शक्ति को विलधण सामथय तथा तागर श्ठी 
को चुनाव उस झाना ही चाहिए । भामह ने महाका“य मे ग्राम्यत्व शठा वा एवाच 
बहिष्कार उचित समभा है । इस मत से भा यहो घ्वनित होता है. भाषा तथा शत्ती 
की प्रौटता का ध्यान सहजता के साथ रहना भ्रावश्यक है। उधर झरस्तू न भाषा 
वी परिपववता तथा उदात्तता पर अत्यधिक बल दिया तथा शलो म॑ नद के प्रवाह 
की शक्ति को अपसान की चर्चा की है। इस प्रवार श ली वी महावापात्मव गरिमा 
के विषय म भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों का दष्टियों म॑ साम्य है। झाधुनित 
झालाचको न भी महाकाय की शली मे उदात्तता को आदर दिया है। ह्टी 
आचार्यों ने भी शली की भयता तथा ग्रिमा को महायाय मे भ्रतिवाय माता है। 
झत सभी निविराध रूप से इस विषय पर एक मत हैं कि महायराय मे प्रभिव्यजवा 
शिल्प का गरिमा होनी ही चाहिए । 

भारताय तथा पाश्वात्य विद्वाना की धारणापो का सर्वेक्षण करते के 
उपर महाकाब्य के सामाय स्वरूर विधायवतत्व इस प्रवार निर्धारित शिए जा 
सकते हैं-- 

(१) व्यापक परिधि-युक्‍त सुगठित क्यानवा 

(२) उद्ात्तननायवा 

(३) श्सात्ममता 

(४) उद्देश्य या ज्याति 

(५) प्रभिव्यनना म शक्ति। 


भहावाव्य वा सँद्धा तक विवेचन है 


अत हम इस निष्वप पर पहुचते हैं कि महावाव्य उस रचना को बहगे, 
जिसमें मानव के महनीय कार्यों एवं श्रादर्शों को व्यापक परिधि से युक्त सुगठित 
वयानक मे, कलात्मक उत्कप के साथ प्रतिष्ठित क्या जाता है। कवि उसम युय 
धम तथा युग-नेता को एसा व्यक्तित्व प्रदान करता है कि जातीय गौरव की रक्षा 
के साथ वे मानवता वा पथ प्रशस्त कर सर्वे । मानवता के प्रयति-पथ में महावाब्य 


मोल के पत्थरा के समान हांत हैं। वे व्यजित वरते हैं कि मानव किस युग में कहाँ 
तक विकास कर सका है । 


नायक का संद्धान्तिक विवेचन 


व्यु'्पत्ति वी दृष्टि से नायक शब्द (णी--प्युल--अ्रक) णो धातु म ब्युल 
प्रत्यय के योग से बना है. जिसका भ्रथ 'प्राग ले जान वाला” या चयन करने वाला 
हाता है। स्थूल रूप म अनेक' व्यक्तियों म जो अग्रणा होता है, उसे नायक कहते 
हैं। उनमें भी जा विपत्ति श्ौर अ्रम्युदय में श्रेप्टता वनाय रसता हा, वही नायक 
कहलाता है। लाक में यह नायक या नता शब्द अनेक ग्र्थों में प्रचलित है, जिसका 
सकेत यहा दना ग्रावश्यक प्रतीत हांता है । 


'तायक' द्दद के विभिन भ्रय 


सामाय रुप में कसी जाति, धम अथवा सम्प्रदाय के अग्रणोय या अगुआा 
को नायक वह दिया जाता है । काव्य के सदभ मक्‍था के प्रधान चातक या सुत्रधार 
ब' लिए “नायक या नेता शब्द! प्रयुकृत क्या जाता है। वभो कभी नायक शद श्रेष्ठ 
पुष्ष झादश पुरुष के लिए भी प्रयुक्त हाता है। यह कहने पर कि “राम हमारी 
संस्कृति के नायक हैं॥ यहा पर नायक शा सस्दृति के अग्रणाय या पथ प्रदशक झादणश 
व्यतित के लिए है । झ्धिकाश झाचायों न भी अ्रग्नसर व्यक्ति को ही नायक” कहा 
है। नायक शाद कः प्रचलित झथ इस प्रकार मान जाते हैं-- 

(१) ले जानेवाला या पहुचान वाला । 

(२) राह दिखान वाला । 


(३) विसी समुदाय या जनता को विशिष्ट उद्देश्य का पूछि क्‍य माग 
निर्देश बरन वाला प्रभावशाली व्यक्ति था अधिकारी नायक कहा 
जाता है ॥ 

(४) वह सेनापति जिसके श्रार्थ न ठस आर मेनापति हो । बीस हाथियों 
और घाडा वे दल वा अध्यक्ष 

(५) प्रमु या अघीश्वर । 


हड महाकाव्य का सद्धभा|तिक' विवेचन 


(६) हार की प्रधान मणि ।* 
(७) श्रेष्ठ पुरप । 
(८) ध्ूगार का आलम्वन रूप--यौवन आ्रादि स सम्पन व्यवित । (चार 
प्रभेद--धी रोदात्त धीरलतित धीरीद्धत धीरप्रशात्त)। प्रत्यक वे 
चार भेद--दक्षिणनायव' अनुकूल नायवा धप्ट नायवा, शठनायक। 
उत्तम मध्यम तथा अधम प्रकृति वे! नायव ) 
(६) एक चरणववत्त या एक प्रकार वा राग । 
(१०) शाक्‍्य मुनि का एक मात विशेष । 
(११) सगीत विद्या मे निधुण मनुष्य या क्लाबत । 
(१२) एक रोग का नाम 
(१६) सरदार स्वामी, संनापति बह प्रुरुष जिसके चरित्र का लेकर माठक 
या काय की रचना वा जाए ।* 
लाव मे नायबा शब्द उपलिखित विभिन्‍न अर्थों म प्रचतित है, लेकिन 
साहित्य शास्त्र के प्रतगत यह शघ नाटक अथवा काव्य के' प्रधिकारी पात्र के तिए 
प्रयुक्त क्या जाता है। कथा म काय वे प्रारम्भ मं जा प्रतिज्ञा करता है तथा 
फ्लागम की स्थिति म॑ जा काब्य के प्रधान फ्ल वा मोवता बनता है. उम्र नायव 
कहते है । स्थूल रूप में प्रधात घटनाओं का सूनधार या नियाता नायक बहलाता 
है। प्रत यहा हम भारतीय तथा पाश्चात्य विचारका का मता का प्रस्तुत करत्त हुए 
नायव पर विचार करेंगे। 


सस्कृत श्राचार्यों के नायक-निरूपण का श्राधार 


इन भावायों का जीवन क प्रति आदशवादी दबष्टियोण रहा है एवं इस 
आदश की प्रभिव्यक्ति वा माध्यम उहाने नायक को ही बनाया है। यही कारण है 
कि मानव का बल्याणामुसा शक्तिया का उहान झाटर तिया तथा दष्य एवं शव्य 
बाव्य म उदात्त मानव वा सदवत्ति को हा प्रतिष्ठित क्या । उाहात काव्य वे नेता 
या नायब का सास्दतिक धामिव राजनतित नतिक या सामाजिक जावन वी 
आापार स्वीकार किया है | नायक वः काय व्यापार इतनी गरिमा रसत हा वि उन 
वायों से समाज नवान प्रेरणा प्राप्त तर सत्र । समाज वे टिग्श्रमित व्यकित नाथ 
के प्ादण बाटसतर वावन वा नयान पथ ग्रहण करें | गत सामराजिता मयाटा को 
ही इट्टोन नायक पर विचार बरत हुए सवाधिवा महत्त्व ठिया है । 


१ स० वातलिशाप्रसाद--बहत हिंदी कोश प० ६९० 


२ स« पह्टित रामचद्ध--मागव भारत हिंदी हाइट कोटी, प० २८० 
शा 





महाका'य का सद्घान्तिव विवेचन ६५ 


ससस्‍्कृत मे नायक निरूपण की परम्परा 


नेता या नायक पर सवप्रयम शास्त्रीय विचार करने वाले पाचार्या म 'नाटय- 
शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि प्रग्रणीय है । उह ही इस परम्परा का नायक मानना 
चाहिए । इस आद्याचाय व पश्चात भामह, दण्टी, रुद्रट, घनजय, भोजराज, रामचद्ध- 
गुणचद्, हमचद्ग, सागरनादी, चाम्भट्ट द्विताय तथा विश्वनाथ झादि भाचार्यों न 
विचार क्या। श्रत भरतमुनि से लेकर विश्वताथ तब “नायवा निरूपण का 
विकास दसने के लिए सम्पूण परम्परा का भ्रध्ययन करता अनिवाय है। यह भी 
स्मरणीय है कि' मरत वे' समय म प्रयुक्त 'नाटय शब्द भ्राज के 'नाटव' शब्द वी तरह 
सकुचित अय म प्रयुक्त नही होता था । वह समस्त काव्य का वाचक था, जिसवे' 
प्रतगत काव्य का समस्त विधाश्ाा का विलय था। हमार झ्य प्राचायों ने भी 
महाका पर बे जिए नायक-मेद तथा अ्रलग उसके गुण निरूपण मे कोई साथकता नही 
ममभी । उद्दाने 'माटक! पर विचार करत हुए, नायवी पर ग्रम्भीरता स प्रकाश 
डाला । अत महाकाध्य के नायव' का स्वरूप निर्धारण करते के लिए हम नाटयान्तगत 
नायक निरूपण वी परम्परा वा सक्षेप में समीक्षात्मक अध्ययन को अ्रस्तुत बरेंगे । 


भे रतमुनि (३०० २०० ई० पु०) 


इंहाने सवप्रथम नाटयशास्त्र थे! चौवीसवें 'सामायाभितय' पच्चीसर्वे 
वाह्योपचार' तथा “प्रकृति भेद नामक अध्याया म विस्तत्त भ्रध्ययन प्रस्तुत किया । 
यहाँ पर उनकी मूल दप्टि मे 'अभिनेता के सिद्धांत ही थे। परतु भरनारी वी 
सनातन भावेना (रति भावना) को घ्यानम रखकर भी सायक भेद पर विचार 
विया। भरतमुनि ने नता या नायक वा व्यापव' ब्रथ मे इस प्रकार ग्रहएा विया-- 

(१) नायक को मूल पान्न या क्थाफत के भ्रधिकारी पात्र के श्रथ में ग्रहण 
क्या । 

(२) नेता का सामाय ग्रहरा करने के साथ साथ उसे श्नक पात्रा क' भथ मे 
ग्रहण विया । अर्थात नेता के व्यवितत्व में ही श्रय सहायब' पात्रों वे 
व्यकितत्व का विलय माना है। 

(३) श्गार रस के प्रधान भालम्वन कै रूप म भी ग्रहण किया | 

सायक भेद--भरत ने भ्राय तीन आघारा से नायक भेद प्रस्तुत किया-- 

(१) शील के शझ्ाधार पर नायक भेद । 

(२) मानव 'प्रकृति/ के आधार पर नायक भेद । 

(३) रति-सम्बाघ के भाघार पर नायन' भेद 

(१) शील हे भ्राघार पर विभाजन इस श्ाघार का केक समाज है। नायक मे शी 
वो ध्यान मे रख कर गुण शक्ति तथा वाय, परिवेश स उसका विभाजन किथि-- 


६६ मेहावाय वा सैद्धान्तिक विवैचन 


(व) घीरोदात्त 

(प) धीरादइत 

(ग) घीरललित 

(ध) धीरप्रशात ।' 

अपत विभाजन क॑ स्पष्टीकरण म इद्धान कहा कि कीतिमान, दि य गुणों स 
मुक्त विजयी नायव धीरादात्त नायक कहतावा है। प्रचण्ड, हठी हृढ प्रतित्र धौरोद्धत 
होता है। शूगारिक प्रवत्तिया वाला कला प्रमी धीरलाीत बहलाता है। शात 
बत्तियों वाला ब्राह्मण धीरप्रशात नायक कहलाता है। भरत न प्रधान नायक 
बुधा /* प्र्थात नायक के काय व्यापारों की प्रघानता तथा श्रावपण केद्व वे! तथ्य पर 
बल दिया। 

(२) मान प्रह्ृृति 4 श्राधार पर नायक निएपण --इस ग्राघार पर उद्या 
तीन भेद किए है-- 

(क) उत्तम प्रह्कति का नायक । 

(ख) मध्यम प्रह्वति वा नायक । 

(ग) प्रधम प्रद्धोति का नायक ।' 

उत्तम प्रद्डति का नायक सत्वगुण प्रधान हाना चाहिए। मध्यम प्रश्नति व 
वायक में टियादिव्य गुणा का प्रदशन हाता है) इसम तमोगुगा प्रधान होता है । 
अधम काटि का नायक सामायय बॉाटि का हाता है। 

(३) रति सम्बंध के प्राधार पर नायक निटपण --भरत ने ससार मं वा 
भी उज्ज्यल या पवित्र है उस श्गार स्वीकार कया है। 'रति सम्बंध को ध्यान 
मे रखबर भरत ने पुरुष के पाच भेद स्वीकार किए--(१) उत्तम, (२) मध्यम, (३) 
अ्रधम (४) चतुर (५) सम्प्रवद्ध । 

नायक ब' झावश मे नायिका विभिन सम्बोधना से सम्बाधित करती है- या 
प्रेमावश मे (१) स्वामी (२) कात (३) नदन (४) नाथ, (५) प्रिय आर 
क्राधावेश म (१) दुराचारी (२) चढ़ (३) दुस्तील, (४) काम, (५) विस्षव 

(६) निलज्ज (७) निष्टुर नायक । 





भरतमुनि--नाटयचास्त्र, २४१७ 

बहो २४१८ १६ 

बहा ३ढ२ ३४५८ 
भरमघुनि--याटयशास्त्र २८ २६२ २६३ 
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महारामब्य का सैद्धान्तिक विवेचन श्छ 
नायक में गुण निरूपण 


भरत व॑ मत से नायत वववान सत्यावादी जिताद्रिय महात्माह स युक्त 
बृतच, प्रियवाड, मदु लोकपाल, ब्रतघारी कममाग विशारद उत्यानयूत, यूद्धसेवी, 
जास्वविद, दूमर के भाव जानन म प्रवीण, शूर “खावन गम्भीर, विचारक, नाना 
शिल्पवित, नीनिशास्प्र-वुशल, अनुरागवान वुलीन, स्निग्ब, अप्रमाटी जाभरहित, 
विनीत धामिक मजणा के गुणा स युक्त शागीन उदात्त, त्यागी, अथशास्त्र कुशल 


प्रजापालन मे भनुर॒कत, कुतादभव, कत्तयरत, व्यवहारकुणव समदर्णी तथा जितवाघा 
हाना चाहिए ।' 


भागमह (पाचवीं या छठी चताब्दी) 


भामह न भारत की भाति नायक पर अलग स विचार नहा किया है। उसन 
महावायय के सक्षणा को प्रस्तुत करत समय नायक की चर्चा की है। इन्हाने भारत 
की भाँति नायक के वर्गीकरण का भी प्रस्तुत नहीं किया । भागमह वे मत से महा 
वाय का नायक चतुवग धम, श्रथ, बाम, मोश--वा स्वामी हाना चाहिए । जीवन 
के चारा पुरुषा्ों की सिद्धि को ही उसने नायकाचित गरिमा माना है । 


दण्डी (सातवीं शताब्दो) 


देण्छी न भामह का ही प्रनुकरण विया | दहनि भी नायक के भेटा की चर्चा 
तक नहां की । नायक मे गुण निरूपरा वी पद्धति का भी दनम झभाव है । महाकाव्य 
के भायक् की चचा बरत हुए उस चतुर तथा उदात्त दा विश्लेषणा स ग्रलकृत 
किया तथा “दतुरोटाच नायक” का महान्‌ इति म स्थान दवा उचित समभा । 


रद (उवम शताब्दी झा भारम्भ) 


इम भ्राचाय न श्रपने ग्रय 'काव्यालकार के प्रस्तगत “महाकाव्य तथागप्रय 
प्रसगा पी चर्चा बरत हुए नायर पर प्रताश डाला है -- 


नायद भेद --रुद्रट ने तीन प्रकार के नायक स्वीसार विए -- 


(१) उत्तम नायक (२) मध्यम नायक (३) अ्रधम सायव | उहाने भरत- 
सम्मत धीरादात्त भ्रादि चार प्रभेदा की चर्चा तर नहीं की। इटने 'रति' को भाषार 
मानव्र मायका की चार कादिया निर्धारित की हैं -. 


43+3-+>------मननननयनन-न-मन-न-4+ननन-नन-नननन-. 


१ वही २४।७६ ८४ 
२ भाभह--दाग्यालवार ३३ २१ 
३. दष्डा--काब्यारश १३ ४ 


ईद हडाहास्ध जा गैडाटिह विरपत 


(!१) पयुरुएत गाइर (२) हिला का5र (३) छह गापर (४) पृष्ठ 
हाएर ॥ 

शापर में पु विहदेश --रहर भे उध्यतु रोत शत सेग्पसल राजा के युरा 
गे धाहा मादा पा विभिरीयु घारि एुरथ को साधक में. धववाय रथात हिया। 
कच्ट ने विषय पर्र जाम की धरा व को साहक है विए धाशगरर माता है। 
पार घयुगार बारप बे सादर में सीने ध्रगार को एकिंदौ होती चाहिएँ +- 

(१) प्रभु रहित 

६३) मरते चतिः 

(३) घर्मुत उत्गाह़ रवि ।' 


धमज्प (शशर्षी वतागग) 

हाह्ाा दषहपर वामर प्रया हय मे मरहयुति * परपात गर्मरता मे 
विपार दिया । भरत की याया दिशयेय की बरायरा में ध्रार पूत्र टए। प्रा मरते 
के पश्पात घोोडप वे इस प्रापश था दूगरा रतग्म कहा पराहिए। उहाते रह” 
मी भांति प्रबस प्रतितापर भी भी पर्चा की है। उत मत शी ध्रयल अधिनाया पर 
मायर' जी विजम उस महर्य जा उन्‍्पारा है। 

मायश भर --दटा। शोसने प्रापार पर वाया था पार भढ रीरार 
तिए ++ 

(8) धीराटास्त (२) धीराइत (३) धीरसतित (४) धीरप्रगात ।' रवि 
को भाधार सातवर दाहात परस्पतथा से घर धा। घार भा को रवीडार तिया-- 
भनुरूल दक्षिण शठ तथा धृष्ट गायर | धनजय ने गुणा ने भाषार पर भी तीन 
तरह मे नायक स्वीयार विए +- 

(१) टिव्य (२) दिव्याट्ब्यि.. (३) प्रठिम्य। 

पुएा निर्षण --इठोत रपष्ट वहां है हि भतोतरा डिब्य गुगा रे भत्ते 
ब्यतित न ही नायर बना भाहिए । उस विनीत, मघुर, र्यागी, दक्ष, प्रिमेव”ण, 
रकतलोव, शुचि, थाग्मी, रद्रव, स्थिर, युवा, बुद्धिमात, उत्शाहया), स्मृतिवात 
प्राज्ञावान, बेलासमन्चित, धूर, हढ़ प्रति, तेजस्पी, शास्त्र चक्षु झोर धामितर होना 
चाहिए । 

चाय मे उपलिसित गुणा का स्थान दवर उसने नायब के भाठ साध्विव 





१ दद्ट- काब्यालकार १२१७८ 
२ धनममय- दशरुपक--्वितीय प्रकरण । 
पु 


भहाकाव्य वा सैडा/तिक विवेचन ६६ 


गुणा पर भी विचार क्या है -- 

(१) शाभा 

(२) वितास 

(३) माधुय 

(४) भराम्भीय 

(५) स्थय 

(६) तज 

(७) ललित 

(८) झ्रौटाय ।' 


उमने नायक में पौरप के प्रताप का भ्रत्यधिव महत्व दिया। उसने पश्राठ 
सात्विक गुणा का विपद विवेचन भी प्रस्तुत विया। नीच के साथ धणा, प्रपने स 
अधिक गुणवाल क साथ स्पर्धा तथा शौय-क्षमता को शामा बहा है। उसते बिलास 
नामक सात्विक गुश का तात्यय धययुकत मुस्फान से लिया है।“माधुय” से उनका 
तात्पय मधुर विकार से है जिसम व्यवितित्व का मधुर-पक्ष छिपा है। जिस प्रभाव से 
विकार स्पष्ट लक्षित न हा उसे माम्भीय बहते हैं॥ गरास्भीय तथा स्थस व्यक्तित्व के 
कान्तिशीन गुण हैं । नाथक एक सहृदय व्यक्ति भी हो वह रूखा हृदयहीन वीर ही 
न हू! । प्रेम की चचल लोल लहरिया भी उसम मचल रही हा । इसी से उसने 'सलित' 
नामक सात्विक गुण को स्थान दिया है । नायर विनयशील उदार, रक्षक, रपाभि 
मानी तथा चतुर हा, इसी का भ्रोदाय ग्रुण कहा है । धनजय वे मत से यह झ्ाठ सात्विक' 


ग्रुण धीरोदात्त नायक के व्यक्तित्व के' भ्रनिवाय गुण हैं, उनमे से कसी एव के' भी 
न हने से व्यक्तित्व वी हानि होता है । 


भोजराज (११ वी शतारदी पूर्वाद्ध ) 


इहहने श्रपने 'सरस्वती कण्ठामरण” तथा 'प्यगार प्रकाश म 'नायज् निरूपस/ 
पर विचार किया है। इह्ोन परम्परा का एक नवीन मोड दिया तथा घय एवं स्वभाव 
के भ्राधार पर नायका का वर्गीकरण किया । इनक वर्गीकरण वा मूल झाधार है-- 

(१) धम झश्ूगार वा नायक 

(२) अथ श्वगार का नायक 





१ चोभा विलासो, माधुय पास्भीय घय तेनस्वी। 
ललितोदाय मित्यप्टो सत्वाना पौदयागुणा ॥-बही १०। १५७ 
२ दतदुपक-+द्वितीय प्रकरण 


७० महावाव्य का सद्भधा तक विवचन 


(३) काम शूगार का तायक | 

(४) मोक्ष शगार का नायक 

गुणों के श्राधार पर --(१) उत्तम काटि का नायब, (२) मध्यम कीटिगा 
तायक, (३) अ्रधम काटि वा नायव । 


प्रहृति के भ्राघार पर --(१) सात्यिक प्रश्नति का नायव' (२) राजमी प्रकृति 
गा यायक (३) तामसी प्रकृति वा नायर । 


जयायस्तु के भ्राधार धर नायकों का यर्योकररा --(१) उपसायक (२) नाप 
जाभास (३) उभयाभास (४) तियगाभास 7* 


इस प्रबार वे श्रयाय भेद भी जिए हैं। भाग 7 यह भी वहा है कि (एप्मय 
पिविज्ञेया भेटा सभेदतामिय ॥' प्र्थोत प्रिद्ान लावा मिथ मिश्रएंसो भय 
प्रनेकः भेदा वा भी पान प्राप्त बर सकल हैं । भोग से एक कामिनी तथा झनेक वास 
निया के श्राघार पर साथारण तथा प्रतायारण सायर नामक दा प्रभेद भी स्वीरॉर 
विए हैं। परातु भोज का यह विभाजन परस्वर्तती सरहत ब्ाचार्यों था माय नहा 
ह्प्रा। 


रामचद्ध गणचद्र (१२३ी गतास्टी गा मध्ययात) 


भाजरा क पश्चात दद्धात नाट्यदपण में ना। पर विशटता से दिवाई 
डिया। इतकी मूत दष्टि नाटरीय तत्वा पर ही केद्धित थी। उरिन परग्णा की 
स्थिरता प्रवश्य प्रदान का तथा भरत एवं घतजय वी बात का प्रयत शब्हा में समयने 
सा जिया है। यधा-- 
उद्धवाशत्त सतित याता धौर विशपरा ॥ 
वष्यास्वभावरचत्वारा नतप्ण नाम मध्यमात्तमा ॥ 
शीज वे भाधार पर घार झठ स्वायार विए गए $--(३) घीराशाए (३) 
धीरादत (३) धोरसतवित, (४) धार प्रशान्त । 
ब्ररतिव प्राघार पर (१) एम (२) रप्कन (३) धपम । 
हतेशा विय्यवाए इस प्रकार दी हैं-- 


१ भोहराश--सरसवतोी कच्टामरएः ५३ रै०२ १०० 
२ मोगराइ--शररक्ता क्षाशामरशा शा? ०७ [६०६ 
भोपराज-धूगार प्रशाश प्‌ ३३ 


४ रामघड़ दुगदरा--लाहय इरटा, पद्म धाथाद ”सोर ६ 


महावाब्य वे। सद्घालिक विवेचन ई 


(१) घारादत नायय, अस्थि? चित्त, प्रचणः, शोयौोटि वे मद से युक्त अहकारी तथा 
शात्म प्रशया करो वाया हाता है । 

(२) घीरीटात्त नायर प्त्यत गम्भीर, प्यायप्रिय, सत्वाहि ग्रुण स युक्त क्षादान 
देन वाला तथा स्थिर स्वभाव वा हाता है $ 


(३) घीरलजित तायक का प्रेमी भ्ठ गारिक वत्ति वा सुखी तथा मछुर स्वभाव का 
हाता है। अ्रयात “उ मारमूलक भोग-यल मे उसका मन रमता है। 
(४) घीरप्रणाल्द नायक अहतारबिहीन, छुपाऊु, विलयणीय टोता है ४ 
रामचद्ध-गुग्मचद्ध न प्रधान नायवा, पता नायव प्रकरी नाथव का झलग 
अलग स्थान टिया शगार के झ्ाघार पर नायक भेद पर उनवी दृष्टि नहीं गई। 
प्रय आचायों को भाति स्ात्विक ग्रुणा को छोड़कर श्रय गुणा का गिनाने का 
उहने प्रयास यहा किया। धनजय की भाति नायक के साल्विक गुणा मे तेज बिलास 
माधुय शामा, स्थय, ग्राम्मीय, झौटाय तथा लतित--प्राठ गरुशा की स्वीक्ृषति दी 
है ।* नाथक के मह-व का स्थप्ट बरन के जिए इहोंते प्रतितायक वी भी चर्चा वी है। 
उड़ाने 'लोभी घीरोदन पापी व्यसनी प्रतिनायक्ष वहां है। इद्धने प्रतिनायक मं 
राशि राशि प्रवगुणणा तया नायक मे राशि राशि गुग्या वी परिक्‍ल्यना की है। 


हेमचद्र (१₹वी शता-दी) 


इनर मत से समस्त कया का प्रधान नायक है। वह समस्त क्या चक्र का चलान 
वाया तथा भन॑क गुणा से युक्त हाता चाहिए । साथ ही जो इतिवत्त का फत तक ले 
जाता है, इनने मत स-- 

(१) नायक समग्र गुणा युबत व्यक्ति हा । 

(२) इतिब्नत्त का मूलायार नायक हा । 


ननाजज-+--+----..... 
१३ ७) शरण्पोदलिणस्त्थापी लोकचास्त्र विचक्षए ॥ 

गास्भीय घय-ौश्डीय-न्यापादापुजम पुप्तात ॥ ना० द०घतुथ घि० १५६ 

(७) देदा घोरोडता घोरोदात्ता सादत मॉाजिण ॥ 

धीरशान्ता चशणिग-दिप्रा राजानस्तुचतुविद्या ॥ ७ 

घीरोद्घतःचण्डो दर्शो दम्भी, विशत्यन ॥ 

घोरोद्धफ्तो पि प्रम्मीरो-यायी सत्वी क्षपोस्थिर ॥ ८ 

शूगारों घोर ललित क्लासवत सुल्दोमृद्‌ ॥ 

घोरणान्तो हडकार दृदालवितयों भयी॥ ६ यहा भ्यम विवेव' 
२ सेजो विलासों सापुय, शोमा स्थय ग्रम्भोरता । 

प्रोदाय, सलित याघ्टों गुण नेतिरि सत्वला ए खही, चठुपय (ि० १६१ 


ण्र्‌ महाशात्त गा मैंडालिंक विदचन 


तायर भेद में इहो परम्परा या विध्ट्यधण ही किया, बाई संवरान तस्य 
प्रस्तुत नहीं क्या । गाथ ही सात्वित ग्रुणों की भो भयाँ भरत रषा थनजय वी 
तरह ही षी है।' क्या प्रवध ये प्रधान वा नायह ब्रा है । 


सागरस'दी (११वीं शताब्ली का मष्यकात) 

इस भाचाय न 'नाटब सदाण रल्राश में नागत्र पर नूता विचार ब्यकत 
किए हैं। दयती मूत्र हप्टि श्रस्यातोटाज्त साया पर केडित रही है। राजविवंश 
की ललब इनमे गहरी है। यौरर का उद्घाम दंग तथा सरयास की वावनता ही सायव 
जग प्रतियाय धम है । 

इनने मत से नाथव' उस स्यक्ति भा गहना लाहिए जो बीज, बिल. प्राहिस 
लेबर स्‍ग्रत तब बथा गो गति दता है', साथ ही धम, प्रथ,वाम, मौत मंस मह 
डिसी एर पुस्थाय री सिद्धिवरे । वायर की मूल कि वा प्रतियन फ्लाममम 
हीता है। भ्रत पथा बे बात क्तेवर मे धर्माधिव व्याप्ति का गुण! नाथश ही लाता है। 

नायक भद --पूव परम्परा की भाति इस्डानि शीत का भाधार मानकर ही 
घीशेदात्त लबित उद्धव तथा प्रशात' नायक की घार बोटियाँ स्वीरार वी हैं । 

मायक गुरा --”“होंने महान नायक मे भ्राय गुणा के सात भाठ सात्विव गुगा 
भी भी उन नी है-- 

शोभा विलासों माधुय स्थय गाम्भीयमेव ले । 








१ (3) गृढंगवास्विरोधोर क्षमावान विशत्थनों महासत्वों बढधतों घीरीदात्त ॥ 
(॥ ) कलातकत-सुझो शइडगारी मदुनिश्चतो धीरणलित ॥ 
(।0) विनयोपशमवान धीरशास ॥॥ 
(7५) शूरोमस्तरोमायों विफत्थन छमवान रोड़ो वसिप्तो घीरोहत ॥ 
“हेमचज--काव्यानुचासन, ४१०, ४११, ४६२ 
२ शलोभावषिल्ात्त सतलितमाधुय स्थयगाम्भोयों दायतेजास्पष्टो धत्वजार्तहुए ॥| 
यही । 


३ समप्रगुणा कयाव्यापों नायक ॥ क्या प्रवाधस्तव्यापो । मयति “योप्तो 
इतिबत्त फल चेति नायक ॥ 


“-हैमचद्ध काव्यानुशासन ४०६ 
४. सायरनादो--नाठक लक्षण रत्वकीण पृ० २ 


महाकात्य का सद्दा तक विवेचन छ्रे 


ललितौदाय तेजाम सत्व मेदास्तु पौरुषा 

शौभा --गायक म युद्ध शवित, श्रता, काय दक्षता, गुणानुराग, लोन के प्रति 
वत्याश भावना, सत्यवादिता श्रादि गुण प्रदोप्त होकर शोभा को प्रदीप्त करते हैं। 

विलाप्त --धीर दृष्टि से युवत, वषभ की तरह गति, करनी मे रमणीयता 
बात करते समय सहज प्रसन मुद्रा मनाहर प्राह्ृति, सम्पत्ति इन सभी का सामंजस्य 
विलास बहलाता है। 

माधुय --इन गुणों के अ्रस्तगत प्रियता, भनुद्े ग॒ को स्थाने दिया गया है । 

स्थथ --तायक धम, प्रथ, काम वे! विषय मे स्थिर शमित वाला हां । बहू 
प्रपने मत पर अटल तथा पुरवाथयुवत व्यवित हो । 

शास्भीय --हप क्रोथादि मे ग्रविवल भाव की सर्मा वत शक्तित का नाम 
गाम्भीय है। 

ललित --मधुर वेश वाला, श्र गार म रुचियुवत, महान गुणों से सत्सग मं 
रुचि रखनेवाला व्यक्ति ललित भाव से युक्त फहलाता है। 

प्रोदाय --प्रपने तथा पराये का भेद भाव भूल मर व्यप्टि तथा समष्टि के 
साथ प्रेम स्थापित बरने की शकित का नाम भ्ौदाय नहलाता है। 

तेज --दूमरे द्वारा क्यि गए अ्रपमान को सहेने म श्समथ, पौरुष पर 
विश्वास रछने वाला, ग्रश्नतिहत शोभा से घुकक्‍त्र तेजगुंणा होता है । 

इन सात्विक गुणा को अखण्ड आत्म शक्ति वे' भ्रतगत समेठा जा सकता है। 
वापघटद द्वितीय (१४ वी शताब्दी) 

इनके नायक निल्पण का दखकर लगता है कि सामाजिक तथा सास्कृतिक 
पष्ठभूमि को ध्यात म रव कर ही उ'हाने नायक के गुणा वी एक विस्तत सूची दी 
है। सासकृतिक दृष्टि की ही पूणता का परिणाम है कि एक सानव मे जितने भी 
ग्राटत गुणा वी परिवल्पना की जा सकती है उन गुग्गो को समाहित क्या है। 


साधक भेद --इनकी मूत दृष्टि रस पर केद्रित रही है । सामाजिब' क भाव 
भवत्यात्मक रूप का भ्राधार इह भ्रधिक पुष्ट लगा । यही वारण है कि इनका नायक 





१ “भायक इति बीज बिद्ठ /दिसवलितस्थ नाटकस्प नाटयम-त ममतीति माथक 
स॒ एवं घम कास्ताथ फ्ल भाग्मवति 34 


+बहो प०११ 
२ सागरनादी--ताटक लक्षण रत्तकोश, प० ४६ 


एड महाताव्य वा सड्यातिय' विवेचन 
भेद स्थायी भाव या सायत्ञ की संस्कार वत्ति पर टिका है । धीरादात मे वीर धीरों 
द्वव मे रोड, धीर चत्रित म शगार तथा धीरप्रयात मे शगार रस भा प्रधावता दी। 
श्रूयारमूलक दृष्दिकोण को अपनाकर भी उसने साबर भेट क्िए--(१) अ्तुकूत 
नायर (२) दलिण नायब (३) शठ नायवा (४) घाट नायव । 

एक स्त्री से स्थिर प्रम रखने वाला नायए ग्रनुकूल नायक कहताता है। इसवे' 
प्रेम म एकनिष्ठता हाती है। इसके प्रिपरीत झ्पनी प्रियतमा के कहने पर भी जा 
पप्रिय बाय करता है. बह 'णठ प्राय बहलाता है। पाप करने पर भी जो कभी 
चिता नही करता बह नायक घप्ट का कोटि मं झ्राता है। प्रपती पूत पत्नी के प्रति 
भी जो पनुराग का नही छीडता तथा झ य स्त्रिया से भी श्रम सम्बाध रखता है एसा 
दक्षिण नायक कहलाता है।* 

गुर मिडपशा--इतके मत स नायक बुद्धिमान उत्साही, स्मतिवान॑, प्रतावात, 
श्रौदाय ग्राम्मीय्य धय ह्थय माधुय बजा निपुणा विनीत बुलीत, रोग रहिंत, 
प्रभिमानरहित, स्वतत्र व्यक्तित्ववाव प्रियभाषो, थांक बल्याए में प्रवत्त 
वाग्मी, उच्चदुलीन, तजरवी हृढ निश्चयों शाम्त्रग तत्वचानी, श्र मे प्रवत्त 
तथा सो टय के प्रति झ्ामवितपूरा दृष्टि युक्त हाना चाहिए । महावाब्य वी नायक 
पुरषाथ चतुष्टय से युक्त प्रसिद्ध चतुर तथा उत्त्त होता चाहिए । 


विश्वनाथ (१४वीं शतारी पूर्वाघ) 
साटय तथा महाकास्य के साया वा 5प्टि म रपहर विश्यताव ने शास्त्रीय 


१ तथा घीरोशतत धीरोड़त धोरततित पीरप्रगाता बोर रोद शपाए रत 
प्रधानेचत्वारोनायक्ा । तथ धोरोदात्ता रामादय ॥ पौराद्धा भीमसेतादय । 
घोरलतित नवादव । घोरप्रगाता जोमूतदाहतारम ॥ 
ज-वाग्मद्ट दितोय--फाव्यावुशासन पूं० ६१ 
(3) तप्रस्यिरप्रमा एरस्थारतो नुदूत 
(४) हठिय माच वायों पिविश्रिय मे झुणने से हाठ ।॥ 
(3) शत दावा वि निशटका घुष्ड । 
(४६) भ्रयवितों दिय पूवह्याँ सोत्यमय प्रमादिन त्थाति स दतिण ॥ 
ज-यहो प० ६१ प्र० झ्र० 
वही १०६२ 
चतुत्ग फ्वोपतम घतुस्ोटात्तवायक्म प्रतिद सायह चारेतम बरानीपेश 
महाशायम् । >-वास्मट द ड्विताय--कास्यानुशासन पृ० १५ प्रवम प्रा० 


सी] 


महाहा“प का संड़ा तक विवेचन धर 


दर्व वौ। उहहाने परम्परा का स्वाति व प्रदात किया । इनवी घारणा इननी सतु 
लित, पुष्द तथा सुविचारित सिद हुई जि पर्वर्ती सभी विद्वानों न इनके मत का 


समधन किया | हिंदी काय शास्त्र मे विश्वनाथ के नायक निरूपण को श्रधिकाधिव 
समझने प्राप्त हुमा । 


लायक मेट--लायर पर विचार करत समय इसकी मूल दृष्टि शीत पर र्थिर 
रही है। शीत वे' आधारपर ही दह ते परम्परागत विभाजन का धीरादात उंदत 
लत़ित, प्रगा त* दन चारो भेद का स्वीवार विया ।,इव चारों के गुणों म पूर्वाचार्यो 
भी कथित पद्धति दो ही भ्रपनाया गया है । 


नयृगा- का झाधार मानक ९ इहान धीराशत्तादि नायवा के चार भेद विए - 
(१) पनुकूल नायक, (२) दलिण नाथत (३) शठ नायब, [ ४) घष्ट नायक । 


परम्परा से चले घात हुए यह लक्षण श्रगारपरक वाब्य तथा ताटव में भपे 
नाये जाते रह । रद्रट से तेकर भानुटरता वी *रप तरगिणी तब तथाभझय ग्रथी मं 
प्रपखितेनीय रूप स यह भेद स्वीकार वर लिए गए । भानुदत्त ने पति, उपपत्ति, 


वेशिक क भेदों व साथ त्रिया चतुर, वचन उतुर तथा मावी नायक श्रादि भेदो भो 
भी स्वीव्रार बिया | 


गुए निरुूपण 


विश्वनाथ न सायरू का आटा वा रक्षय मानवर स्पष्ट वहा है. वि नायक 
मे त्याग भाववा हा।* बट महान क्ाय मं लीन, उच्चहुलीन, चुद्धि वे सहज प्रताश 
स॑ दीप्त, सौ-दययुक्‍्त यौवत वादा अट्स्थ एत्माह आदि गुरण से मण्डित हों। वैाय 
में सलग्त, लाकप्रिय, तजरबी चनुर तथा शीजवान हा ।' विश्वनाथ ने जञायक मे श्राठ 
मालिक गुणा की भी चर्चा बी है-- 

(१) शप्मा (२) विदाय (५) माघुय, (४) गास्मीय, (2) घम (६) तेज 
(७) जदित (५) ओदाय । 

झोभा--इस सात्विक गुण से विश्वनाथ 
शिप्रता सत्याचरण उद्दाम हक्ति एसाह, समस्य 


१ विश्वनाथ--साहित्यदपण तु» परिच्छद यूं७ १४२ 
9. विच्वदाप--नाहित्य दवण सु० परिच्छेद, प० १८६१ 
३ वही, १० १५३ 
४ वही पु० १५३ 


क 


वा प्रभििप्राय पराक्रम, काय- 
साक के प्रति प्रतुराग, तीच 





७६ महाराप गा सैदा तर विवदत 
दितावुत्ति से विरहित, महा से स्पर्धा बार भाव जिग पे दि्यमाव होता है; उस शोभा 
बहन हैं । 

विताह--दुस गुरा वै वारणण यायत्र वी टृष्टि में प्रमार शरिति, चात मं 
विविध मस्ती या वयना मे मृदु र्मिलि पायी जाती है । 


मापुय--तायर में मन द्षाम गा रह पर भी मत वा धय यदि गाय मापुप 
भा नाम लिया है । 


गाम्भौय--भय क्राप शोर, हप प्रोह़ि की स्थिति मे भी प्रचत या त्थिर 
वत्ति से रहता है तब उ नायर का गास्भीय या पौरुष गुर जहत हैं। 


धय--पिघ्ता व भान पर भी पधपाय' बर्ततस्यसिय” से ध्वियात भाव भा नाम 
धय है। 


तैज-भाग के द्वारा विए गए भपमान के प्राण देने पर भी राहुन ने गरते का 
नाभ तंज कहा गया है । 


सलित--बोलचाल वगभूषा प्रम लीला प्राटि से युक्त साथक्ष वे गरुंगका 
सतत महा गया है । 


झौदाप--इस गुण वे बारगा वाशी वी विड्स्पता व साथ शत्रु तथा मित्र ९ 
प्रति सग”टशिता नी भावना बा भागमन हाता है !' 
इस प्रकार इनके मत से नाशक के सात्विव' गुण नायर दे भाल्तरिव' विशास 


को प्रस्तुत करत हैं । विशनाय ने बाह्य तथा प्रा तरिया ग्रुगा को ध्यात मे रफ़र 
ही धीरीदशत्त नायर की घारणा वो निर्धारित किया है। 


सस्कृत श्राचाचों की नायक सम्बन्धी धारणाओ का 


तुलनात्मक विवेचन 
नापको का वर्मोकरण 


सस्दृत आचार्यो की नायक निल्परा की परम्परा पर दृष्टिपात से मह तथ्य 
स्पष्ट हो जाता है दि भारतीय श्राचायों की नायक वल्पना ये! निर्माण में सामाजिक 
एवं सास्कृतिक भ्राधारा का भ्रधिक योग है। सरक़त के सभी झ्राचायों ते सायक में 
दोषा का सतधा प्रभाव माना है एवं उतात्त चरित्र वा व्यक्त ही वाब्य या ताटक 
वा नायव हु सकता है! सस्हृत भाचायों ने नाटका के लिए जो कोटिया निर्धारित 





१ विश्वताथ--साहित्यदपण, प० १५४ 


भद्ावाब्य वा सैद्धा/तिक विवेचन ७७ 


की, वे ही प्राथ महाकाव्य के नायक पर भी ठोक उतरती हैं। भरतमुनि न सामाजिक 
शील का भ्राधार वनाकर सवप्रथम नायका को चार कोटिया निर्धारित की हैं--घीरो 
दात धीराद्धत, धीरोशात तथा धीरललित | दस नाटकीय विभाजन का परम्परा के 
रूप म स्थान प्राप्त हुप्ना। अ्रग्निपुराणकार रद्रट, देशस्पत्रकार तथा भाज न भरत 
का यह वर्गीकरण स्वीकार क्षिया। भाजराज न “थगार प्रकाश म भरत क धीरादात्त 
का घम्र श्गार का नायक, घीरोद्धत को अय शगार का माथक धीर पलित वा काम 
<टगार का वायक सथ धीरप्रशात को मोक्ष झ्ूगार का नायक माना है। हमचाद्व, 
रामचद्र-गुणच द्र, वाग्भटट द्वितीय तथा विश्ववाय ने भरत के' इस विभाजन को ही 
भ्रपनाया है। वे भारम्भ स लकर भनन्‍्त तक समान विशेषताप्रा को ही चर्चा करत रहू। 
इन भाचायाँ के मत से इस वर्गीवरण के नायका का स्वरूप इस प्रकार है-- 


घोरोदात्त 
इसमे ग्म्भीरता, हृढता तज को सभी ने स्वीकार क्या । विश्वनाथ न 'धीरा 
दात्त गुणन्वित ! का निस्पण्प इस प्रकार क्िया-- 
श्रविकत्थ क्षमावान$ति ग्रम्भीरा महासत्य । 
स्थयान्निगूढ माना घीरालत्ता इत्ब्रत कथित ॥ 


सभी श्राचाय इस मत से सहमत हैं कि श्र य नायका वी प्रवेशा इस काडि 
के नायक मे गरिमा भत्मधिव हाती है। 


घीरोद्धत 


इन ग्राचायों के मत से इस नायक में दप तथा प्रचण्डता की प्रधनना हाता 
है यह चचव, मायावी कोघी तथा प्रात्म प्रशसक होता है। 


घोरलसित 

#रत, धनजय तथा विश्वनाथ सभी के मत से यह कामल स्वभाववा कलाओ्रा सप्रेस 
रखने वाला श्यगार प्रिय होता है । 

औरत्शाठ 


सभी के विचार से यह पभ्रशान्त सन स्थितियों » 
ला है, शाह्राव मत 

घश्यादिक नाथवा ही इम बादि मे आने हैं + #ग डे, प्रात 
इस प्रवार इत आचार्यों की सम्पूण परम्पया ने 


श्प्डू बट दिए 
क्‍्ते रु जुक झावजा हर 
गए इस विभाजन को स्वीवार किया है । प्र 


छद मेहावाम्थ गा राद्धा तप विवदन 


भाज य नाया बर्गविरए े। “से परम्परा मे गंयानतर भर टृध्टि से नायव 
प्रतितायन' उपयायत्र तथा भनुतायक का विभाजा प्ररतुत रिया। भाज प्रवृति के 
झाघार पर नायप भट राजस तामस तथा सारीह नायर मे भी प्रस्तुत तिया। 
उद्ान एप रत्री तथा स्‍ाता के प्राधार पर भी साधारण तया धगाघारण यायक भट 
प्रस्तुत विए । परतु भाव व इस वरिभाजा ॥ग भाग ये प्रायायों ने स्पीयार किया 
मानव मी प्रह्ृति को ध्यान मे रसबर भरत य उत्तम मध्यम सया प्रधम यायत्रों वी 
तीन काटियाँ निधारित की थी जियया समयन घनेजयत प्रीरिकत डिसा ने नहीं 
किया। भरत इस विभाजन मा विशय महत्य प्रिया हा नहीं । 

अरगार या रति वा प्राधार मानवर भी प्राय राभी भावायोंत नागका वां 
विभाजन किया है। इहान इनकी भी चार मरट़ियाँ निधारित की हैं-- (१) भतुरूत 
मायत्र (२) दक्षिण नाथक (५) शठ नाथ (४) धष्ट जाप अग्त न प्रषा ए 
तथा प्राघावश बी स्थिति था ध्यान में रगाजर नापियाजा सम्बाधना के प्राधार 
पर भी सायत भेद किया है टिरावी परयतीत गिशी भायाय थे सखवात्य वी साटभ 
में चचा तब हा वी है। भाज धाजय, वाग्भट्ट द्वितीय तथा उ्िखनाय प्राटि 
प्राचार्यों न रति के प्राधार पर कायम इन थार कोटि ब' नायवा मी ही चर्चा 
दी है। 


मायक में गुण निरूपण 

इन झ्रावायों ने शीत तथा रति थे झाघारा का श्रपता दर अपना वर्गीवसण 
प्रस्तुत किया तथा दानो के गुग्या का प्रथक प्रथवर विरूपएण किया--शीज प्रधान नायकाी 
मे गुण निछूपण करत हुए भरत स त्रिश्यनाथ तक ने बड़ी राबक सूची दी है। भरत 
मुनि ने नायक मे शक्ित पम्प नता बुद्धिमसा सत्यत्रियता जिवराद्यियता वा 
दक्षता अ्रगल्भना, धय उत्साह दुर'शिता प्रियभाषी शास्ततता प्रवीणता जुली 
नता, धामिक्ता उतात्तता ग्रम्भीरता त्यागवचि बहुश्रुत समदर्शिता झादि गुणा का 
स्थान दिया। भरत के पश्यात रद्रट न प्रभु शवित मात्र शक्ित्र भ्रादि को ध्यातम 
रस कर विजिगीपु नाथक में भरत सम्मत गुर्या वा समठ लिया। धनजय ने ताय्व 
में गुण निरूपाय हरीट में थो हत पूववर्ती आचार्थों का्पराथा। परिणामत 
इ्हांत भी भरत मम्मत विशपताआ वा टुहराया है। सायरन दो रामबद्ध गुएणच हर 
बाग्भटट द्वितीय ने इसी परम्परा क। स्वीकार विया। उद्दोते परम्परा मं गायक के लिए 
अक्षय क्रांति तथा प्रक्षय शवित नामक दा विशपणा और जाट दिए। नायक निहपए 
मे गुण की परम्परा झा झाचाय विश्वनाथ न स्थिरता ०व महत्ता श्रदाव की । ३ होने 
परम्परा वे' प्रचलित सभी गुणा का स्वीकार कर लिया । 


भहावान्य का सद्धान्तिक विधेचन छह 

इन झाचारयों न नाथक मे झ्राठ सात्विक गुणा की चचा वी है--शाभा विल्ास 
माधुय गाम्भीय, घय तज ललित तथा ओदाय । सभी के मत स यह नायक के ग्रातत 
रिक यक्तित्य का प्रकाशन करत है। अत 'घीर विशेषण स युकत्र नायक में इन 
गुणा वो स्थान मिलना ही चाहिए । 

रति प्रधान नायक म प्रवति वे झआवार पर गुणा की चर्चा वी गई है। अनुकूल 
नायक प्रियतमा में अनुरक्ति तथापझ्नय स्त्रिया स विरिक्‍्त का गुण सभी ने स्वीकार 
किया है । दक्षिण नायक का गुर है कि वह सभी नायिका से समान ध्यवहार करता 
हूं । शठ नायक का गुण है कि वह नायिकाग्ना के साथ क्‍्पढ बरन म॑ प्रवीण होता 
है। धष्ट नायक म निस्तज्जता को सभी ने स्वीकार किया है।इस प्रकार इन नायका के 
गुण निरूपणा म परम्परा के सभी आचाय एकमत हू । 

समस्त सस्क्ृत भ्राचार्यो वे' मता वा सर्वेक्षण करन पर एक तत्व झनिवायत 
मिलता हू--नायक की नाठक या काव्य से झ्श्णि गरिमा। जीवन के कम पक्ष म 
उनकी आस्था थी । साथ ही सद के प्रति आत्मा 4' सहज भुव्राव तथा तादात्म्य का 
भाव भी इनके मूल भ है। यही कारण है कि श्राचारयों वी दप्टि म मौजिक भेद नही। 
भ्रत इत भ्राचायों क॑ मत से नायक मे निम्नलिखित विशपताएं होनी चाहिए-- 
(१) चारिध्रिक भव्यता (२) भ्रसीम एवं प्रजय उत्साह शक्ति (३) युग बासाय 
नता (४) बुलीनता तथा प्रभाव शक्ति (५) झसण्ड आत्मशक्ति (६) श्रखण्ड धय 
(७) ग्रोवन का उद्दाम बेग (८) झनक बताओ में पारगत (८) लात धम का रक्षत 
(१०) लाक श्रद्धा की पात्रता । 

निष्कष म हम कह सकत है कि इन भशाचार्था न तिर्दापता का नायक मे महत्व 


दिया है। इन्हाने कार्यों को भावता तथा स्थायी गरिमा पर भी विशेष भुकाय 
दिखलाया है। 


पाइचात्य विद्ानो का नायक सम्बन्धी दृष्टिकोण 


पाशचात्य विद्वाना ने महावाब्य तथा पाटर पर विचार वरत हुए नायक पर 
प्रवाद दाता है । उाका तायक झादशवाद के कठघर म बाद नहीं वह जीवन के 
हप बिपाल जय पराजय को भागता हुप्चा मौजिक घरायत पर स्थित हं। इस वा 
प्रमुख कारण भारतीय तथा पाश्चात्य रास्डृनि वा प्रन्तर है। भारतीय विचारधातव 
भादशदादी है भ्रौर पाश्वात्य तिचारघारा ययाथवादी । हमारा साथक पनक गुणा 
से सुबत तथा मर्याशयाट वा उपासर हाता है । पाश्चात्य विद्यना का यह इढ वियरार 
है कि जीरन म उत्पान-पदन वा ज्रम शाश्वत है, इसीलिए नायक की बल्पना बरत 


० महाकाब्य का सर्दा तक विवैधन 


हुए भी उहोने इस ब्रध्य पर वल दिया है । वे महामानव की महावतां मे विश्वास 
रखते है भौर इस महानता म॑ पूरा युग बोध छिपा रहता है कितु व महान से महान 
व्यकित मे भी नुछ कमियाँ दिखाते है. जिससे कि यथाथ का रक्षण हो सके औौर 
नायन बत्पना वी ही वस्तु न बन जाय तथा प्रत्येक” व्यक्ति यह भ्रतुभव करे कि वह 
हमारे जीवन का ही हमसे कुछ ऊपर उठा हुभ्ा व्यक्ति है। उसम महानता भी है 
झौर लघुता भी । 

सवप्रथम ग्रीक के भ्राचाय प्ररत्तु न त्रासदी तथा कामदी की चर्चा करत 
हुए नायक पर विचार क्या है। पाश्चात्य जगत मे भरस्तू से लेबर वर्नाडशा तक 
उनके यहाँ नायक सम्ब”"वी दृष्टिकोण मे परिवतन हृष्टियोचर होता है। जिस वें 
पुन्जागरण काल कहत हैं उसम भा टसो, कस्‍्टलवेनों जिराल्‍डी, पुदेनहेम प्रादि 
प्रसस्तु की ही परम्परा म सुधार करत रह्‌। आधुनिक दाल मे बीडिक्तावाद का 
प्रचार और प्रसार हृुश्मा फलत वला मे नवीन से नवीन तकक्‍नीवी प्रयोग हुए । 
डिक्सन' केर, बावरा भ्रादि म॑ं नायक मं थुग की गरिमा का रक्षित वरने की चर्चा 
की। अत्त पाश्वात्य जगत वी लम्बी परम्परा पर सक्षिप्त रूप से प्रकाश डाल सेना 
श्रावश्यक है जिससे हम कुछ माय तथ्य उपलब्ध कर से । 
अ्रत्तु की नायक सम्बधी धारणा (३८५ ३२२ ई० पू०) 

प्रसस्तु ने नाटव का महायाव्य स श्र बतर रचना मानवर माटव के भ्रासटी 
तथा फामदी दो प्रभद किए । उसने काम्दी का ही जीवन वी गम्भीर प्राह्नति स्वीवार 
क्या तथा वासदी के नायक को ही गम्भीर व्यवित्त / उसने वासद नाठक (द्र जडी) 
तथा महायाय (एपिक) दाना में ही नायक वी महानता उच्चकुलीनता तथा उद्यत्तता 
पर विशप जार दिया । उसन महाकाव्य के पाता से भी ब्रासती के पाता को ग्रधित 
गम्भीर भनुशति कहा है । लेकिन जीवन के यथाथ रूप को लकर ही उसने स्वीकार 
किया है कि भ्ासदी नायक चाट कितना ही उदात बया मे हा उसमे मोई ने काई 
उब्लता (हैमशिया) अवश्य रहती है ।' बूचर न श्ररस्तु की बात वे। पुष्ठ करत हूए 
ठीब ही कहा है हि! दाप रहित मानता नाटवीय रजक्ता लात में बहुत वम सम हा 
पाती है ।* 
नायफ भेद 

प्रसस्तू न सायका के तीन वय जिए है--(१) यथाथ नायक (२) प्राद। 


मल. मम पर कक 

१ ए० एच० बूचर--भ्रिस्टोटल्स वियोरो श्राफ पोयटो एप्ड फाइन घाट तत। 
प० हेरै० 

२ वहीं प० ३११ ह 


महाशव्य वा सैड्धातिक विवेचन क्र 


नायक (३) परम्परागत तथा रूढ चरित के नायक | 

यथाय नायक से झरस्तू का तात्यय ययाय जीवन के नायव या पात्रा स है। 
जीवन का वास्तविक जठिलताओ से जूमते हुए जा सामाय मानव वी तरह उत्वान 
पतन के चक्र मे पढे रहत हैं वे ही यथाथ कांटि के पात्र ह। ऐतिहासिय या पौराणिक 
इतिवस के आधार पर तिनको वि या नाटयकार प्रस्तुत करता है, उह पौराणिक 
पात्र था आदेश चरित्र कहते है ॥ तीसरे प्रकार के पात्रा म वे वल्पित व्यक्ति श्रात है. 
जिनको कलाकार युगानुलप ढाल कर जम देता है। वाल या परिस्थिति का ध्यान 
में रख कर उद्देश्य की सिद्धि के' लिए प्राय इस प्रकार के तरायव' अपनाय जाते हैं । 
इनमे निजाघरी तथा झलौविय' घटनाआ का समावेश रखता है । 


नायक के चरित्राक्न को सीमा 


त्रामटी तथा महाकाय मे गम्भीर चरित्र का नायक द्वाता है, लक्नि यह 
गम्भार व्यक्ति सबथा निर्दोप नहीं होता चाहिए। यदि झादश व्यक्ति का पतन 
दिखाया जायगा ता उसका दुर्भाग्य (एड्वर्सिटी) हमारे नतिक सस्कारा को भक्‍्कोर 
गा तथा यायवुद्धि की आस्था का ठेस लगगी। निर्दोप व्यक्ति व पतन से करुणा 
तथा भग्र वी भावना न रत्पन हाकर नतिक' झाधार कया सहानुभूतिमुतक आत्म 
तत्व विलाप कर चीख उठेगा। प्ररस्तु का कहना है कि. साथ ही उसम किसी दुष्ट 
पात्र क विपत्ति मे उत्कप का चितणा भा नही हाना चाहिए। ! 


नापक के ग्रावश्पदः उपद-ध 


सायव असाधारण भघासम्पन राजपरिवार अथवा बुलीन परिवार के व्यत्ति 
मे। बनाना चाहिए। महारा पर के नायक का लेकर अरस्तू ते विस्तत चचा नहीं की । 
मिफ इतना हा कहा है कि महावाब्य तथा ब्रासदा मे यह समानता है वि' उनमे 
उच्चतर काटि क बाव्या की पद्धवद्ध अनुझृति रहती है । /* 

अररतू न नायक के चार शावश्यक उपयष माने हैं-. 

(१) भद्र (00०47०55)--बरचर क मत स अरस्तू ने सवाधिवः महत्त्व चरित्र 
का एकता तथा भद्बता का दिया । यदि चरित्र भद्र हागा ता उद्देश्य स्वत भद्द हा 
जायगा ।* 

(२) झौचित्य (2४0ए7०७)--उचित अनुचित का बिदेकः नायवः मे जागते 
3 कब 29,204 कक; 

१ स० डा9 सगेद्र-भरस्तु का काय्यगास्त, प० ३१ 
यही प० १८ 


३. एस० एच० बूचर--अरिस्टोटल्स दि चियोरो आफ पोएट्रो एप्ड फाइन जाट से 
पु० ४५ 


घरे महाताध्य था सँद्धाँ तव विवेचन 


हो । समाज के वरणाय वाय वा शौचित्य उस भात हा 

(३) जावन व पनुतूस चरित्र (]7०८॥० [//0)--जावन के सत्य चरित्र म 
उपस्थित हा। प्ररस्तू न इसी व झातगत भद्र तया ओचित्य वा भी माना है । 

(४) एमरुपता ((०0फ्राधइथाट/)--चरित्र मे प्रनकस्पता होते हुए भा 
एकरूपता का गुण हा । 


होरेस--(६५ ई० पू०--८ ई० पू०) 

हारंस वा कहना है कि 'नाथव वा जा चित्र जनसाधारण व मस्तिष्व मे है, 
उससे भिन चरित्र नही बनना चाहिए | होरस न नायक भेद वी तो चर्चा नहां वीं, 
लक्न चरित्र म सावभोमिक्ता पर बल दिया।' उसने महाकाब्य वा राजाग्रा, 
नेताग्रा या भ्रनुझ्त रूप कहा तथा महान्‌ नायया के वार्यों 4 बारण ही इृतिया 
भव्यता (0/80॥9) को स्वीकार क्या ।' उसवे मत स महान नायब वा व्यक्तित्व 
समाज पर छा जाता है तथा युग एस व्यक्ति का अनुक्रण बरता है। इस प्रवार 
उसन झांदश नायवा (0८4| ॥८०) वो उचित ठहराया । 

सोलहूवी शताब्दी वे मध्य म इटलियन लसव' जिराल्श शो (6770॥0॥/०) 
ने महावाप्य ब' नायक पर विस्तत विचार क्या। उसने महाकाय के सायक में 
उदात्त गुणा की भ्रावश्यवता वा प्रतिपादन विया । चरित्र के आधार पर उसने 
भहावाब्य के तीन भेद किए-- 

(१) एक व्यक्ति के एवं चरित्र का श्रनुशति। 

(२) एक व्यक्ति के भ्रनेक' चरिभो का झनुकृति 

(३) अनेक व्यक्तियां क' ग्रनव' चरित्रा का भ्रनुक्ति। 


दसो--( १५६४ १७७५) ने भरस्तु के नायक सम्बधा मत पर प्रहार किया। उसने 
आसदी मे बर्णा तथा भय के भावा वा ग्रनावश्यक स्वोकार किया । उसने त्रासदी 
के नायक म अतर क्या। टैसां 4 मत स॑ त्रासदी के नाथक के लिए यह ग्रावश्यक 
नही है वि वह युग का महान नेता या महान “यक्ति हां हो, जबबि! महावाव्य वी 
नायक के! लिए यह ग्रावश्यव है। महावाव्य का नायक काफी हद तक विर्दोष, 
उदात्त गुशा से युक्त तथा सदभावनागा स युवत होना चाहिए ।? 
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भह्वाध्य दा सैद्धातिय' विवेचन रे 


एमीफूसो-- (॥/८०४६०) ने नायक के महामानवत्व की महत्ता प्रतिषादित 
दा है। उसने नायक' म महामानव के तत्व (50एवशएशकष। शेधएथा5) को प्रतिवाय 
माना) उसके मत से वायक ग्रुणा वी दिव्यता से निर्दोष भी हा तो काई बडी बाधा 

नहा है। नायव' मे उत्साह, प्रेम धय तथा लाव रक्षण की प्रवृत्ति हानी चाहिए।' 

वाल्टेयर (१६६४ १७७८) ने नायका वे दा भेद विए--(१) कठोर प्रद्नति 
के नायक, (२) कमल प्रह्मति के नायक | 

इसके मत स दोता प्रकार के वायकों मे मानवता का प्रभावित करने की 
शक्ति होनी चाहिए ।* 

शडबिक न नायक मे युग दृष्टि को विशेष महत्त्व दिया ।* उसका व्यक्तित्व 
युग की हलचल का दपण होना चाहिए। नायक के साहस का भा जड़विक' युग 
दष्टि में भपनाता है। उसन अखण्ड तथा अजेय युद्धात्मत शक्ति का नायक मं 
आवश्यक माना है ) 

बारलायल-- (१७६५ १८८१) ?े नायव' पर ग्रम्भीरता से विधार किया। 
उसने परम्परा रक्षत तथा परम्परा प्रेमी दो विशेषश नायव' म अनिवाय माने है। 
इन गुणा की विस्तत चर्चा उसने “हीरो एण्ड होरो व्शिप” नामक झपनी #ति में मी 
है। उसने कहा, 'मरा नायक से तात्यय एक वफादार ब्यक्ति से है, बहादुरा तथा 
पवित्र महानता से ही नायका का जम होता है।* 

एमरसन ने इस परम्परा में एक नवीन तथ्य नायव मूल्य (पस्र्व० 5 २४०) 
नाम से जाड दिया ।६ उसन नायक म स्वायत्त शक्तित (वपरागरष्व ॥ 8 ००४७०) 
तथा भव्य भात्मा वी चर्चा को है तथा वीरोचित जीवन का ही नायक का झौदात्य 
मानत हुए भी उस परम्परा से विटा पात्र कहा है।* 


[. #प्राएशल75४६--7१९ 50]66॥ ए०७० ॥ छाष्टाएन एआ/लबाणा8--ह8३ हाथ 5 
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| महाताश्य या सैंद्धाँ तब' विवचन 


हो । समाज के बरणाय बाय वा झौचित्य उस भाए हु । 

(३) जावन के झनुउूल चरित्र (776 /0 770)--जावन के सत्य चरित्र मं 
उपस्थित हा। भरस्तू न इसा वे प्रतगत भद्द तथा ओोचित्य को भी माना है । 

(४) एबरूपता ((०ाञ्ञहटा८३)--चरित्र म प्रतकत्पता होते हुए भा 
एचरूपता का गुण हा । 


हीरेस--(६५ ई० पू०--५८ ई० पू०) 

हारेस वा वहना है वि' सायया वा जा चित्र जनसाघारण व मत्तिथ्य मे है। 
उससे भिन चरित्र नही बनता चाहिए । होरस न नायक भेद की तो चर्चा नहीं को, 
सेक्नि चरित्र म सावभौमिक्ता पर बल दिया।' उसने महाकाब्य को राजाभां, 
नेताप्रा वा प्रनुह्रत रुप कहा तथा महान्‌ नायक वे कार्यो बे” कारश हा इृतिकी 
भव्यता (0/8079) को स्वीकार किया ।' उसके मत से महात्‌ तायक वा व्यक्तित्व 
समाज पर छा जाता है तथा युग ऐस व्यक्ति वा अनुवरण बरता है। इस प्रवार 
उसने झादश नायवा (600! ॥0४०) को उचित ठहराया । 

सॉलहवी शताब्टी कै मध्य मे इटलियन लेसव' जिराल्‍्डा|शिटी (9/थ00॥॥०) 
ने महाका'य व नायक पर विस्तत बिचार किया। उसने महावाय के नायक मे 
उदात्त गुणी की भ्रावश्यवता वा प्रतिपादन विया। चरित्र के ग्राधार पर उत्तत 
महावाब्य वे तान भट विए-- 

(१) एक व्यक्त के एक चरित्र का अनुद्ृति। 

(२) एक व्यक्ति वे भनेक चरित्रो का झनुकति | 

(३) झनतक यक्तियां वा अ्रनव चरित्रो का झनुकति । 


टसो--( १५६४ १७७५) न ग्ररस्तू कै तायक सम्बाधी मत पर प्रहार क्या । उसते 
ब्रासदी में करखा तथा भय के भावा को ब्रनावश्यवा स्वादार विया । उसने शासदी 
के नायव मे अतर किया । टसो के मत से त्रासदी के नायक के! लिए यह ग्रावश्यव' 
नही है वि यह युग का महान नेता या महात व्यक्ति ही हा जबकि महावाव्य व 
नायक के लिए यह आवश्यव' है । महावाव्य दा मायक काफी हृद तक निर्दोष, 
उदात्त गुणों से युक्त तथा सदभावनाओं से युक्त होना चाहिए ।* 
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मशवाय्य गा पैदा तिक विवेचन | 
गा न (87 ०७४5०) न नायक के महामानवत्व वी महत्ता प्रतिपादित 
जा । उतने नायक मे महामानव क॑ तत्त्वो ($0एलरीप्राशशा छक्षाश्ाई) को अनिवाय 
हक उमड़े मत से नायक ग्रुख़ों वो दिग्यता से निर्दोप भी हा ता बाई बडी बाधा 
है ६। नायव मे उत्माह, प्रेम, धय तथा लाव-रक्षण वो प्रवृत्ति हानी चाहिए ।१ 
वान्टयर (१६६४ १७७८) न नायवो वे' दो भेद विए--(१) वार प्रशृति 
के नायक, (२) कामन प्रकृति के' चायक । 
इसके मत स॑ दोनों प्रकार वि 
बगर के नायकों म मानवता को प्रभावित करने बी 
शक्ति होनी चाहिए ।* 
लक शइविक्ष न नायक मे युग दप्दि को विशेष महत्त्व दिया ॥? उमवा व्यक्तित्व 
बा 8 ् हाना चाहिए। नायक के साहूस को भी शडविवः युग 
पनाता है। उसन भ्रखण्ड तथा अ्रजय युद्धात्मवा शक्ति या 
नाः 
प्रावश्यक माता है न्‍ 5 
ञ् कारलायल--( १७६५ १८८१) ते लायव पर ग्रम्भीरता से विचार क्या। 
रे परम्परा रक्षक तथा परम्परा प्रेमी दो विशेषण नायव में भ्रनिवाय मास हैं। 
गुणा बी विस्तत्त चर्चा उसने 'होरो एण्ट हीरो वरशिप' नामक' अपनी फृति भे हि] 
के उमने कहा, 'मरा नायक से तात्पयय एक वफादार अ्यक्ति स है, बहादुरा तथा 
जब महानता स ही नायको का जम होता है। * 
ए्मरसन ने इस परम्परा म एव नवीन तथ्य नायक मूल्य (प्र७७$ ३५६ 
नाम से जाड दिया (६ उसने नायक म॑ स्वायत्त शक्ति (प7॥060 था ७६ ण्णा0 
तया भग्र श्रात्मा वी चर्चा की है तथा वीरोचित जीवन को ही नायक का 
सानेत हुए भा उस परम्परा से पिदा पात्र बहा है ।' 
कक 20006 47 3000 
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हो | समाज के वरणाय वाय वा भौचित्य उस चात हा | 

(३) जीवन व प्रनुपूल चरित्र (770० 0 7[2)--जावन व सत्य चरित्र मं 
उपस्थित हा। भरस्तू न इसा व भतगत भद्र तथा औवित्य वय भी माना है । 

(४) एफ्रूपता (ए०्रशज्ञण्ा०४)--घरित्र म॑ अझ्रनवस्पता हात हुए भा 
एक्डपता का गुणा हो। 


होरेस--(६४५ ई० पू०--८ ई० पू०) 

होर॑स वा कहना है वि 'तायव वा जा चित्र तनशाधाररण ने' मस्तिप्व म है 
उससे भिन चरित्र नही बनना चाहिए । हीरस न नायक भेद वी तो चर्चा नहीं का 
लेक्वि चरित्र मं सावभौमिकता पर बल दिया।" उसने महावाब्य वो राजाआ, 
नंताग्ा वा भनुक्ृत रुप बहा तथा महान्‌ नायक वे वार्यों भा कारण हा इृतिका 
भव्यता (08709) को स्वीकार किया । उसके मत से महान नॉयक भा व्यक्तित्व 
समाज पर छा जाता है तथा युग एस व्यक्ति वा. भ्रनुवरण बरता है। इस प्रदार 
उसने आदश नायव' (0८व। !६70) को उचित ठहराया । 

सालहवी शतादी के मध्य म इटलियन लसक' जिशाल्डा शिटो (0720।000०) 
ने महाकाय व नायक पर विस्तत विचार क्या। उसने महाकाव्य के तायवाम 
उदात्त गुणों वी श्रावश्यकता का प्रतिपादन द्या। चरित्र के झाधार पर उसमे 
महावाय ने तीन भेद किए-- 

(१) एक व्यक्त वे' एक चरिश्र का अनुक्रति । 

(२) एक यकक्‍त के भ्रनक चरित्रो को झतुकति। 

(५) श्रनव व्यक्तियों वे! अनेव' चरित्रा का श्रनुकति । 


टसो--( १५६४ १७७५) न ग्रस्तु के' नायक सम्बधधा मत पर प्रहार विया | उसने 
त्रासदी म बरुणा तथा भय के भावों को प्रनावश्यव स्वीकार किया । उसने ब्रावदी 
के नायक मे भातर क्या ) टसो के मत से चासदी के वायक वे! लिए यह झ्रावश्यक 
नही है कि वह युग का महान नेता या महान “पक्ति ही हा जबबि महावाव्य के 
नायक के लिए यह श्रावश्यक है। महाकाव्य का नायक काफी हद तक निर्दोष, 
उदात्त ग्रुणा स युक्त तथा संदभावनाप्रा से युक्त होना चाहिए ।* 
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विये' च् 
महाशब्य वा सद्धातित विवेचन ५ 


नवीन जीवन-दृष्टि दवा है तथा बबिया वी वाशी के लिए बीनि गीत बन जाता है। 

इनमाइय्रोपीडिया मे भ्रइम्य उत्साह (0$&0000॥९0 जुगा।) के नायबा 
क लिए प्रावश्यर' माना गया है ।' उस वहाँ गुणा मे देवताझा वा तिंबदवर्त दिव्य 
मृत भी स्वीवार विया गया। 'होरो' एक ग्रोव शब्द है जा शिष्ट पुर्ष का पर्याय 
मात्रा जाता है। नायब' मे उदात्तता, महानता, शिष्टता, सामाजिव मर्यादा, भसंद 
का विरोध प्रादि गुण हान ही चाहिएँ। वायव मो श्रनवरत सघप बरतने 
के वश्चात सफ्तता प्राप्त हो झथवां झसपतता, इसे की चितान वरब' उसने 
कामल तथा वठोर प्रदृति बे' नायका बी चचा वी है। हीगल तथा होरेस ने 
नायक भेद ने बरके बचल उदात्त-नायव वी चर्चा की है। एमरसन वा ब्रादश नायव' 
तेया बायरन वा दिव्य नायक एव दूसरे बा पर्यायवाचा हैं। श्रत इनवे' मंत से तीन 
तरह के नाया वाब्य मं स्थान पा सबते हैं-- 

(१) झ्रादण नायक या टिव्य नायक 

(२) ऐतिहासिक या पौराशिव नायव 

(३) प्रेरणात्मक काल्पनिव नायव' 


नायक में पुण-विदेचन 


श्ररस्तू ने नायब' में गम्भीरता भद्गता कुलीनता, काय-क्षमता तथा व्यवहा२- 
डुशलता को स्थान दिया है। होरेस ने प्ररस्त्‌ को बात का समथने किया। भामक 
मे 'उदात्त गुण और जोड दिया। भरम्तु ने मायक मे चरित्र वी कोई भूल भी 
ग्रावश्यक मानी थी, जिसका विरोध टसा, इमरसन, जिदाल्डी शेधविड, वारलायल 
झ्रादि सभी ने क्या | 

जिराल्डी न डोरेस वी तरह उदात्त गुणा को नायव' म॑ झावश्यक माना । 
ट्सो ने नायक मे महामानव के समस्त गुरोों को स्थात दिया। एमीकूसों ते दोपरहित 
“यक्ति का नायक माना तथा उत्साह, साहस, धय, प्रेम एवं गुणों की दिव्यता को 
उमम ब्रावश्यक वहा । वाल्टयर ने नायक के ग्रुणा को सूचीबद्ध तो नहीं किया 
लेक्नि उसने उसे मानवता का प्रतिनिधि चरित्र ग्रुणो के दृष्टिकोण से ही माना है ॥ 
शडविक का मत भी वाल्टयर से साम्य रखता है कि गुणों के कारण नायक मं 
अत्तित्व की ब्रपराजेय शक्ति होनी चाहिए। कारलायत ने परम्परा रक्षक तथा 
परम्परा प्रेमा दो गुसा की नायत्र मे श्लग से चर्चा वी है। एमरसत ने स्वायत्त- 
शक्ति तथा भव्य ग्रात्मा की श्रावश्यवता वा प्रतिपादन किया है। बायरन ने स्वायत्त- 
शक्ति को स्वीकार वरके भी उसम देश भक्ति वी प्रवल भावना को आवश्यक ठहराया, 
साथ हा गुणा मे महान सन्त वे! गुणा स तायव वी तुलना की है। नायक म ग्रुणो 
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डर भैद्दागात्य वा सद्धातिक विवेचन 


मायरन--( १७८८ १८२४) दे मत से नायव' वो सच्चा देश भगत होता 
आहिए । नायक को उसने रामाज का सर्वाधित' प्रमुप एवं उत्तरदायित्व युक्त व्यक्ति 
बहा है। इसोलिए श्रम्याय पर याय (नायव) वो विजय वो [उप्रण॒ल्त लि शा 
#ए६5०!5 808 ) परिया या देवताग्मा के ग्रात वा विषय बहा हैं ।' सायवा में 
महासत वी तरह सवेहितकारी बामना हानी घाहिए। समद्धि की सालो मे महान 
आत्मावाल नायव' ग्रवतरित होत हैं तथा समाज क पय व) प्रशस्त करत हैं। 


डिबस्तन (वासवी सरी)--इहान नायक परम्परा पर दष्टि डालते हुए यह 
कहा है दि त्रासदी क॑ मायक तथा महावाब्य वे' न|यक मे भूत वा भेद है। इसोलिए 
उसने भरस्तु की बात का विरोध क्या तथा नायब को निर्दोष व्यक्ति स्वाकार 
क्या । डिक्सन ने नायक मे ग्रुणा वी सूची ता नही गितवाई, लविन यह स्पष्ट कहां 
वि नायक सवगुणसम्पन होना चाहिए ।* युद्ध का प्रसय हा अ्रथवा प्रम बा, नायव 
की विजय हातो ही चाहिए। एवरकप्राम्बा ने भी टिकसने की तरह हा नायवा पर 
बिचार व्यक्त किए । अत उस पर श्रतग स विचार बरना उचित नही होगा । 

सी० एम० बावरा के मत स जा नायब' युद्ध क महान में अपता वारता के 
चुरम शिखर पर पहुच बर भृत्यु वा वरण करता है वह जीवित नाप से भा 
श्रधिव प्रशसनोय है। झ्रतिम समय तक बहू साहस एवं आत्म शवित वा लंकर 
प्रयलवान रहा | श्रत उत्तसे इसस झधिक उम्माद भा नहीं करनी चाहिए। भ्रपत 
शौय तथा परात्रम के द्वारा वह जाताय जीवन वर गरिमाथुक्त बनाता है।* उसने 
नायक मे श्रजय श्रात्म शक्ति क) गत्यधिक महत्त्व दिया। महान नायवा को उसने 
जीवन वा अ्रग्नदूत कहा है ।* नायव का प्लादश काय क्‍लाप अ्गणित स्ुष्या को 
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प्रदशव्य वा सैद्धान्तिक विवेचन घड 


नवीन जावन दृ्टि दता है तथा वद्रिया वी वाणी के विए कीति-्गीत बे जाता है। 

इनमादकलावी लिया मे ग्रदम्य उत्साह (वाइ््या०१60 हा) को नायब 
के लिए आवश्यर' माना गया है ।' उसे वहा गुशा म देवताझ्रा का निक्‍टवर्ती दिव्य 
मूर्ति भा स्वीकार क्या गया। 'होरो' एक ग्रीक शब्द है जो शिष्ट पुरुष का पर्याय 
माना जाता है। नायक मे उदात्तता, महानता, शिप्टता, सामाजिक मर्यादा, असद्‌ 
का विरोध श्रादि गुण हाने ही चाहिएँ। नायव वो अ्रनवरत संधप करने 
के पश्चात्‌ सफतला प्राप्त हो झ्रथवा असफ्यवता इस वी चिता न वरवे' उसते 
वामद तथा कठार प्रद्ृति के! नायका वो चचा की है। हीगल तथा हारस ने 
नायक भेठ ने करके केवल उतात्त-नायक वी चचा वी है। एमरसन का आदेश नायव' 
तथा बायरन वा दिव्य पायक' एवं दूसरे का पयायवाचा हैं | श्रत इनके' मत से तीन 
तरह के भायय' बाव्य म स्थान पा सबते हैं-- 

(१) झादरा नायक या दिव्य नायक 

(३) ऐतिहासिक या पोराशिव नायक 

(१) प्रेरणात्मक' काल्पनिक नायव 


नायक में धुण विवेचन 


श्रसस्तू ने नायव' मे गम्मीरता भद्गता, कुलीनता, वाय-लमता हया व्यवहार- 
गुशलता वो स्थान दिया है। होरेस ने प्रसस्तू वो बात का सेमथन किया | नायक 
में 'उठात्त भुण और जोड़ दिया। भरम्तु न नायक में चरित्र दा कोई भूत भी 
प्रापश्यक मानी थी, जिसका विरोध टसा इमरसन जिराल्‍्थ शेनवि भूत 
ग्राहि सभी ने क्या । व्‌”, कारवायव 

जिराडडी ने डोरेस वी तरह उद्ात्त गुणा को मायक में 
डसो ने नायव' मे महामानव के समस्त गुणों को स्पान व्या। माह माना । 
व्यक्ति वा नायव' माना तथा उत्साह साहम धय प्रेम एव बा करूपा न लोपरहित 
उसम झावश्यय वहा । वास्टेयर ने नायक के गुणों कप अपार । वो र्व्यिता को 
जैेविन उसने उसे मानवता वा प्रतिनिधि चरित्र गुचा के दृष्टि वा _ हीं क्या 
शड़विक का मत भी याल्टयर से साम्य रखता है कि गुणों गुम ही माना है 
व्पक्तिद मी भपराजेय शक्ति होनी चाहिए | बारतायन पे कारण नायक में 
परम्परा प्रेमी दा गुणा थी नाथव मे भलग स चचा बा $ हा परम्परा रसक तथा 
शक्ति तथा भव्य भाध्मा वी भावपबत्ा वा प्रतिपादन किया $ एम"सन ने स्वायत्त- 
शक्ति को स्वीवार बरव भी उसमे दश भक्ति का 


६ वायरन न स्वायत्त- 
साथ ही गुणा म महान सत व गुणा से नायक स।े वनाका आवश्यक ठहराया, 


। श्यक में गुर्णो 
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ष्ढ मंहातादय वा सै तित' विशेदत 


हियलने मात प्रयाग मरता तमी महावाबपा वां सब्ति होती था।' मध्याात क 
पझतेत कवि भपी बाब्य को विशी विरदू या दर सत्ता के प्रति तिवेटित करत हैं 
तथा जिस माय शी शाव्य भूमि पर स्थाएश मरा हैं ययाताजाउनाबक राम 
हैं, या बूष्णा। इसरे मायत भा /बूर प्रसुर भविमातिया को मारन मे विए प्रथा 
धम मी स्पापना ये लिए जग सत हैं । थे सुराधयत्र जनशुसदयव प्रएतपाल सभी 
मुष्च हैं। व ईश्वर होते हुए भी मानय हैं. यही पर गराहित्य मे प्रूण मानव को 
प्रतिष्ठा है । प्रस्यश्त रूप से सुपसीटास पर भरत, तथा विश्र्नाय या सायर विपयव 
प्रादश बल्पता का भी प्रभार स्पीवार किया जागो घाटिए । लुतसा पे प्रपन नाथ 
में एव भालश नायव' ये राभा घुरता बा एयव्ित कर दिया है । मटी बहता पौचितत 
पृष है. विः तुदसी को वायवन्यल्पना घाराठात्त तापपा से भा उपरी कॉदिम 
झाती है। शुक्तजी पे शादा मे मानस या पमभूमि मे ्षात्र पम' थी पृ ब्रतिष्दा 
की गई है। रायण पर राम का विजय झधम पर धम्र वी विजय है। मत वा यह 
ज्योति प्रमयल वा नाश करती हुई पूटता है। तुतश हास ने सायय की काटियाँ ता 
निर्धारित की हैं परतु मानस मे नायब वे गुणा का मुक्तगात जिया है जिनम दा 
विशेषताएँ हैं 
(१) नायवा वी प्सोस घाम शवित 
(२) कल्याशाभिनिवेशी दब्टि वा भांधिकय 
रीतिवात म॑ बविया ते श्यगारपरव सायकों को श्रपताया तथा श्गार 
प्राघाय के' कारण प्रतुकुत दक्षिण, शठ तथा धष्ठ वायका था अवल्य उनवे' बाध्य 
में है।र? मतिराम न इन साया का लक्षण निरुपण सस्ते वे प्राघार पर हो किया। 
मुछ कबिया ने शील बे! आधार पर धीरोदातत, धीरोठत, घीरलतित तथा धीर 
प्रशात नामकों को भी स्वीवार किया, जिवम बेशव चितामणि, गारेसाल भारि ने 
नाम प्रमुख हैं! 
आधुनिक काव मे जागरण का स्वर मुखर हुआ। श्रते भावाय रामचद 
श्रुबत्र जी न काप्य नायक में सोक मंगलकारी दष्टि से दो गुणों वो स्थापता वी-+ 
(१) बरणा 
(२) रणना 
काय में लोक्‍्मगल वा स्थापना के पीछे रवीझ्भनाथ वा यह मत भी छिपा 
हुप्रा है वि' (मत मं जब एक महत व्यक्ति का उदय होता है. सहसा जब एक पुष्प 
न मम ली अ 
३ डा० शो कृष्णणाल--प्रापुनिद हिंदी साहिय का विकास, प हेड ४५4 
आचाप रामचद्र शुकल--चितामणि>-अ्यम माग, प्‌ृ० १६० 
सतिराम--चलित ललाम । 
५ झाचाय रामबद्ध पुकल--चि दामणि--ह्यम सांग, पृ० रहै६९ 


हे हृ 
महाकाब्य की सद्धा तिजः विवेचन 


बदि के कल्पना राज्य पर अधितार थ्रा जमाता है, मनुष्य चरित्र वा उदार महत्व 
मनश्चशग्रा के सामन अधिप्ठिव हाता है, तव उसके उमत्त भावों से उद्दीप्स हावर 
उम परम पुम्प की प्रतिमा प्रतिष्ठित बरन के लिए कवि भाषा का माँ देर निर्माण 
$रता है, उसी का महाका-य कहते हैं ।! अर्थात महाकाव्य का नायव' महान चरित 
मे युक्त महत्पूण व्यवित होना चाहिए। आचाय शुक्र मे पृथ्वोराज रासो राम 

चरित मानस पदमावत, हम्मीर रासो तथा छत प्रशाश श्रादि प्रवाधकाव्या को 
प्ौनट थी सायनावस्था या प्रयत्न पक्ष का जेकर चलने वाले काव्यो वी वीटिम 
रेखा है। राम के नोकादश का देसकर व बहुत प्रभावित हुए । परिणशामत ग्रादण 
मायने की परिवल्पनाएं उहान 'जनंसुसदायव” राम वे' हो ग्रादश म माती। 


महत्व वी दच्टि मे चुक्‍न जी न॒प्रवाध फाय का नायक वो जीवन साधना वा ही 
परिणाम स्वीकार फ्या | 


बायू श्यामसु दरटास ने नायव' मे साम्राजिक' भावना का प्राधाय्य एवं सहदय 
गे व्यक्तिस्ख मे अपने व्यवितत्य का एक तान कर दने वी शक्ति को शझ्रादर दिया 
है।* श्रत उनका दप्टि मे नायक का लोकहितकारी रूप ही प्रमुस है। 


भराचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र न महाकाव्य वे नायक को महान गुणा से 
भनेइते स्वीकार क्या है। उतकी घारणा पर विश्वनाथ वा प्रभाव है। नायक था 


सामाजिक एवं सास्वृतिक यागदान परम्पश वे लिए झनुकरणीय बन जाएं, ऐसी 
उनकी माय्यता है ३ 


टा० भगीरथ मिश्र ने तुलसा नेः काव्यादश वी चर्चो वरते हुए सायक मे 
एप्ी शवित हाना स्वीकार क्या है जो विश्व की मानवता वा जीवन पथ निरदिष्द 
कर सके । वह ददात्त गुणा से युय्त्र व्यक्ति हो, जा जातीय जीवन मे प्रेरणात्मव' 
ज्योति विवीण करता रह । 

डा० नगद्ध न नायक मे ताटात्म्य वी शवित वा भ्रत्यधिक' महस्व दिया। 
देने शदों म--'ताव रूपस प्रवाध-वाब्य वा सम्पूर्ण विस्तार नायक की जीवन 
पाधना का हा प्रभार रुप हाता है, जिस प्रकार जीवन साथना के दो पक्ष हैं, कम 
भौर भाव, इसी प्रकार क्थायत्र मे भो दो पक्ष हैं घठना तथा भाव भौर इन दोना 
का संचालन बरतो है नायक था चरित्र की मूल वत्ति । यही मूल वृत्ति क्म-पक्ष म 
चरम घरना झौर फ्तागम का निधारण करती है भोर नाव पक्ष म॑ मूत्र भाव या 


१ रवोड्वाथ--मेबनाद बद को भूसिक्ष, च० १५७ ५८ 

९ चाय “याससुदरदास--साहित्यालाचन, घ० २ ३० 

३. झादाय विश्वनाथ प्रसाट मिषर--वाइमय विमत प० १५६ 
४. डा० भगोरय मिण् हिंदी काव्य चास्त्र का इतिहास प० ३४८ 





६० महाताप ये सद्ठा तिय' विवेचन 


भगो रस था ! इस गन से स्पष्ट है हि अथ्ा रस में यायर या सूत्र वत्ति हा बाय 
बरती है । 

रामघारोगिह टिविर वे मत से प्रत्यत युग भरपा झाटशों मे लिए या ध्रमर 
जीवन मूल्या मो स्थापना के लिए युगाधार गुगनायर वा सामते लाता है। दिनवार 
जी का यह बहता वि 'प्रत्यया महापुरष झपने समय या परिणाम होता है । बाल के 
हृदय मे णा भनुभूतिया एक्च होता हैं, उहां वी प्रभिव्यकित व लिए वाल कवि सतत 
तथा सुपारद को जम दता ह । ' यह तथ्य भी इस बयन से स्पष्ट है वि लाथत की 
गुग भूमि पर भपना प्रस्तित्व है। उदाहरणाय मध्यम्रुगान प्रथाघवारों ते झपते नाथव 
जी झदायनतीति का ग्रात इसोलिए ढिया है वि व युगन्सत्य तथा मानव भृल्या वी 
स्थापना मे आजीवन सगे रहत है । 


विवेचन 


हिंदी बग के विद्वानों ने सस्दृत आावायों का नायव' भेद तथा नायव मे ग्रुण 
निरपण की परम्परा को नहां भपनाया है। इन भाचारयों न नायक के मूल गुण बी 
पएयडने थी काशिश वा है । नायक में लाक-वल्याण वी प्रवनि होनी चाहिए इस 
तथ्य वा लगभग सभी ने स्वीकार क्या है। भाषाम पुक्‍्त न साम' मं सोक रक्षक 
तथा लाब मर्यादा के प्रालन की वत्ति पर बल दिया है। घुक्ल जी मे ही मत का 
समयन बाद श्यामसु-दरदास विश्वनाथप्रसाद मिथ तथा भगीरष मिथ प्रादि विद्वानों 
ने क्या । इस परम्परा मे डा० नगेद्ध ने नायक के साथ तादात्म्य शक्ति के गुण को 
लेकर मौलिक विचार प्रस्तुत किए । बह धटनाग्रा का प्रधान विधामक होता है। भरत 
उसकी भातरिय' शक्ति का उदघाटन कृति म॑ होना ही चाहिए। दिनकर जी ने 
नायक में जातीय जीवन वा प्रेरणा दने वी शक्ति को झादर दिया। इस प्रदार 
हिंदी के श्राचायों ने बहुजन हिताय के आधार पर नायक म प्रेरणात्मक पक्ष को 
प्रधानवा दी। इहाने शील तथा श्य यार के! विभाजन को स्वीकार क्या है जिस से 
धीरादात्तादि तथा झनुकूवादि नायको वो स्थान मिल गया है। इनके मत से नायव 
वा स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) लोक रक्षण वी प्रवत्ति 

(२) प्रेरणात्मक ब्यवितत्व 

(३) यंग सत्य का वाहक 

(४) लोक मर्याटा वा पालक 

(५) समाज का प्रग्रणीय व्यक्ति 
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महावाव्य का सर्डा तव' विवचन ६? 


भारतीय तथा पादचात्य विद्ानो के मतो की तुलना 


भाताय तथा पाश्चात्य विद्वानों के नायक सम्बंधो दृष्टिकोश मे साम्य 
अधिक एवं वपय बम है । हमारी परम्परा म धीरोदात्त नायक को गरिमा वा गान 
है, जिमम पृण मानव वा बह्पना को स्थान मिला है ) पराइचात्य विद्वान महामातव 
भी महानता में ता भारतीय ग्ाचायों वी तरह विश्वास रखत हैं लेकिन बे यथाथ 
का रसा वे जिए उस महान व्यक्ति भ कुछ कमिया या दुबनताए दिखाते हैं। 
हमारा नायक गुणा के कारण अतिरजित हो देवता वन जाता है तथा उनका नायव 
प्रतिरजित गुणा स॒ दूर श्रेष्ठ मानव | यही कारण है कि पराढाइज लॉस्‍्ट' तथा 
वियाबूल्फ' आदि के नायक उन भर्थों मे घीरोदात्त नही हैं जिन अर्थों में भारतीय 
परम्परा के नायव' राम श्र कृष्ण हैं। श्रत श्ररस्तू तथा भरत वी दष्टि वा भेद 
स्पष्ट है। कितु यह भारतीय आचाय वी झ्रादश निर्पिणी तथा यवनाचाय वीं 
वस्तु निरूपिणी दप्टि का ही मोनिक भेद है | वसे व्यवहार म भरत के न तो किसी 
भा प्रमुख नाटव वा सायव' ही सवथा निर्टोष है--(राम और क्ष्ण भी मानव दुवल 
तापझ्ों से मुकत नही--हा ही नहीं सकते थे ।) नेद इतना है कि उन दुबल्ताों का 
भरत मे उनयन कर दिया गया है।' इस प्रवार झ्राद' के प्रति भ्रटूट श्रद्धा के कारण 
ही खन प्रकृति का नायक (वीरादात्त) रावण भी सीता क प्रति भ्रनाचार करने मं 
भ्रममथ है। यह कवियों वी मर्यादावद्ध दष्टि का ही परिस्थाम है। झादश के भति 
वाट के वारण ही यह चरित्र 'टाइप' वनवर रह गय । इसके प्रतिरिवत पाश्चात्य 
विद्वाना ने नायक को महामानव मानकर भी सवया निर्दोष भारतीय शाचाय की 
भाति नही स्वावार क्या । श्रत पाश्चात्य प्रिद्वाना वी दष्टि म यधाथ का ठोस 
प्राघार हैं जो श्राज के बुद्धिवादी व्यकिति को अ्रधिक' सन्तुप्ट करता है। नायव 
सम्बधों दष्टिकोस का परिवतन हिंदी श्राचायों ने अनुभव कया तथा प्रति! को 
वे नायव मे श्रोचिययुक्‍त नही मानत । कामायनी के मनु को उन अर्थों में घीरो- 
दातत नही बहू सकते जिन प्रयों मे मानस! के राम वा। मनु के व्यक्तित्व में सवा 
भाविष' विकास एवं उनयन है । 
भारतीय भाचार्थों वी भाति पाश्चात्य श्राचार्यों ने नायव' विभाजन नहीं 
किया है। भारतीय झाचायों मे सामाजिक श्राघार 37 ग्रहण व रत हुए उनके प्रनवः 
पअनेद उपस्थित विए हैं * पाक्चात्यआवचार्यों न पौराणिक काल्पतिव तथा यथाय 
तीन बादिया ही स्दीवार बी हैं। दानों बे पायक-वर्गोवरण मे भेद हांत हुए भी 
इतना साम्य है हि मद्रावाय का नायव उद्यात्त हाना चाहिए। प्रत नायक की 
चारित्रिक गरिसा को दोना - प्रादर दिया है। समाजयवाली वय के द्विदा ग्राचार्यों 
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हर महावाव्य वा सद्थाव्तिक विवैयन 


ने जिनम डा० नयेद्र प्रमुस है, उहोने उदात्त नायक को ही स्वीवार बिया है। इस 
उदात्त नायव' में पाश्वात्य आचार्यो वा आरश तायव' तथा भारतीय बअ्राचार्यों वा 
धीरीदात्तादि नायका का स्थान है । 

नायव मे गुणा की चर्चा दोना देशा बे' विद्याना ने वी है। भारतीय थ्ाचार्यों 
ने ता गुणों को इतनी लम्बी सूची दी है, जिनम सभी राट्गुणों को समाहित बर 
लिया है। पाश्चात्य विद्वाना न नायवा मे श्रेष्ठ गुणा वा स्थान देना तो उचित 
समभा है लकिपत भरत धनजय तथा विश्वनाथ वी तरह ग्रुण यूची नही दा है। 
नायक मे चारित्रिक भायता बुलीनता जातीय जीयन वा रक्षण प्ट्म्य उत्साह, 
दिव्य गुणा की भाँकी विचारा वी व्यापक्ता असीम गात्म शक्ति, क्या का मूला 
पार बनने वी शरितर यौवन का उद्याम आवेग श्र य चरित्रा द्वारा उससे महत्व की 
स्वीकति व) दोनो ने श्रादर दिया है। हिंदी आाचायों ने प्रेरशात्मव' “यवितत्व, युग 
सत्य का वाहुक लाक सर्यादा का रक्षक आदि निष्क्प भी इन दोनो दध्टियों को 
ध्यान मे रख बर ही उपस्थित किए हैं। इस प्रकार भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वाना 
के अनुसार नायव' सम्बधी निम्नलिसतित तथ्य प्रशाश मे श्रा जाते हैं जिनकी महा 
काव्य वे! नायक में भ्रपेक्षा होता है । 


(१) कथा का सृत्रधार 


ससकत पाश्चात्य तथा हिंदी वग के सभी श्राचाय इस मत से सहमत हैं वि" 
नायक जितना ही जीव त तथा जीवट वाजा होगा, कथा का सत्ता महत्ता उतनी ही 
भ्रधिक बढ जायगी । दाना के मत से नायक की वम वत्ति का प्रसार सम्पूण कया 
है. जिसम नायक की जीवन साधना वा सौहय बोध छिपा है। सस्वृत श्राचायों वे 
मत से सम्पूण धटनामा के साथ नायक ' का प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यल सम्बप होता चाहिए। 
कया के प्रधिकारिक तथा प्रासग्रिकः भाग उससे अप्रश्य प्रभावित रहते चाहिएँ। रस्सी 
तथ्य का पाश्चात्य विद्वान प्रभावशातरी कथा के द्वारा निदिष्द बरत हैं हि! नायर 
जीव'त होना चाहिए । 


(२) महत्वपूण व्यक्ति 

भारतीय झाचायों न धारोटात गुणातबित तथा पराश्चात्य प्राचार्योंन 
प्रादश नायक (76८8 ९००) तथा समादयवात्य हिल ब्राचार्यों न उठात्त-यायता तो 
इगसों कारण स॑ ग्रहण करने को बे टिया है जि नाथव का युयाव महत्त्व होना 
चाहिए । उसत गुग काल तया समय वा सीमा मे वध वर फाव ने परें ध्रपितु सतद 
प्रे्णात्मया शक्ति से युक्त रह । सस्हृत झाचायों बा कहना है मि सामाय ब्यति 
को नायव बनाने से महावियय की युग-ब्याप्रा गरिमा को ठेस सगगा | भा वर चाह 
धरस्तू का पौदारिता काल्यतिक तथा यथाय नायव हा या मरत वा घीराटात, पर 


महाकाव्य का सैद्धा तव विवेचन हरे 


प्रशात, घौरवलित, वह अपन उदात्त कार्यो के. कारण युग युग वे! मानव को प्रेरणा 
प्रदान करता रह । पाश्चात्य विद्वाना के मत से महावाव्य वाय्य का उदात्त या भव्य 
रुप हैं जिसका ज-म महत्ता वे! उदय वे साथ हाता है, भरत गायक वो काय शखला 
मे युग दष्टि बा हाना झ्रावश्यव है। अत दोना दशा वे विद्वानू इस तथ्य पर एकक्‍्मत 
हैं कि नायक बहुत महत्त्व वा व्यक्ति हाना चाहिए । 


(३) प्रात्म झवित को दृढ़ता 


भरत, घनजय तथा विश्वनाथ झादि के मत से नायक की आत्म शक्ति अ्खण्ड 
हानो चाहिए । इसी कारए भागह ने श्रटिंग प्रात्म शक्ति, दण्डी ने चतुरोदात्त, रद्रट 
ने विजिगीप, विश्यनाथ ने धीरोदात्त की चर्चा वी है। 'घीर' शब्द के' साथ उदात्त 
का रेल सायव की झ्रात्म शवित की ही सूचना वे' लिए है। भरस्तू ने भी युद्ध शवित, 
हांरस न उदात्त तत्व तथा परवर्त्ती सभा आचार्यों न जिनम कैर, डिक्सन तथा बावरा 
वध नाम उत्लेरय है नायक मे श्रात्म शक्ति की अ्रपराजेयता को विशेष महत्त्व दिया 
है | हिंदी के ग्राचारयों न भी नायव' म अदूट जीवंट की बात इसी तथ्य वे' समथन 


मे कहा है। चाह नायक भठकता फिर चाह सुस मे फूले, सघप हो या युद्ध उसकी 
शक्ति अटूट बनी रह । 


(४) प्रतिनिधि चरित्र 

भारतीय नथा पाश्चात्य दाना झाचाय इस मत स सहमत है कि नायक मं 
जीवन के भ्रतक रूप भाक्‍ते हुए दिसाई दने चाहिए | जावत का भ्रतरग एवं बहिरग 
उसम प्रगठ हो। उदाहरणाथ राम वा नाम भाज आदश तथा प्रेरणा का पयाग बसे 
गया हे । जायमसा का नायक प्रम की रगस्थला का प्रतिनिधि है 'सूरसागर! के इृष्ण 
प्रानदरूप । सस्डृत झाचार्यो न नायक मे 'पुपाथ चतुष्टय/ की सिद्धि को तथा 
पाश्चात्य आचार्यों न जातीय गौरव वा रक्षद' तथा हिंदी श्राचार्यों न समाज का 
अग्रणीय व्यवित उस दाग वारग्प वहा है कि उसम जीवन वे' प्रतिनिधित्व वी शक्ति 
तथा क्षमता हान, चाष्टिए । सस्क्ृति की प्राणवान घारा उसके भीतर बह रही हो । 
सामाजिव' परम्पराश्रा तथा मयादाओ का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव हा । 


(५) दिव्य शवित से अलकझुत 

भरत, धनजय आदि न नायवा वी त्तान वायटिया मानी हैं--दिव्य, झदिव्य 
तथा दिव्यादिव्य । दिव्य वि वा नायन पाश्चात्य आचार्यों के उदात्त कांटिया 
ही नायक है। इसम असाधारणत्व अधिक पाया जाता है। जीवन का विषमतर 
परिस्थितिया मं भा यह झपन तज वा कम नहा वरता है, परिणामत एसे नायवा 
शमाधारणा फत्या के कारसस जाति वे प्जनीय तथा झनुक्रणीय व्यक्ति बन जात हैं । 


६४ महा।वाव्य का सैंद्धा| तक विवेचर्स 


सामाय स भ्रधिक शक्तियां के विकास के करण लाव इन पर प्रालौविक शवित या 
दिव्य शक्ति वा झारोप बर देता है। महान से महान योद्धाप्रा के मध्य राम वा 
धनुभग करना ऐसी ही भ्रदूभुत धटदना है। विपत्ति स रक्षणाय कृष्ण वा गोवद्धन 
प्रवत उठा लेना, गौतम वा झगुलिमाल तथा भ्रजातशत्रु का वश में कर लगा प्रादि 
दिव्य शक्ति वे' ही उदाहरण है। परत दावा क्षेत्रा क॑ भ्राचाय नायक को दिव्य शवित 
से युक्त मानने ने पक्ष मे हैं । 


विचारो की व्यापकता 

सस्ह्ृत आचायों ने नायक मे सदयत्ति क विकास वा अत्यधिव' महत्त्व दिया 
है । पाश्चात्य श्राचारयों की दव्टि भी विचारा की व्यापकता को नायव मे प्रावश्यव 
मानती है। इन ग्राचार्यों के मत से 'ग्रात्म सुप' ही नायक मे ने समा यया हो, वह 
लांब' जीषन का भ्रग्रणीय व्यक्ति हो जो व्यप्टि तथा समप्टि मे भेद भाव ने कर । 
हिं दी श्राचार्यों ने भी इस प्रेरणात्मव' 'यक्तित्व विचारा वी व्यापकता ने' ही कारण 
कहा है | उहोने राम का इसी कोटि में रखा है । श्रत इन सभी आचार्यों व' मत से 
तामव' के विचार सुचित ने हा|कर व्यापक हात चाहिएँ । 


कापों फी उद्यत्तता 

भगरतोय तथा पाए्चा-य विद्वान दोना इस मत से सहमत हैं कि तायव वी 
वार्यो का गौरव ही महाकाव्य के' गुन का विषय है । महावाय के नायव' का उद्दश्य 
पुरुषाथ चतुष्टय की सिद्धि या जीवन सिद्धि माना जाता रहा है । पाश्चात्य विद्वान 
भा नायक के उदात्त कार्यी का महाकाव्य मं आवश्यक मावत हैं। नायक अपने कार्यो 
स्‌ हमार ऊपर निश्चित प्रभाव वी छाप नही छोडेगा ता युग उसका मनुसरण नहीं 
करेगा । नायक वे दुबल होते स कृति क। प्राणवत्ता तथा भयता मे बाधा पडगी 
उदात्त कार्यों के ब!रण हा सामाजिक उससे तादात्म्य ग्रहण करना चाहगा तथा वह 
जाव' सहानुभूति वा भाजन बनगा । श्रत नायब मे तादात्म्य शक्षित के लिए कार्यों 


बी उदात्तता हावी हो चाहिए । 


कथा के सुत्न भाव या रस का आ्राधार 

इस तथ्य पर सवाधिव बल भारतीय झ्राचार्यों न दिया है। महावाबम्य वा 
नायवा घटनाझा का धराघवान सूत्रघार हाता है, यट्‌ तथ्य हम ऊपर बह चुके हैं। 
प्रत क्‍या दे मूल भाव या बीज द्यापोषवा वही है । इृति के भाव--भाव वा 
आधार ही दृति में भगा रस वा निर्धारण करता है। सस्दृत आाचायों ने रामायण 
बा मूल भाव 'वररशा! मानकर ही उसका अगीरस करण वहा है। हिंदा व झाचाय 
उसम्तडा मूल भाव 'भगवद्‌ भक्ति! मानते हैं। श्रत उनकी दृष्दि म इसका अग्राए्त है 

है. 


महावांव्य वा सैडा तिक विवैचन &५ 


भवित रख | नायक वे जीवन वें समस्त वाय व्यापार मिलकर मूल भाव का रुप 
प्रस्तुत बर पान हैं। सस्दृत आचायों का मायता है वि महाकाब्य में काइ एक रस 
अग्री तथा शेप भंग रत आन चाहिए । पाश्चात्य आचाया नरम भी ऊचा नहीं 
उठापी है। वे कया की प्रभाव शक्ति को ही महत्य दत है झार यह प्रभाव शक्ति 
रस से दूर नही है, लगभग समानार्थी है अत नायक ही कथा के मूल भाव या रस 
क्या आधार होता है । 


महाकाव्य के भय पात्नो द्वारा उसके महत्व की स्वीकृति 

लगभग सभी प्राचाय इस तथ्य से सहमत हूं विः नायक के महत्व वा भय 
चरित्र भी स्वीकार करत हा । इसीलिए नायवा म नीतिमान प्रतावात, वला कुशल 
आदि अनक' विशेषण सस्कृत पाचायों न जोड दिए थे जिसस वि यह पात्र उसके 
महत्व स ग्रभिभूत टिफाई दें । पाश्चात्य जगत म नायव के गुणा से प्रमिभूत चाह 
हम न हुए पर तु उसके साथ पाठर वी सहानुभूति झआावश्यव' है । हमारे नाथवा से 
विदेशा नायक भिन हात हैं । 

भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वाना व मता स प्राप्त नायक सम्बधधी निप्णप 
इस प्रवार हैं-- 

(१) कथा का सुत्रघार 

(२) महत्वपूण व्यक्ति 

(३) आत्म शवित की दत्ता 

(४) प्रतिनिधि चरित्र 

(५) दिव्य शक्ति से श्रतवन 

(६) बिचार। वी व्यापक्ता 

(७) वार्यों वी उदात्तता 


(८) हुया व मूद नाव या रस वा आपार 


(६) महावाय के भ्रय वात द्वारा उसवः महत्व वी स्व/हति 


भगल दिवचन म इही प्रापारा वा ध्यान भ रसवर, मायवा का महत्ता का 
महावा या मे झन्‍्तगत विचार बरेंगे 


प्रतिनायक 


देश विदेश के आचाय इस मत से सहमत हैं. विः नायब भा प्रतिददद्दा प्रति 
नायब होगा है। नारतोय वाब्यघास्त्र म घोराद्धत नाम्ब' को ही प्रतितायव का 
पर्याय माय जाता है। 'सोभी, घोरादत , पाषा, व्यसदो प्रतिना यड' ॥[गूत २६०) । 


हद भहावात्य वा सैद्धा/तिव' विवेधन 


नाट्य दपणा मे मुरय नायक के विराधी वा प्रतिनायक वहा गया है ।' युप्रिष्ठिर, 
रावण, कस तथा दुर्योधन आदि का इसी काटि मे रखा जाता है। घारोद्धत या प्रति 
नायवा उसे बहुत हू जा ईं पी, छत्ी, मायावी, प्रचण्", चपल भसहनशील अह्फारी, 
शूर भौर स्वय अपनी प्रणसा करन बाता हाता है । मव वल से दभी-वभी कुछ वा 
मुछ कर दिखाने वी माया रखता है। उस अपन बल तथा वैभव वादप बहुत हांता है। 

उपनायव नायक से कुछ बम गुण वाला, नाथक के दु सं सुस में द पन्युस 
वा अनुभव बरने वाला तथा नायक प्रिय हांता है। रस रामायण म सुग्रीव तथा 
लक्ष्मण । उपनायव' भी नायव के साथ प्रतिनायव' वा शत्रु बत जाता है) हमार 
यहां नायक सतवत्तिया वा प्रतीक तथा प्रतिताथक' अमसद वत्तिया वा प्रत्तीव' माता 
जाता है। उदाहरणाथ राम तथा राबण एस हो दा प्रतीक है । 

हमार नायकां से विदशा नायक थोड़े भिन हात हैं, लेक्नि प्रतितायक 
(चिलन) का स्वरुप हमार यहा से बहुत साम्य रखता है। वहा भी खलनायक मं 
प्रप बत्तिया वो परावाप्ठा दिसाई जाता है । बटा नामक वः प्रति पाठक वी सहाउु 
भूति, श्रद्धा त गा खलनायक ' के भ्रति घणा अवश्य जया चाहिए। दूुजटी व' सायवा 
में वहा संयस बढ़ा तत्व सहानुभूति हू। है । इयाग। द्वारा प्रावलो मा पतन भी हमारी 
राहानुभूति वा वे द्व हैं! यदि वहा नायक तथा प्रतिनायव' की शक्तियां विसा एवं 
में ही वे। द्रत हा जाता हूं ता वह प्रटेग।निरट बहलाता है। वहाँ मत्त्त्वपूण “यक्ति 
के पतन से हम ठेस लगत हुए भी जीवन के यथाव का परिचय मिलता है | इस प्रवार 
प्रतिनायव नाटक अथवा भहावाब्य दाता मे हा पापा पत्तियां का टप्ट 'यक्ति हाता है। 

लत्तिमायक जितना महान होगा नायवा का महत्त्व उतता ही उभरंगा। 
प्रतितायन' भी शवित में तायवे से टुबब नहीं होता टै। झपार शक्तिशाली हाते हुए 
भा अपनी श्रसद वत्तिया के कारण उसका पतन हाता है। हिंदा महावाब्या सम 
प्राचीन परम्परा से प्राप्त रावण, कस आदि प्रतिनायका का हा गहीत किया गया 
है । इधर ऐतिहाप्रिक मटायाव्या मे भी जहा श्रौरगजेव था अलाउद्दीव को प्रतियायक 
दिखाया गया है जस रापवितास या हम्मीर रासाम, यहाँ भी सस्दृत झ्राचायों व 
शीरोद्धत वायव वा ही रूप उतम उभारा गया है। गत प्रतिनायत्र का वल्पना 
दुनिया भर म दुष्टता व प्रतीक रूप मे ही का जाती है । 


नायक भेद 

भारताय आचार्यों न स्वभाव जाति गुर कम तथा घम आ्रोदि प्तेव 
झाधारा भा ग्रहण करते हूए नायका वा विभाजन क्या है। इन आाचार्यो का यह 
विभाजन सूचत साटका को ध्यन में रस वर विया गया है। साठव' के सामव' 


जे ३ अत 22, अल 
१ स॒० डा० तग्ेद्र--ताटय इपण, चतुर्घोदिवेश प० ३७४ 


महावाब्य वा सैद्धास्तिय' विवेषन ६3 


नायिर। वी चना परिचर्चा म ही उदहान सूश्म स सूथ्म भेद प्रभेद वी पर्दाति वा 
अपनात हुए सेवा प्रवार व नायर नाविराप्रा वा स्वीकार विया है। सावसन्‍्वाथि 
बाग्मा वा यह वर्गीररण हिली वा मुक्तवा भाव्य से ब्यावशरित धरतत पर बहुत 
मिलता है। हिंदी वा रीतिवाल ”स तथ्य वी पुष्टि वरता है कि वाया जामिया 
विख्पण के प्रथा दा विशाव भण्यर उठ माहत प्राचायों से ही प्राप्व उम्रा था। 


महायाब्य वो मायर वा दो भारतीय धाघायों न गीत या स्वभाव मे झनुगार 
ही धीराटात्त धीराद्धत्त आटि स्पा मं वर्गीझत बिया । सभी व्स मत से सहमत हैं वि 
महावात्य बा माय 'घीरदात गुणगीवत ! ही हाना चाहिए। धीराद्तत्त, धीर प्रशाल 
तथा धीरललित मह्यवाब्य के' नायक नहा हा सवत है। धीरोदात्त शायत चरीर, 
हुदय भौर मल्तिप्प ने समत्त गुणा से सम्पन तजस्वी परात्रप्ती, चारिध्रयात भर 
वभवणाली हा । सम्दत मे लायब' डाब्ट नाठक भ्रयवा मद्ायाय्य व सालभ ने उपतलक्षण 
भात्र है नायव के सहयागी प्रमुख पात्रों म सभी गुण खयूनाधिय मात्रा मे विद्यमाय 
होने ही चाहिए । 
पाश्चात्य जगत मे भारतीय धानायों वी भाति नाटब' झवया मराताच्य वा! 

लकर नायक भेट की परम्परा नहीं है। श्रस्स्यू न शरासटी दे! नायब को चेया बरय 26 
महाबाय मे तीन प्रकार बे चरिवा का हाना धापित किया है, श्राट्य, पयाथ और 
परम्परागत चरित्र । झाटश महापुरष मात्र श्रादर्शों वी वल्पना पर श्राघारित होते हैं; 
यथाथ स उनका सम्बंध प्राय नी ही बठ पाता ह। भारतोय प्रात्रार्था न एस ही 
प्रादग चरित्रा की कल्पना की है, जा समष्टि बे' लिए हो जावन बय हान दस # । 
पराशचात्य विद्वादा मे भा भारतीय आचायों की भाति उनव विद्वास भी नायत्र को जाई 
चरिश्र का रुप दन व पल मे हैं। परतु उनके यहाँ यथाय चरित्र याल व्यक्तिया गा 
ही महाका य का नायव बनाना अ्रधिव' श्रष्ठ समभा जाता है। परम्परागत या #: 
चरित्र एसे हात॑ है जिह एतिहासिक “्यक्ति नही माता जा सकता, जिन 3 
समाज उदू मानता चला झा रहा है। य चरित्र कारे काल्पनिक तथा निजावरी 
विश्वासा बे' ह्वात हैं, इनमे चमत्कार अधिक होता है. दवता रावत गापत श्राटि 
इनम ही आत है। वभी-कभी मानव वो भी पुराकयात्रा स जादकर प्रतौद्यिन हे ग 
युक्त बना दिया जाता है महाकाज्य म अनेक अकार के चरित्र हात धर भी जाय ५ 
उसी वो कहत हैं जा ग्रवक' महृत्वपूण काय करता हैं तथा महानुमूद्ि वा खगातार ४40 
काद्ध रहता है, देवता राजा या वुलीन हाने से ही नायक महान अदी बन जाग जि 
उसे भपनी कल्पना शक्ति स मद्वान रूप देता है। प्रधान घटना का घातक बनः पट बा 
कथा का सरुदण्ड बन जाता है? महत्ययृथ उद्देश्य की प्रिद्धि के दिए यह समस्त 
मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। दाना देशो वे' मता का 


समवय करन पद चीख 
प्रकार के नायका की कोटियाँ निर्धारित गी जा सकती हैं । बब[... 2 


है महविवव्य वा सँडान्तिव विवेचन 


(१) देव क्योटि का नायक--इदेय कोटि के नाथका मे पराइइज लाह्द वा 
साय ईसा तथा ग्रनेव काया वे! नायव' मनु तथा शयर इत्यादि श्ात हू 

(२) मनुष्य कोटि का नायक--दस प्रवार के नायकी मे यथाथ तत्त्व की प्रधि 
बता होती है। इतम झ्राडसी, उिवाइन कमडी, पथ्वीराज रासा, वीरमिह दय्र चरित्र 
श्रादि के नायक श्राते है 

(३) प्रवतारी मायक--इस प्रकार के मायका में धम दशन तथा सस्टृतिका 
बहुत प्रभाव होता है। यह शझ्रतिप्राइत तथा भ्रपौकिक चमत्कारी स युक्त हात हैं । यह 
पुराण परम्परा म होन के कारण तिज-घरी क्‍्याग्रासे प्राय निमित हात है। इस 
तरह के नायक! म राम इृष्ण बुद्ध, महावीर आदि है । 

(४) राक्षस कोटि का नायक--दस प्रकार क नायवा मे भ्रम” वत्तिया वा 
वा प्राघाय होता है जस मघयाद-वंध दा तायब रावण 

क्थातक की दृष्टि स भी नायक) का वर्गीज्रण किया जा सकता है-- 

(१) एतिहासिक नायफ्र--इस प्रकार वे नायको मे जातीय पीरता का प्रति 
निधित्व पाया जाता है। य प्राय मानव रूप म श्रावर इतिहास बदलते है तथा युग 
धम म नवीन क्रान्ति लात है। इस प्रकार के' नायकाौम पथ्वीराज चौहान, राणा 
प्रताप, राजसिंह, छत्रपति शिवाजी, छत्साल झ्रानि अनके नायवा का स्थान है । इति 
हाम्त म अनेक स्यात वत्तो के आधार पर ही इनका स्वरूप उभरा गया है। 

(२) पौराशिक नाथर--इन नायका का विकार परम्परागत या रंढ हाता 
है । इनम फ्वेट तथा फ्क्सन मिलता रहता है। निजधरी क्थाग्रा तथा श्रतिग्राहत 
तत्वा से इनका इतना पिस्तार क्या जाता है जि इनका वास्तविक स्वरूप छिप जाता 
हूं। प्रनेव युगों म इनका विकास हा पाता है । ग्रतक प्रकार की श्रवस्थाश्रा से गुजरत 
हुए यह शगातार नवीन स्वरूप को प्राप्त करत रहत हैं । इन मायका को हो सा तिक 
सायका का पर्याय समभना चाहिए क्‍यांकि विस्तार म य ही समस्त सह्हृति का प्रति 
रिघित्व करत लगत है। प्रमाण मे राम तथा #्ण वा लिया जा सत्ता है । 

रस की दृष्टि से भी नायको का वगक्रिण विया जा सवता है क्यादि समस्त 
साधारणीकरर वा व्यापार नायय पर ही आधारित हाता है। यह नायक ही बहि 
वढ्पना की शक्ति का मूतिवत रूप होता है। प्रकृति वा आधार पर इनक तीन नेट 
हु सक्‍त हैं--(१) श्श्गारी मायके, (२) शान्त नायता (३) वीर तायत । 

इन समस्त नायव भदा से दृष्टि की स्पप्टता व लिए एतिहासिव तथा पोशा 
शिक नायवा का भंद ही भ्रष्कि वचानिक अतीत ह॒ला है क्याति सास्ट्रति वेबा 
शिटास वे सन्‍लभ मे उह स्पष्ट समभा जा सबता है । वायव रसानुभूति का माध्यम 
ता है. ही, प्रत सवश्चेष्ठ नायक राजनीतिक, सामाजिक और सास्दतित शीर्ति का 


महाबाब्य का सद्धान्तिक विवेचन ह€्‌ 


माध्यम भी हमता है। धीरादात गुश ता महावात्य के सभी नायका म यूनाधिक 
मिलव हैं। बिन्तु इतिहास तथा पुराण की दृष्टि स उट् स्पष्ट समभा, समभाया 
जा सकता है। 

नायक का व्यन्तित्वि एमा हा, जिसम हर स्थिति म प्रभावित करने की शक्ति 
हा, जा वेवल एक विचारधारा के लांगा का ही नही बरन किसी भी विचारधारा 
का प्रेरणा द सके जिसवी आर व्यक्ति विश्रेष जाति विशेष या समुदाय विशेष ही 
आकर्षित न हा, सभी का वह आकपसण केद्ध हा। सभी उसका अनुक रण तथा झनु 
सरणा कर से । यदि कसी को उसस विराध भी हो ता वह नाय+ के प्रभावशाली 
व्यक्तित्व से पराजित हा जाए. क्‍्याकि नायव' वी पूण महत्ता ता दुष्टा की सत्ता 
नष्ट हॉने पर ही उमरती है । 


द्ितीय प्रध्याय 
हिन्दी के सूफी कवियों की नायक दृष्टि 


ग्राविभावि भौर विचारधारा 


सूफीमत का जाम इस्लामी परम्परा स हुप्ला । हजरत मुहम्मद साहव (सं* 
६२८-६८८) मे! निधन के' पश्चात उनवा उत्तराधिकार इस्ताम व सलीपाप्रा का 
मिला। इन सलीपाप्रा ने भरव शाम, ईरान, तुकिस्तात प्ादि प्रतवा दशा में श्रपता 
मत का प्रचार बडे ही उत्साह से जिया । इस्लाम धम की शामी विचारधारा उन हिना 
भपन चरम पर थी, जिराया सम्बंध सूफ्तिया स गहरा है। सूक्री मत बा उतठमव पर 
नव भफ्लातूनी मत प्रास्टिव मानी, भारतीय भाय दशन मुरानक सिद्धाल ठया 
सूफी साधवा वे मुवतत चितन वा प्रमाव है।' भारत तथा ईरान क॑ साह्द्तित 
तथा व्यापारिक सम्बाध प्राचीन बाल से ही ८ढ थ। भ्रत विचारधारा का प्राटान 
प्रदान स्वाभाविक ही है। इन सूफ्िया पर भारतीय दशन एवं साधना वा भो प्रभाव 
भ्रधिक दिखाई द॑ता है।' सूफ्या न इन श्रनव' विचार धाराम्रा के प्रभाव वां ग्रह 
बरते हुए भी भपनी झ्रतग दृष्टि वा निर्माण विया, जिस्म “इश्कमम ससार वा 
महत्व दिया है। सामाय भोग सा विरक्‍्त इन साधवा वा हया की 'हवीबत वात करन 
की लगने लग गयी थी । इस्हान भ्रपत्र उपदेशा तथा कया वे साध्यम से अपने दृष्टि 
कोण का उदारता के साय जनता मे रसा। “सूफी श्रम प्रवाश वी लेकर चल थ, प्रत 
इनके' ऊपर प्रेम पथ ही सवतन्र छाया हुआ है। 


/.. इन सूफ्या का प्रथम ध्यय भ्रपन मत वा प्रचार-प्रसार था। सूपी मते वे 
प्रचार म उमर खयगयाम (म० स० ११८०) सनाई (म० क्ष० ११८०) विजामी 
(मूं० स० १२६०), भत्तार (म० स० १२८७) रूमी (म० स० १३३०) सादी 
(म० स० १३४६) शसतरी (म० स० १३७७), हाजिफ (म० स० १४४७) एवं 
जामी (म० स० १५४६) भ्रादि ने भ्रत्यधिक मूल्यवान काम किया । ससतवी झादशों 
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३ डा पांताम्बरदत्त बडथवाल---हि दो कापय से तिगु ण सप्रद्ाय, पृ० १७ 

३ सूफी सतके जम के समय इस्लाम को उदात्तता मद्विम पड रही थी उसका 

तैज विश्राम कर रहा था । 
--रामघारी सिंह दिनक्र--सस्ट्ृ ति के चार भ्रध्याय पृ० २५३ 
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को इन कविया ने अमर वर दिया । भारत मे सूफी मत बारहवी सदी वे'सूफी प्रल 
हुजिरी वे आगमन वे साथ हुआ | सूफी सम्प्रदाय श्र से चिश्ती, सुहारावर्दी, बादरी 
तथा नक्‍शवदी चार सप्रदाय यहा विश्ञेप प्रसिद्ध हुए, जिनम जायसी आदि भारतीय 
साहित्य के कविया ने चिश्ती मत का विशेष प्रभाव ग्रहण किया है । 

बाहर से झाथ सूपी साधव' अपने “प्रेम मिद्धा त' को जनता तव पहुँचाना चाहते 
4, भरत उहान जस अरबी फारसी परी प्रेम क्थाप्रा (लला मजनू, शीरी फरहाद) 
का प्रपना कर अपने सिद्धांत को फवाया था, वसे ही हिंदुआ की प्रेम कथा को 
अपने काया का झाधार बनाया । ये ववि लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से लोकोत्तर 
या अलौलिक प्रेम का विधान करते हैं । क्थाप्री म नायक को साधक के रूप मे पर- 
मात्मा का प्रेमी तथा नायिका को परम ज्याति के' रूप म॑ प्रस्तृत करते है । 

कथा का समस्त प्रेम व्यापार नायक वे प्रेमी रूप का लेकर ही चलता है। 
नायक मे श्रपत्त सूफी सिद्धा ता वा प्राय पूरा विधान क्या है। सूफी साधक तथा 
बवि झ्पने जीवन से जसी “*श्वमजाजी तथा 'इश्वहवीकी' की साधना कर रहे 
थे तथा 'सुदी का मिदाकर 'खुटा मे एवमेक” हो जाने वा इरादा बनाए हुए थे, 
उसका पूरा विधान इ हाने अपने नायव म॑ बिया है। इस प्रकार समस्त न्नूफी बाय 


मे, उनका नायक सूफी सावना का प्रतीव है जो 'इश्क' म ही जीवन को श्रपित 
बर देता है । 


सूफी कविया न नायक का प्रेम के दिव्य-साधक रूप मे अपनाया है। जसे 
सूफी साधक अवक साधनाग्रा बे! पररचात श्रपनी झ्रठिम सजिल परमात्मा तन 
पहुँचता है एसे ही सूपी कविया का नायक अनेक "मुक्ामात! सापाता को पार 
करता हुआ अपन अ्रभीष्ट का प्राप्त हाता है। भारतीय सूफी कायय पर मसनढ़ी तथा 
भारतीय दोनो ही प्रभाव पड़े हू। साथ ही मुल्तादाउद के “चदायन' स लक्र उ'नी 
सबी शता'ी तक क॑ प्रेम-काया पर मसनवी प्रभाव स्पष्ट ऋतकता है। 'पदमावत' 
से नायव लिरपण पर विचार करने से पूय यह आ्रावश्यक है कि मसनवी मे नायक 
विपयक प्रचलित धारणाओ का स्पष्टीकरण करें तथा वाद में भारतीय धारणाप्रा 
तथा सिद्धान्ता के प्रभाव का निर्देश क्या जाए यहा पर मसनवी परम्परा वे' सूफी 
साथका तथा कविया वी नायक विषयक धारणा को प्रस्तुत करना अनिवाय ही 


प्रतीत होना है । 
नाथक का सूफो रूप 


इनका नायक तरुण युवा तथा सुदर हाता है। वह कसी पक्षी दूती 
घित ”शत् झ्रादि के माध्यम से 'इश्क जय जान पर अपन जीवन का 'इच्छित! 
प्रेमिका पर बार देता है। प्रेमिका (परम ज्योति रूप) वा प्राप्त करन वे लिए वह 


हे 


ह्ण्र हिडी के सूपी वरिया वी सायत् दष्टि 


“दीवाया' हो जाता है।' इसी यमय बढ़ 'यूपी था गोम ये जीवन मर स्याय बह 
“सूपी सालिएः या सापक बन याता है ।' नायर के 'सूपी रूप यो 'यूपी शब्हवे 
भ्राधार पर भी स्पष्ट जिया जा सरया है । विद्ाना में 'सूपी शा“वी ब्यूटतति पर 
यड़ा विवा” है। सूपी शाद या "सफाया! से बना हुप्ना मानयर विद्ञा। प्रविष्रता गा 
पथ लते हैं तथा पवित्र प्राचरण बरो या ख्यर्ति वा 'सूपी मानत हैं! इनमे 
मत से परमात्या बे प्रति झ्रासक्ित रुसठा हुथ्ला विश्याए सन याता व्यक्त सूषी 
बहलाता है। यह मत सूफी चाह से लि की स्वाछतावा भ्थ सता है। मु 
विद्वान सूफी शब्" का सोफिया वा रुपातर माउत हैं तथा परम भानी! ये लिए 
उस शब्ट का प्रयाग मानत हैं । परिद्वाना या एफ वय तूपो शडत को सूफ से बना 
मानते हैं तथा एश्य भाग विलास यो त्याग वर साटा भला, प्राध्यात्मिकः साधना 
में समपित मोटे वस्थ्रा वो पहलने दा साधव का सूफी माय हैं। इनम प्न्तिम मत 
भधिव सातुलित तथा लक सगत प्रतीत हाता है। इसका कारण यह है विः सूफी सापक 
वभव॑ विलास, भोग को त्यागकर श्राध्यात्मिवः इश्याः मे लगन लगाते थे तथा समार 
के चमकीले बाह्य प्रावरण उाकी दृष्टि म फीव' पढ़ जाते थे। 'दिव्य प्रेम दृष्टि बे 
उदित हाने ही वे परम ज्योति को झार उम्रुस हो जाते थे। जायसी ने भपने नावव 
या सूफी साधक की भाति 'काया घारणए विया हुआ व्यित क्या है तथा समस्त 
वभव भाग को त्याग बर वह सूपी साथक वी भाति हां जाता है।' फारसी ने' 
सायकः सजतू का रूप भी सूफी साधक वा ही रुप है। इस प्रगार प्रपने स्वरूप मे 
ये नायक 'सूफी' है। भव “युट्॒ति के मूल से ही मूफी' धद अपने भाडम्बर रहित 
प्रेमी साधव वे' रूप की घोषणा! स्पध्टता से दरता है। 

मसनयी पद्धति वे नायक प्राय भ्रविवाहित ही होते हैं तथा प्रमिया द्वारा 
विशी भ्रय से वियाह हो जाने वे! उपरान्त भी झपता तयाव बम नहीं करते है। 
कभी वभी ता श्राजीवन ग्रविवाहित रह वर मर भी जाते हैं तथा उतके मरणोवरात्त 
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उनके माश्तूका मे इश! की आग वा इजहार” होता है। मजनू आजीवन प्रति 
जाहित रहा लता व माता ग्रिता न उनवी शाटी किसी श्रय स बर दी थी लविन 
उसने अपने प्रेम का तगातार तीज रुप म रसा है मरणोपरात्त लला उसके जिए 
बहुत श्रधिक विलाप करती है तथा प्राण त्याग देतो है। इसके विपरीत भारतीय 
सूफी प्रेमास्यानव बाया वे! नायक प्राय व्रिवाहित होते है। विसी दूती या पक्षी 
प्राटि से किमी राणुमारी वा स्पन्वणय सुनो ही उनका रूप-लोभ उमड़ पड़ता है, 
तथा वे भ्रपनी प्रथम पत्नी को छोड कर दूसरी राजकुमारी के लिए घर-वार, राज 
पाट त्याग कर निकत पदत हैं। रत्नसेन, मनाहर, सुजान झाटि सभी इस काटि 
के उदाहरण हैं । 


भमसनवी पद्धति के नायक सनातन कोटि के प्रेमी होते हुए भी रूप-लोभी 
नही हैं। इनरी तायिकाए प्राय बाह्य गप में सुदर नहीं होती, उनका नख पिख 
भारतीय नायिकाओ वी भाति “रूप निधि का न होकर सामाय ही होता है । उता 
का कालापन तो जगत विस्यात है। वह एसी नहीं थी कि उसे देखते ही सौट्य था 
रूप-सागर हिलारें लेने लग। इसबे! विपरीत भारतीय सूफी वाज्यों बी सभी 
नायिवाप्रा वा रूप मरिण! बना कर प्रस्तुत क्या गया गया है। नायिवाग्रा के 
इस बणन में इन सूफी कनिया वे भारतीय पद्धति वा अझ्नुकरण किया है) भारतीय 
परम्परा नारी वी सौदय-कत्यना म ग्राव्राद पाताव के कुजादे छू लेती है। सस्शेत 
काय में वशित नासिकाए अपन सौदय वी श्रनुपम छटा मे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुष्प के 
सौदय को भी लज्जित करती हू, तथा कवि उनके रुप वा वशान करते घकता नहीं 
है। कभी-कभी तो नायिका के रुप वणन में सरस्वती भी उसका साथ नहीं दे पाती 
तथा उसके झनुकूल कवि को कोई भी उपमा उपयुक्त नही लगती, सभी उपमाए भठी 
तथा निरंतर लगती है । विद्यापति की राधा व्रिधाता की एसी अनुपम सप्टि है वि 
दुनिया भ उसकी समता या कोइ भी उटाहरण ही नहीं हैं। तुतसीदास की 'सीता” 
भी झलोरिक शोभा म अदमुत है जिहें देख कर कभी न टिगन वाते रघुवशी 
राम भी श्रधीर टो जात हैं। उहें सीटा * समक्ष च द्रमा भी फीशा खगता है। सूर 
की राघा प्रपनी छबीडी छा म॑ छवि सागर छृष्ण वो भी बंचन कर देसी है। 
रीतिकालीन नायिवाश्रा के रूप सौ-दय वी वशान म किया ने काई भी कसर नहीं 
छोडी है। बिहा ) की नायिक्ाएं ता 'जाभा के भार से सू रे पाव ही धरने मे असमथ 
हो जाती ह। ग्राथुनिव काल मे सायिकाग्ना का यह स्प-वशन प्रिय प्रवास तथा 
कामायनी मे स्पय्ट हैं। प्रिय प्रवास वी राघा स्पोधान प्रपुल्दित प्राय कलिका 
हात पर भी एाहा प्ररार स|चित्रित की गट है तथा कामायनी या धड्धा वा रूपता 
दिंदी समार वी क्‍#त्रम निधि है। जद्धां क सौदय-परान मे प्रगाद जीन “प्रथम 
बधि था ज्या सुटर छद बह कर प जान कितन सवो मे उस पिच्रित कया है। इस 


29, हिंदी के सूफी कविया की नायव दृष्टि 


प्रकार भारीय परम्परा पाविरामा मे अनात सौजयवा रूप प्रस्तुत वरती है । 
प्राचायां द्वारा वशित पटमिनों दमजिनी झादि सायियाओ्रा का प्रभाव रूम सूफी कविया 
पर भा है। ये सभी सायिकाए चाद समावती हो या पुल्पावती, पदमायती हा था 
मधुमालती, इंद्मावती हा या जुबगा दमयती हा चित्रचया सभी परटमिनी नायियाए 
हैं । 'पल्मादव” 4 हीरामय युर्या राजास पहमाउती वे सौजय वी एमी चर्चा 
बरता है कि राजा उस प्राप्त रत वे जिए उतायला हा जाता है। इस प्रवार विनेभौ 
सूपी नाग्रिवात्रा सं य. नायिवाए रुपन्सौत्यु म सकक्‍था विपरीत हैं तथा भारतीय 
साथक का सौदग बः प्रति समान भी स्पष्ट है। यद्यपि मसनवी वे नायक भी सायिवा 
में परम ज्योति का रूप पाते है तथा भारतीय नायव भी भ्रोमिका मे परम प्रवाश वी 
पावन बल्पया करत है । 


सूक्या वा सभी सायव प्राय सामा-्य वश या परिवार से थात हैं, उतनी 
जाति का या ता पता नहीं होता या होता भी है ता वे नीचे की श्री में ही भाव हैं। 
धाध ही साथ पारिवारिक रपसे भी थे समद्ध नही हाते भर्थाभाव उह प्रेरित करता 
है। फरिहाल की प्रसिद्ध बहानी द्वारा उह्ोने इस तथ्य का सकत दिया है। बह प्रमिवा 
को प्राप्त करत व लिए पवत खाद कर दूप वी सरिता विक्ातला चाहता हैं लेकिन 
भ्रीला ही । बाई साथी नहीं कोइ सायव नहा । अ्रकेता हो जो जान होमता रहता 
है। इसवे' विपरोत्त भारतीय प्रेमात्य|नत बास्या वेः सभी नायव अच्चकुलीन राज 
बुमार हूं, प्रेम उनवा व्यसत हू । क्षनियत्व वा भ्रखष्ट तेज उनम विद्यमान है। राजा वा 
अपार वभद झत पुर का मादव विलास, समद्ध परिवार का धुस्स, सब कुछ होते पर 
भी ये योगी हो जाते है । भारतीय सूफ्या वी नायव' बत्पना पर यहाँ पर सी भार 
तीप प्रभात स्पष्ठ है। सस्द्ृत प्राचायों व वायक में उच्च ठुलीतता, वीरता भ्रादि 
अनव गुणों की बल्पता की है।' उनवी बल्पना मे नायक कम से कम राजा हो । इस 
भारतीय झाचाब परम्परा का भो प्रभाव दन नाथरदों पर है। रत्तसन मनाहर, 
सुजान नल्ल आ्रादि सभी नायक उच्चकुलीय, सम्पत राजकुमार हैं । व फारसी परम्परा 
के ताॉयका से भिन भारतीय प्रभाव ग्रहण विए हुए है । 

ससनवी पद्धति के नामर प्रेम के लिए धेम नहा बरत हैं, उतवा प्रेम वासता 
बा सिलवाड नही है उनके प्रेम से शारारिक भूस स प्रबल आत्म मिलन वी समस्या 
है। एकनिष्टता तथा लगातार प्र सम के विवास को दृष्टि सब नायक शायद एुनिया वे 
इसिहास से श्ररेत ही हैं ! अपने 'इ*क में ये बडे ही ईमानदार हैं। एक सूपी साधदर 
के मत म--इश्व के! बिना पिदगी बवाल है । इश्क का दिल दे देता माल है । इश्व 
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बनाता ह इश्क जलाता है, दुनिया म जो बुछ है, इश्क वा जवया है। श्राग इश्क 
को गर्मी है, हवा इश्क की बचनी है, पानी इश्वा की रफ्तार है साक इश्व की 
कियामत है, मौत इश्क वी वहाशी है जिदगी इश्क वी हावियारी है रात इश्क वी 
नांद है, दिन इश्प का जगना है।' सूफ्यो वा यह प्रभाव भारतीय प्रेमास्यान नायवा 
पर भी है तथा श्राज भी नायवा का प्रेम मूत्त से अ्मूत्त वी प्रार जाता है वेया ही 
अमूत्त तान नहीं छाडते । 'प्रेम के नाम पर इस यायका वी गन इनका रूप सरस 
अजग है।* 

पारमी परम्परा के इन नायका की प्रेम साथना का सौदय मुमीबता वे पहाड 
आन पर दौप्तिमान हा उठता है । 'प्रेम-पय! के कठिन से कठिन पथ बेय पथी है। 
विरागी साधक इतने पक्‍्वे'हैं कि इट शूल भी फूल हैं। मसूर 'अ्रनहतक कहता हुम्ना 
जान द दता है पर टिगता नहीं । मजनू लला बे” माम पर मौत को जिदगी समभे 
बठा है, फरिहाद पवता को काटन मे हिचक्ता नही, नरक की एसी काई यातना नहीं 
है जिससे उह दर लगता है। मध्ययुगीन प्र मारयान काव्यो के नायक भी ऐस ही हैं । 
जायसी का नायक सात समुद्र पार कर लेता है चूली मिलने पर भी दरता नहीं है। 
उसवे' भीतर सच्चा 'मरजिया भाव है। जायपी द्वारा वर्णित सात समुद्र प्रेमी साथव' 
(सात्विस) वी साथना के सात सांपान है। सूफी सायता ने श्रनुमार परमात्मा मा 
प्राप्त करन के' लिए सात सोपना दा पार मरना पडता है ।-- 

(१) ईश्वर की साज द्ारम्भ वरत ही, श्रपार कठिनादमा परीक्षाओं तथा 
विपत्तिया का सामना बरनता पत्ता है। उटाहरणाथ रत्नसेन बी सिघल यात्रा फ॑ 
भ्रपार बप्टा का वशन जायसी न क्या है। राजा वी शिव पावती परीक्षा लेत हैं । 
बह पटमावती के' साथ लौटत समय भी समुद्र की विपत्ति म फम जाता है । 

(२) द्वितीय स्थिति म प्रे मार्नि का प्रज्वलित रूप लकर कूदता है।रत्नसन 
पटमावती के रूप मे इनना जञता है कि जीव म प्रसमथ हो जाता है। 

है घद्बलो पाण्डे--तसस्युफ अथवा सूफी मत से उद्धत, पृ० ११६ 
२ बही पृ० ११ 
है भ्रत्तार--द परणियन मिस्टि्स, पृ० २६ 
४ परातो प्रेम समुद्र अपारा | सहरहि लहर होइ विसक्तारा। 
विरह भोर हो भावरि देई । छिनसिन जोब हिलोरहि लेई । 
शिनाहि उसाप्त वूढि जिउ जाई। खिनटि उठे सिसर बौराई। 


लिनहि पीत खिन होइ मुख सेता | खिनहिं चेत खिम होई झचेता। 
कठिन सरनतें प्रभ विवस्था । ना जिउ जिय न दसय प्रवस्या ॥ 
जनु लेनिहार न लेहि जिउ हरहि तरासहि ताहि। 
एतन बोल श्राव मुख कर त्तराहि तराहि॥ह? 
“स्तन रामचद्र शुकल--जायसी प्रवावली, पृ० ४८ [प्रेम खण्ड) 
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(३) प्रेमारित में श्राय प्रवाश पाता है तथा प्रेम ही उसके तिए संबछुछ 
हा पाता है। रटावन पल्मायती वी प्रेमारि मे जीरावा प्र मं सोहप हस्ता हे 
तथा उसी मे चित्त दा तय कर छेता है । 

(४) प्रेम व चयुब सौपाय पर ससार रा विरकित हा जाती है। रटासन के पम 
मे भी यह अवस्था देसी था सवती है। वह राज थाठ घर बार छोड पर जागो हा 
जाता है तथा सगार रा उस विरत्ित हा याती है। जठाधारी योगी वी तरह घरस 
निकल पड़ता है । 

(५) पाचर्वे सोपात में साधतर सायुज्य बी घाटी मे पहुँच जाता है तथा 
“मैं! श्रौर तू वा भाव मिटा देवा है। रत्तसनम साधना वी यह स्थिति भी स्पष्ट 
घणित है जब वह पलमावती तथा झपने वा सेठ वही वर पाता है। उसके रका वी 

दबद में पद्मावती रामा गई है ।* 

(६) इस रापान पर हक वी 'हरीकत का चाव हा जाता है, सातात्वार 
तथा परमात्मा की स्थिति । उठटाहरणाय रत्नशन तथा पर्भावती का मिलन तिया जा 
सकता है। प*मावती पृण झ्य गार के साथ रलसान वे साथ झानाद मग्न हो रति 
श्रोडा करती है।' यह स्थिति पूण श्रान द वी स्थिति ने होने पर भी प्रानद वी 
सौनिवट स्थिति है । 








१ सुनिसों बात राजा सन जागा। पलक न मार प्रेस चित्त लागा । 
नन'ह ढरहि मोती श्रौर मू गा । जत्त मुर खाइ रहा होई गूगा॥ 
>>वही पृ०. ५४१ 
२ तजा राण, राजा भा जोगी । श्रो श्त्रिरी दर गहेउ वियोगी ॥ 
तन विसमेर मन बाउर लठा। प्ररुझा प्र परी मिर जड़ा ॥ 
बही जोगी खण्ड प० ४३ 
३. रक्त क बद कया जरा झहही | पदमावति पदमावति कहूही ॥। 
रहै त बूद बूद माह ठाऊ । पर त सोई लेई लेइ नाऊ 
रोंब रोब तन तासों भ्रोधा । सूतहि सूत बधि शिउ साधा ॥ 
हाड हि हाड सबद सो होड़ । मस नस माह उठ घुनि सोई । 
जगा विरह जहा फा गूद मास के हाय ? 
हाँ पुनि साचा होइ रहा ध्ाहि क॑ रुप समान ॥ 
--ज्ञायपी प्रभावली रत्नसेन सूलो सण्ड पृ० १३३ 
४ जो तुम चाहौ सो क्रो ना जायो मल माद । 
जो मात्र सो हाइ मोटि तुम्ह ! चहाँ श्रवार ॥ 
--वही पदमावता रत्नगेन भेंट खण्ड १० 7४६ 
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(७) भ्रीत्म सोपान ब्रात्म-लय वी श्रवस्था है । जायसी ने 'पदमावन घी 
समाप्ति पर इस प्रवस्‍्वा वा विशद वणन किया है । 
इस प्रकार साधव के इन सात सापाना को साधव की सात मानसिक 
रिथितियां वा ही रूप मानता चाहिए । 
सूफी साध (नायर) स प्टि में सौदय देसवार प्रियतमा या परमतरव वा ही 
प्रतिब्रिम्ब उसमे पाता है। यह 'फ्ना' से “वका' की शौर पढ़ता है तथा परम सत्ता 
म लीन हो जाना चाहता है । सूफी माधका द्वारा निर्धारित चार अवस्थाग्रा मे तायव 
को गुजरना पड़ता है-- 
(१) शरौप्रत--इस अवस्था म प्रात्ण 'रखुल' द्वारा दिये गय उपदेशा का 
पान करती है । 
(२) तरीबत--वाह्य जगत से दूर रह कर झात्म शुद्धि द्वारा ईश्वर वा 
वितनकरता है। 
(१) हकीवत-- चिसन वे' बाद यह चान की अवम्धा है ) 
(४) माफत--यह झात्मा तथा परमात्मा की सिज्षन अवस्था है । शरीग्रत 
तरीवत, हकीक्षत तथा माफ़्त को भाचाय रामचद्र हुक्ल ने कम बाएण्ड 
डपासना-वाण्ड भात काएट, तथा सिद्धावस्था का नाम दिया है । पदमावत में 'चार 
बसेरे सौय है”* द्वारा इही अरयस्थाग्रा का सकेत दिया गया है ।' प्रेम रस के लेखक 
शेख रहीम' ने भी दन चार अवस्थाग्रा का स्पष्ट उल्लेय किया है) इस प्रकार इन 
भूपी कविया तथा साधको ने नायक' म सूफी साधना के सिद्धान्तों का झासेपण किया 
है। “मका कारण स्पष्ट है कि य साधवः अपनी कविता दे द्वारा जनता से अपने प्रेम 
सिद्धाता की स्थापना करना चाहने थे। अत दहन अ्पत्री साधना के समस्त रूप नायव 
के ऊपर झ्राधारित कर दिए है | इाके नायय' की साधना म सूफी सावक वी पठार 
साधना स्पष्ट भटकती है । 
सूफा नायवका का प्रम प्राय सामाजिक या मगत भावना से रहित होता है । साथ 


मय 3 
१ पदमावति पुत्रि चहिर पटोरी । चली साथ पिउ के होइ जोरी ॥ 


+चही सती खण्ड प० २१६ 
र२ जायसो प्रयावली--नूमिका भाग, ५० १४२ 


है फरी तरोकत नाधि क देख हक्ेक्त शाप । 
होय भारफ्त जो तुझे वास होय मिलाप ।| 


>-शेख रहौम--प्रेमरस ५ १२ 


१५८ किजी बे सूरी कटियाँ की वायक ईह/ 


है। पा एज वर « मे इस शशार का गहन वही कह । 6] 4 शरी यादव) 
पा 4 पारगी संग वियाब ब्रम से घादह्य भित है। सगे प्रमम समाज विशाशा 
परदे एय मविरश वहीं बाद पाक विशहि दुशीश प्रमत जरा ये 
से व जुमारों शिया मे प्रग वर है, उियाह मरे है दिशाई से पुर दरीरित 
गम लिए ये व्णी भी वाहिय के सा भाग री बरा | सरे योग्य भाग दिए 
डाय प्राशरा गिर शान रे वर्ण ही सार वुर 7या मधाच का पयां में रसपर+ 
सरभोग में प्रवेश होगा है । रटकसय का धरा साझायिक है । 'सापुमायती में नायर 
काप्रम नफल्‍्मप्रवा का प्रेम सभी को घाहय प्रम है। इतर प्रेम यागताब 
पहाम प्रादग मे पतिराण की सीमा का प्रतिषरमाा भी नहीं जरा है, सेठ प्रेम 
भा धराप उ्ा हथा थाया भूसि पर टिका रिया रथाहऔ। मे शूपी 
वाया 7 प्रयनिए प्रधापा रीतजीरि धामिर विश्शगो को सध्य श्गत रसा है। 
बागिमशाह धया शरा उधार जगा पवियां ।वुया से बधाए सर भो भारी 
प्रान्शी या पाता सापर से प्राणा है + 


हस्वाम भी परारगी परम्धरा थ यायक उया ६ घूपी जास्यो बे लायक मं 
0ए गौतिक प्रगर ये भी है हि जाएं पारमसी संसनिया बे वाया 4 प्रेम का उधम 
भ्रावग तायर वश में डी प्रधिश हिसाई दता है. राइश नाएिरा बे लिए सात दान 
हैया है, समय तगां मरम होठों बे) एश सोना है वामिया गा विश उसे सात, 
लायत संताया ररता है । इसका विपरीत यायिशा सामाय की रात्री /ै। नाम गे 
मरस्योएय त पायिशा रह दियाया जाया है। हिंदी बे सूपी भाब्या में एमा नहा 
है। प्रम या बेस वायत सया यायिरा दाना मे ही उत्ति होता है. दाता ही भ्रपीर 
रहने है | मधुमालती, पह्माबत विक्रय, बानटीप हंस जवादिर, इंद्राबती, पट 
मापा, प्रेम उिनगरारी सूरजहा भाषा प्रेम रस स्‍ाडि सभी मे वायश-तामिकां दोनो का 
हो पिरह रामान घरातव पर प्रस्तुत विया यया है । यभी गभी तो विर्‌ट का पारम्भ 
भी नायिवा में ही हिखाया गया है जया “वित्रावली/ वी साविशा या भ्रम उसका 
स्पष्ट प्रमाग है । 


चायहा मे प्रेमारम्भ भी झस्रामाय तथा पध्याभावित्र रुप से पस्‍स्तुत दिया 
जाता है। सूपी मायता वे प्रठुसार युरु द्वारा ईश्यरीय सौ दय बा वणन सुनकर साथत' 
मरश्नेम बीज भवुरित हो जाता है। नायव साधत्र का प्रतीत तथा नायिका ईश्वरीय 
ज्योति पा प्रतीव बन जाती है। पक्षी प्राय गुर बत जाता है । जायसी ने हीदामन 
तात से ही रह्वमन वो पदमावती का सौदय-वशन सुतवाया है तथा 'श्रेम की पीर' 
को जागत जिया है। गुर दाशा साधर म प्रेम ज्याति को उद्घीप बरनम भारतीय 
उपनिपदा वे' गुरुवाद वा प्रभाव सलकता है। मध्यवाल मे कबीर, घूर गुलसो सभी 
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बे' ऊपर गुस्वाद वा प्रभाव बहुत गहरा है। सभी गुर वा परमात्मा स मिलान वा 
साधन मानते हैं, जा साथक का दृष्टि दता है। फारसी म भी गुर या पीर का बढा 
प्रादर है । गुर सावक की साथना का पथ निर्टेश करता है। 

नायका मे पश्षी द्वारा रूप वणन सुनकर, चित्र “खकर स्वप्नदशन अथता 
प्रत्यक्ष-दरन से प्रेम का बाघ हूट याता हैं, नायक वेहाश हा जाता है तथा होगा ग्रान 
पर सब बुछ त्याग कर योगी ८ जाता है प्रेम म फक्नगीर बन जाता है। यह ग्राकस्मिक 
प्रेम मनावचानिक नहीं है। यह धीरे धीर नहीं बढ़ता, श्राक्स्मिक बाढ़ सा सामने 
ग्राता है। 

कुछ नायक इसके ग्रपवाद भी है। उनका प्रेम साथ-साथ रहन सही बढ़ा है । 
'लला मजनू का प्रेम विद्यालय से आरम्म होता है। चद्धकला तथा प्रेमसेन का प्रभ 
भी पाठशाला से ही आरम्भ हाता है । 'मथुमालती मे भी ऐसा हीह। चान 
दीप मे दवयानी तथा तानदीप काप्रेम भी दिन प्रतिदित वा मिलन का मयुर 
रूप है। 

नायक वा प्रेम पथ कण्टकाकीण दिखाना अभारतीय तथा भारतीय दाना 
कवियों की विशेषता है। लोक क्थाप्रा वे' रूप इनमे हैं । प्रत काय रूढिया बा पावन 
नायफ बे! प्रेम पथ मे अधिक रिया जाता है। पद्धी द्वारा कहानी कहना, नायक या 
जागी हो जाना प्रतक विघ्त प्राता, भतिप्राइत तथा श्रालौकिक शक्ितिया द्वारा सहा 
यता करना भ्रादि । वास्तव म ये काव्य रढिया सस्कृत पालि, प्राइत साहित्य वी 
दन हैं ।! इन सभी काव्यरूढिया के भीतर ही यह नायक अपने व्यक्तित्व का प्रिक्राय 
बरत हैं। नायक प्रेम-पथिक बनकर पहाड सी मुमीवत को भी भेलता है। बीहड 
जगला सागरा राक्षसो तथा हिसिक जीवों व मय भी निभय हाकर परिचरता 
है। माग म उसे प्रलोभन भी दिखाय जात है गितु यह डिगला नहा है 
सूपी-साधना म भी “सालिक की विध्न वाधाग्रा का उसती प्रेम-परी ता ये' लिए 
अ्रनिवाय माना गया है) कप्ट बी कमौटी स सावंत बचन बनता है, इग पिश्यास वा 
रुप समस्त सूफी साधका म देखा जाता हू । 
नायक तथा गुरु 

सूपी तायय अपन पीर गा गुरु द्वारा विर्देशित विए जात॑ 


४५ हैं। गुढ ही इयम 
“प्रेम की भाग को जम देता है।' 'पदमावत' में हीरामन गृरू का हक हूं, जा 
डा बा 








१ डा० सत्ये द्र--मध्ययुगीन साहित्य का लोकतास्विक प्रत्यथत, पृ० १७२ 
२ ' पोर भोर मुशिद (निल्प) के सम्बध दो बिना सूफ्तियों में साथना का बोई 
प्रस्तित्व हो नहीं है। | 
--रम्मधारो सिह दिनक्र--सघ्शति रू चार प्रध्याव, पृ० २६० 





११० हिंदी के सूफी कवियों वी नायक हृष्टि 


रत्मसने का (प्रेम पथ पर श्रप्रसर करता हूं | गुर उपासना थी परम्परा भारतीय 
साहित्य मे प्राचीन है। वदिक काल रामायण काल, उपनिपद वाल ता गुरु महात्म्य 
से भरा पड़ा है। हिंदी साहित्य के भवितर काल म गुरु महिमा का अपार वणन है। 
नायया वया ने साधना में गुर को झनिवाय माना हैं। निंगु ण चानमार्गी शास्ताव' 
प्रतिनिधि कवि कबीर न गुरु को याविद स बडा घावित क्या है । इृष्ण भवित शासा 
के समी कवि गुह महिमा का गान त मय हाक्र करत है। राम भवित के कवि तुलसी 
नता मानस भसवश्रथम 'बादौ गुरुपद पढुम परागा * सही श्रपन श्रमरनकाव्य का 
श्री गयश क्या है। भक्ति-काल का समस्त वातावरण म गुर वेश्रति अपार तथा 
असीम श्रद्धा भाव व्यक्त है। भारतीय गुर-साधता का प्रभाव सम्भव है सूफियां पर 
भी पडा है| । भारत मे रहन वाला सूफी हुजिरी गुर महिमा की झ्रनिवायता मानता है ।* 
सूफी साधना के' चात वे! लिए 'पीर की शरण ग्रहए बरतनी परठता है, नहां ता वह 
दशक! में साफलय प्राप्त ही नहीं वर सकता है ।' साथ शस के माध्यम रो पीर 
तब' जाता है, 'पीर उस चान दता है तथा रसूल खुटा या मुहम्मद तर पहुँचाता 
है। य सभी सूफी नाग्रक गुर द्वारा ज्ञान प्राप्त वर भ्रपन इप्ट वे प्रति प्रवृत्त हैं। 


नायक का प्रेम पोग 


सूफी वाब्या वी प्रेमन्धमी' यायत अपार प्रेम सिद्धांत वे प्रति श्पार 
निप्ठायान हैं । वह प्रेम मे भावयांग कम-याग, चातयांय तीनो को एकत्र बर लेता 
हु । उत्तरी दृष्टि मं भ्रम यही रहता तथा बह अ्रपन “प्रेम शक्ति मे भ्रधिय' विश्वास 
रसेत हं। प्रेम-यू ब' ये सभी सपत याद्धा है साथ ही जय्र भी इट्टाने प्रे मन्युद्ध विया 
है, वभी य पीद यहां हट हैं। भरत मानसिक हटता वा पक्ष दाम प्रबसतम है। 
मानव ने मन का जीतने व जिए यह पूणा समपरण ब' साथ श्राग बढ़ते हैं तथा जिसके 
प्रति समातर हैं उस छांड बर विसी भय वी चर्चा भी इठ प्रसट नहा है। प्रत 
इसी प्र म वा धरांघार निश्धत तया एयतिष्ठ प्रेम टी है तववार की शक्तित नही । 
मारतीय परम्परा म नायता नायिया के तरिए तेयवार उठाताहै, युद्ध स रबत वी 
सरिताए बा दा है बह जायी या अस्त्रतीन नही बनता है बत सा गिजय प्राप्त गरता 
है 'पस्यीराज रापी बीगेतटब रास झाहि वान्या के नायय एस हा हैं। भोर 
१ रामवरित सानस-नयातक वाण्ड पू० ६ 
३२ डा० पीताम्बरदत्त बडस्थात--हिलो काय्य सें दियु एः सम्पय (० १८ 
३ *“गुद मुप्रा शहि पथ टियावा | दितु शुद जगत को रादगुद पावा ता 

+-जायस-ध्रमादती दु० 





हिंदी के सूफी कविया वी नायव' हृप्टि १११ 


सूपी नायक दी भी प्रे मित्रा बे लिए रक्तपात का सहारा नहीं जत, सदव प्रंम वे 
द्वाराप्र म प्राप्त वर है । 

प्रेम की मुवत झभियक्ति म इह सवाय नशा हाता है। प्र॑ंम व छिप 
छिप बर उपाया स नहीं चलात स्पष्ट प्रवट घरा है। “प्रेम की झ्राग उत्पन हो 
जाव पर अपना समय साचत विचारन मे नहों उंगात ६ सरढसे व' नायवा मे प्रेस 
पहित प्रच्छन ह ता है तथा बादम प्ररट जम दुष्यत तया शकुतला वार्ध्स। 
शबुन्तला से प्रेम करने स पहिल राजा, कुत, जाति मयादा झादि भ्रनत्रा तथ्या का 
जिचार करता है तव झागे बढ़ता है। इसवे पिपरित सूपी नायर प्रेम उत्पन हा 
जान पर बिना साचे, विचार, निकल पडत हैं । वह 'प्र म पथ” म विचलित नहा हात, 
भाघन बनात नही, स्वय जुट जात हैं। प्रेम-टरष्टि वी एकनिप्ठता से द्रवित हाकर 
भ्रवौतिक शक्तियां इनकी स्वयं सहायता वरती है। जसे रत्नसन के निए्छल सिद्धन्यागी 
सप य। दखबार शिव-पावत्ती मभी दवता सहायता परत हैं क्षया शिव शिद्गुटिवा 
प्रदान करत हैं तया वभी वभी ता उहू भाठ भी बनता पड जाता है। फारसीव' 
बाव्या मे इम पद्धति के अनेक सकेत भिलत है', जिनया झतग से विवेचन बरना यहा 
विपया तर ही प्रस्तुत करगा । लबिन इतना स्पष्ट हैकि प्रेम का शाश्यत रूप 
दिव्य शविनया वी. सद्वायता से सिद्धि वी आर बटता है तथा नायक को सफलता 
मिलती है ५ 

प्रेमी हात हुए भी यह नाथवा भारतीय व)ब शास्त्र म वर्शित श्यगार के 
नायत' अनुकूल, दक्षिण, शठ तथा धूत नायक वी भाति नहीं हूं। प्रवत्ति स कृष्ण 
मार्यी बविया व नायका से भिनता रखते हैं। वे बभी भी रसाधिपति, रसिवेश्वर, रस 
सागर कप्णा वी भाति सामाय ग्राविया नाविय्ाग्ना स छेड्छाड नही करत । सूरदास 
ने 'सूर सागर क॑ आरम्भ में ही राधा द्वारा करा वी दि चारी का उल्ल्रख प्रस्तुत 
किया है ।' सूफी नायक एसे सेल जानता ही नहा । वह लूट नहीं करत, बासुरी नही 
बजाते , मार जाल मं पस वर सवा बावव पही । 'बतरस चाल वर सयवा रिमात 
जिलात नही । एवान्त मे छेरछाट नहीं करत, चालियां वा प्रिताश उह झाता ही 
नही है । व प्रेम के माग में कृष्णा वी तरह अबीर तथा रस लूठन नहीं लग जाते 
प्रेम पथ मं पवत से धयशालरी तथा वृत्ति से अचचल रहते हू। व रस-लाभी नही हैं, 


१ डा० कमलकुल्थ प्ठ--भारतोय प्रे साए्पानक काब्य, प०७ २२६ 
२ डिक्शतरां आव इसलास प्‌ ६०६ 

३ कामनास्त्र--वात्सायन प० ४०३ 

४ सुरसणर प० १६० 


१११ हिली के सूफी कवियों की नायक दृष्टि 


अत मधुकरी यत्ति वा इन नायका में सवया अभाव पाया जाता है। इसका वारण 
है कि इनका प्रेम लौक्क प्रेमिका स वासनात्मक ने होकर हिय हाता है तथा 
प्रीमिवा पर-ज्याति का रूप होती ह जहा य वासना का कालुष्य छाड वर जात हैं । 
दूसर भारतीय सूफी काया व तामव सभी राजा है, राजसो शान उनम है प्र्र्माटित 
वे नही हैं । रलसेन, नत मताहर, सुजान सभी इस तरह के ह। परीशा वा तिए 
पावतीया द्वारा अपठरा का रुप धारण करने पर भी रत्नसन डिग्रता नही है तथा 
पावतीया अप्सरा वी उपेक्षा करके श्रपन इप्ट के प्रति झनुराग ही व्यकत्त करता है । 
मानस' मे भी परावती सीता वा रूप धारणा वरती है तथा राम वे! रामक्ष असपत 
हा जाती है । यह प्रसय मानस मे पदमातत सही नायक वे प्रेम मे एवॉीप्ठता 
दिखाते 4 लिए तुलसी न ग्रहण किया जान पडता है । 

सूफी नायव 'सौदय के ही साधक हैं इस सौत्य मे विश्व राग मिला हुम्ना 
है । सबप्टि 4' कण कण मे उसका सादय विखरा पडा है। वट एक ब्रह्म हो सौदय 
मय है यह एक्शरवादी भावना ही इसम प्रधाव है। राणिण का सौदय तलाक तारा 





१ पावती मन उपणा चाक ।! देणों कुदर वर सत भाऋ। 
ग्रोहि एहि बीच कि पेमहिं पूजा । तन मन एक हि मारग दूजा ॥ 
भटई सुरष जानहू प्रपछरा। विहसति झुचर कर प्राचर धरा ॥ 
सुनऊ कु बर मासों. एक बाता। जस सोहि रग न औौरहि रातता ॥ 
श्रौर विधि रुप दीन है तोका | उठा सो सनद जांद तिय लोका ॥ 
तब हाँ ती पह्‌ इंद्ध पठाई। गइ प्रदमिनि हद अछुरी थाई ॥ 
अब तजु जरनू मरनु तप जोयू | मोर्सो मातु जनम भरि भोगू ॥ 
हों अछरी फविलास के जेहि. सर पूजन ने कोई | 
मोहि तजि सबरि णो गोहि मर॒प्ति कौन जाभ तेहि होई ? ३॥॥ 
भछ्तेहि श्रग प्रधरी तोर गाता। मोहि दूसरे साँ भाव न बाता ॥ 
घ् हि न 
झ्रोहि न मोरि कछ, श्रासा हाँ श्रोष्टि श्रास्त बरेउ । 
तेहि मिरास पीतम कह जिउ न देउ का दउ॥। 
“-जायप्ी प्रयावली --पावती-महेशा सण्ड प» ६१ 
३ इ'होंने कल्पना की कि श्रीतिम सत्य वा रूप पूछा सौदय वा रूप है। मह 
सत्य स्वय तो प्रद्धन है वितु सब्टि हपी दपणा म उसका जो विम्ब पहता है 
यही उसका भविष्यतित्त है। यह झमिस्यरितर अ्रय का राहत देती है. श्रम है 
सौदय को पहचानने की शक्ति प्रम है रोदय पर यौछायर होते की योग्यता 
“-पामपारीक्षिह्‌ दिनकर--सस्कृत्ति चार प्रात, पृ« २५ 


१ हली ये सूप कविया वी साय हव्डि 


वाम-सूत्र तथा बाम शास्त्र या विषय ही मास बा जिवेचा है। वा वारिभापिर 
स्प्स चरनारी प परस्पर प्राययगं या स्यजर शब्ा ट्टै 4 भायनामा को बम उस 
रूप रति या प्रनुराय मे निवद्ध है। काम भपन स्यापत स्वर्प में चरायर वा प्रेम 
भाव है। सूफ्यि न इसी बाग ये स्थात पर 'दश्त शब्टयां श्रयाग जिया है। 
प्राजरल बास तथा 'दश्त दाना शब्हा था प्रयनसवाच हा गया है तथा ये मात्र 
यातनात्मव' प्रय को ही भरमिव्यतति मरत हैं। काम शब्द सामाय (प्रेम! व रूप म 
भरा गया है। वस सूक्िया ने नायक से जिय 'इश्श या 'वाम' की चर्चा वी है, वह 
इशत” परम-सत्ता या विराद-ज्याति या लिए है। भत इश्य का नायव से सम्बण 
व्यापक धरातल यथा शाश्यत भूमि का है, सामाय नहीं । 


बेदा मे वाम' जीवन वी भक्षय शक्ति का थाची है तथा जीउत वी इच्छा 

शक्ति का भ्रय देता है। बाम तया प्रम दाना ही समान बहाँबा जात हैं जहाँवे 
शापपत बम वा प्रथ घ्यवित वरत हैं । उपनिषटा तथा पुराणों मे 'बाम! वा प्रबल 
बिस्तार है। काम वे भथ या पतन बहुत बाद में हुआ । *कामैव' भी उपारता 
भारत मे श्रचीन वाल स है, यट्‌ू उपासता भी सौदय के प्रति झादर भाव ही है। 
भारतवप मे याम का वाब्य शास्त्रीय दाशनिक तया सनोवद्यात्रिा। विवभन प्राप्त होता 
है. उससे लगता है. बम या “प्रेम यी यह भावता भी विदेशा मे यहाँ स ही पहुँची 
है । श्रीमदभागवत थी प्रम क्याए--ृप्पप तथा गापियां को दख यार लगता है 
यही सूफीबाब्य की भाधारभूमि है। पारस तथा प्ररब वे! साय भारतीय सास्द्रतिक 
सम्बंध प्राचीन हैं । श्रत प्रेम -चच्रा भी वहाँ पहुँची हांगी। सूफी मत व प्रसिद्ध 
विद्वान इनग्ररवी ने बारहवा शतादी मे मम! प्रम वी या “इश्क वी व्याप 
धरातल पर चर्चा की है। रोबियन वा इश्वः तो जगत प्रत्तिद्ध है,' वह तो प्रत्येक 
चमक मे 'हक के दशन पाती थी । फारस मे प्लाधिक साशूका को गम्भीर घचा, उनके 
नखरो' वा वणन, सायी धराब' की वहानियाँ, शमा परवाता ' के चित्र बहुत 

है तथा सभी म॑ इश्व” ही है। फारसी-यूफी वया हिटी प्रमास्यानव' दोनी ही काया 
के नायक का क्‍झ्राधार काम , इश्क या प्रेम ही है। प्रम शब्द की व्याख्या प्नत 
है तथा विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं अपर्याप्त हैं। प्रम प्रतेव लियो वा व्याप्त" 

१. छा०्शलेत्कुव्गाव री सेत्ाह00 बात फ्रधाट8 शरण धा ? 3 
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हिंदी कै सूफी ववियों वी नायक हृप्टि श्र 


रूप है तथा मानसिक प्रक्रिया भी । भक्ति सूत्र! मं 'अ्रनिवायनीयम्‌ प्रेमस्वरूपम्‌”' कहे 
कर प्रेस की झनिवर्शीयता का स्पष्ट उदघांपित क्या गया है । परमात्मा वा प्रेस 
हूप'' मानने की बात तो पव स्थिर सी हां ग्रयी है। जीवत म प्रेम का स्थान 
सवाधिक है । 


मध्यवाल मे 'प्रेम-साधना' वा स्वर प्रमुख है। दक्षिण वे" भकक्‍त व्वि प्रेम घारा 
में निमज्जित थे । कृष्ण भवितधारा वे' सभी सम्प्रदाय राघावटलभ सम्प्रदाय, वल्‍्लभा 
चाय का पुष्टि भाग श्रादि सभी प्रेम-द्वारा भगवान वी उपासना कर रहे थे। जयदेव 
विद्यापति तथा मीरा का प्रेम' तमयता या उदाहरण है। कबीर न भी “राम वी 
बहुरिया बन कर भगवान से नवधा भवित के सम्बंध स्थापित किएं। वष्शवा की 
प्रेम-साधना म॑ देश रस विभोर था,' उसी समय सूफी-साधक इस देश म “इश्क मजाजी 
के द्वारा इश्क हकीकी का संदेश देने यहाँ आये। झ्राचाय शुक्ल ने हिंडुमों तथा 
मुल्नाप्रो वे' इस शिचार-सगम का ही 'एक्त्व” वी ओर उमुस्स बरन वाला सिद्धान्त 
माना है । उद्दोने चार प्रकार के प्रेम” रुपी का सकेत दिया है । चौथे प्रकार का प्रेम 
गुण-अ्रवण--चित्र दशन, साक्षात दशन आदि से होता है। सूफी-का यो मे इस प्रकार 
का प्रेम ही व्यक्त है। परम ज्योति रुप नायिका का प्राप्त करन के लिए, कया! 
घारणए वर उनके सभी नायव' भोगी रूप से हट कर योगी बन जात हैं। गुण-श्रवण 
के' भ्रन्तगत पदमावत , चित्र-दशन के अ्न्तगत “चित्रावली , स्वप्न-दशने के' अन्तगत 


कनकावतो, इद्राबती तथा साक्षात-दशन के अतगत, मधुमालती, मथुक्रमाति ब्रादि 
रचनाए आदि हैं । 


प्रेण चिनपारी' के उदय हात ही साधक प्रेम प्रेम की रट लगान लगता है। 
“फारसी मसनवियो का प्रेम एका तिक, लोक बाह्य और श्रादर्शात्मक (आइडिया 
लिस्टिक) होता हैं। वह ससार की वास्तविक परिस्थिति के बीच नहीं दिखाया 
जाता संसार की और सव वाता से अलग एक स्वतत सत्ता के रूप में दिसाया जाता 
है। इसम जो घटनाए हाती हैं वे कवल प्रेम माग को होती हैं, ससार के भार वब्यवहारो 
स उत्पन नही । साहस, हृढता भर वीरता भी यदि कही दिखाई पडती है तो प्रेमा- 





१ त्तारद भक्तित सूत्र २ 
[.०र० 35 5006 ब्ा0 600 ६ 0२८ 
०प९] जार 3 एणेणणा८ ॥5 8 ऋठतत 
+-(एग्रात्मा0क्रण) 
है जायसो प्रयावलो (मूमिश भाग), पृ० १ 
है. बही, पृ० २६ 


११६ हिंदी के सूफी वविया कौ नायक दृष्टि 


“माद ने' रूप म, लाव-कतव्य वे रूप म नही ।” भारतीय लोव' व्यवद्यारिव पद्धति वा 
इनम भरभाव हाता है। सूफिया बी आध्यात्मिक' भुभि, प्रेम वो ही धम व बम 
सभी बुछ मानकर चलती है ।' सूपीवाब्य मे एक ही ध्यनि है प्रेम । प्रेम की इस 
प्रवलता मे' कारण ही उनव' नायक नायिका प्रम वी प्रतीक मान जाते हैं। प्रेमी 
(वायक) सौदय सब्टि (नायिका) मे उस्त ही पाता है। नायक मे! लिए परम-ण्योत्ि 
बे रूप को सादी , शराब तथा मघुशला बना दिया गया है। 

जायती ने प्रेम क। प्रेम पहार कहिन विधि घटा का वन प्रनेक प्रकार 
स दिया है।' प्रेमी प्रेम-पय वे वष्टा की चिता ही नही बदता।' प्रेम-माग वावा 
एवं कलाश है। इस प्रकार इनवे' नायक का प्रमी रूप भदभुत है ! 


नायक पर नाथ प भो प्रभाव 

सूफी नायका पर हठयागी प्रभाव प्रत्यधिवर इृष्टिगाचर होता है॥ भगवान 
शिव हृठयाग-साधना के भादि प्रवत्तक माने जाते हैं । यह हृठयोग-साधना श्रानदमाग 
की प्रमुस साधना मानी जाती है। यागी वृण्डलिनि शक्ति जाग्रत कर उसे मूलापार 
से सहुक्लार चक तर पहुँचा कर परम शिव से आत्मा वा सयुक्त कर दता है। योगी 
कुण्डजिनी द्वारा चक्रमेदतन दे पुव ही अ्ष्टाप की उपासना से शरीर को दिव्य एवं 
अ्रप्राइ्टतिक बना लेते हैं 

सूफो प्रेमी नायक धपनी साधना में हठयोगी वनकर भ्पनी हढता का प्रतीक 
बन जाता है। नाथ पथ का प्रभाव मुतलसान तथा हिदुआ के ऊपर व्यापकता से 
मध्यकाल मे पडा है ( सूकिया ते अ्पत नायक को भागी हाने से पहल ही थोगी रूप 
मे प्रस्तुत विया है। नायक भौतिक्ता के माया जनित बधना को तोड कर भपता 
मन दिव्य शत मे लगा देता है बह राज पराट माता पिता, पत्नी, सम्बधी सब कुछ 





१ परशुराम चतुर्वेदी--भष्ययुगोत प्रेम साधना प० १७ 
२ सुए कहा मन बुझहु राजा। करव पिरात बहिन है काजा । 
चीः ् न 
श्रोहिं पथ जाइ जो होइ उदासी । जोगी, जती, तपा सयात्ती ॥ 
“प्रेम छड--जायतसी ग्रमावली, पृ० ११ 
डर सप्त पतार क्लोजि क, काढ़ौ वेद गरप । 
सांत सरय श्रढि धावों, पदमावति जेहि पथ ॥ 
-+वही, १० ६३ (बोहित खड़) 
है स॒० हजारीप्रसाद द्विवेदी--गोरसबानी, पृ० ३६ पद है० 


हिंदी के सूफी कवियों वी सायव हृष्टि ११७ 


छोड कर चनत देता है | सारारिवता शे पूण विरवित तथा एकदिव्य रूप के प्रति परम 
झआसकित का इतम उदय होता है । यट आसकित उहू साथ योगी का रूप दें देती है! 
हृठयोग-साधना वा इन सायक्ो पर प्रभाव इमलिए अधिक पडा, वयोकि यहाँ साधना 
का झूप हृठयोग तज तथा रसावत के रथ में विद्यमान था । सूफिया ने हठयोग कों 
उपयुक्त समय कर अपना लिया तथा ये पिण्ड' म॑'ब्रह्माण्ड' की चर्चा म॑ रम गये । 
“कथा! पहन कर अपन नायक वा नाथन्योगी रूप में उहाने प्राय प्रस्तुत क्या हैं। 
आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ते नाथ योगिया के ये वी चर्चा करते हुए लिखा है 
कि "मेखला, स गो सेली, गूटरी सप्पर, क्खमुद्रा, वधवर भोला भ्रादि चिह 
ये लोग घारण करते हैं । पहले ही चताया गया है कि काप फाड़ कर वुण्डल घारण 
करने के कारण ये लोग कनेफ्टा कहे जात हैं। यह क्ण-वुण्डल निस्सदेह 
योगी लोगो का बहुत पुराना चि'ह है। सुधारक' मनोवत्ति के लोग मानते 
हैं कि श्रीनाथ जी ने यह प्रथा इसलिए चलाई होगी कि कान चिरवाने की पीडा के भय 
से भ्रनधिकारी लोग इस सम्प्रदाय म प्रवेश ही नही वर सकेंगे ।' इस प्रवार सूफी नायक 
का नाथ-योगी बन जाना भी विपत्तियों से न डरने का प्रतीकामव रूप ही है। मधु- 
मालती वा नायक मनोहर, मधुमालती को प्राप्त बरने के विए नाथ-पथी योगी वी 
भाँति निकल पडता है-- 


कथा मेखली जरकटा, जटा, बढ़ाई केस । 
बज्ञ कछीटी बाधि के वस्यो गोरस वेप ॥।१ 
इसी प्रकार उसमान ने “चित्रावती के नायक सुजान को भी नाथ पथी योगी 
के रूप म प्रस्तुत क्या है--- 
करहु कान जनि एक्हु, कहे कोऊ जो लक्ख | 
पहिरि लेहु पं पावरी, बालहु सिरि गोरक्ख ९ 
“परमावत” भी रल्नसेन 'ग्रुरु सुआ' से काझ जोग क्थनि के क्थ' यह उविद्न 
सुनकर योगी हो जाता है-- 
ठजा राज राजा भा जांगी । और क्गिरी कर क्हेठ बियोगी ॥ 
तन विसभर मन बाउर जदा। अरुभा श्रेम परीक्तिर जदा॥ 
चंद्र बदन श्रौ चादन-टेहा | भसम चढाइ कीड़े तय खेहा ॥ 
मंखल सिंधी, चक्र, घघारी। जोग वार, सद रा, अधारी ॥ 


न््च-लजततत_ू 


३१ हवारीप्रसाद ट्विवेदी--नाथ सम्प्रदाय प० १४ १५ 


२ भशन झृत सधुमालती (स० डा० मातताप्रसाद युप्त) । 
है उसमान--चिजावती, पु० ८६ 


रद दिददी बे सूफी वविया की मायक दृष्टि 


बया पहिरि दण्ल कर क्‍्हा। सिद्ध होद कह निरस बहा ॥ 
मुद्रा स्त्रवव, कठ जपमाला। कर उपतान, बाघ बध छात्रा ॥] 
पावरि पाव दीह सिर छाता। सप्पर लीह भेस करि राता॥ 
चला भुगुति माय वह, साधि क्या तप जोग। 
सिद्ध हाइ पत्मावती, जेहि कर हिंये वियोग ॥१ 
इद्ादती, बनकावती क्यांबलावती दान दौप टसजवाहिर श्रादि प्रेमा 
स्यानक काव्या में नायक ने जाणी वेश वी पर्चा भ्रवश्य है, वेवल सूसुफ्जुलेसा तथा 
प्रेमदपण काव्य ही इसके भ्रपवाद हैं । इस प्पवाद वर बारण भी स्पष्ट है किये 
ग्रथ “कुरान वे' प्रभाव मे प्रधिव हैं । लक्नि गृह याग दर निवल पड़ने की चर्चा 
यहाँ भी भाती है। इस प्रकार य सभी नायव' “प्रेम पय मे सिद्धि प्राप्त करत के' लिए 
“साधना पथ का भाधार ग्रहरा करत है । 


मन्त्र सिद्धि गोटिका तथा ता व्रिफ रूप 


इन सूफी कविया ने वेश भूषा स ही झपन साधक का योगी नही बनाया, भ्रपितु 
नाथ पय की समस्त क़ियाभ) का भी प्रात्ममात क्या है। जायसो पर डा० मुशी 
दाम शर्मा न॑ नाथ साथना मा प्रूण प्रभाव स्वीकार किया है ।' घर-बार छोड़कर 
योगी वन जाव वाले गोपीच द भर भत हरि का नाम भी उहोने स्मरण क्या है--+ 
जो भल होत राज श्रौर भोगू। ग्रापीचद कस साधन जांगू ॥ 
जानेहू भाहि, गोपीच-द जोगी। कसा भरयरिं झ्ाहि वियांगी ॥ 
दोहा १६१ 
जायतसी गोरसनाथ दे' गुर मत्स्पेदद्रदाय का भी स्मरण बडी श्रद्धा के साथ 
फरने हैं-.. 
ग्रोरख सिद्धि दीडहि ता हिंताथू। तारे गुरु मछिदर नाथू ॥ 
दोहा १६० 
सम्पूण पदमावत में “जागी लिद्ध होइ तद जब गारख सो भेंट इस परम्परा 
को श्रपनाया गया है; ये सभी जागी' ग्राटिका मात्रसिद्धि तथा तान्विक्ता का भी 
सहारा लेते हैं। रत्न्तेन है शिवजी से प्िद्धगोटिवा प्राप्त की है। बहा जाता है कि 
जायती स्वय भी सिद्ध योगी ये तथा इच्छाउसार वे बाघ श्रादि का रूप धारण कर 
लेते थे । वन में मुक्त विचरण करते हैं। ऐसे सिद्ध ने भपने मायक को सांपनां मे 





६ मायती--प्रयवसी--भोगो खण्ड, 4० ५३ 
7” भहित का विकास, पृ० २११ 


हिंदी के सूपी वद्रियो की नायव दृष्टि ११६ 


रत दिशाया, तो प्राश्यय क्‍या ॥  चिवावरी' का नायत्र भ्राँखों मे छुवअजन लगा 
कर भोली लंकर, गोटिका दवाकर, डत्ा लेकर चल देता है तथा वह दिव्य शविति 
सम्पन होकर सववो दस सकता है, साथ दी उसे बाई नहीं दख सरता। इस प्रवार 
ताञ्क्रियाए तथा मात्सिद्धियों का वशन भी बहुत मिलता है। कु वरावत' में एव 
तपस्वी मायक को एक मत्र तथा लकूटिया दता है॥ जतत्र स सिद्धिया तथा लकुटी से 
समुद्र पार क्या जा सबता था । 


एवं लकुटिया भर दिया वहा कि लियो सुजात / 

समुदुर डार बाहित भई सब है कांज वी खान ॥* 

“नानदीप' बे' नायक ने भी लुक्प्रजन तथा ग्राठिका को अपनी सिद्धि का 

सहारा बताया है। इन कवियों न बीन बजाना जसे क्या लीलावती म, भ्रुरु से माला 
लना जसे अनुराग यासुरी म, गेरए वस्त्र पहताना जोम क्यरा सारगी, शरीर पर 
भम्म मलना, खडाऊ पहनकर घर से बरागी हाकर निकल पडना, हाथ म किंगरी लेना, 
शरीर म मेखता भस्म शगी घपारी, चक्र रुद्राक्ष धारण करना, जटा बटाना, कथा 
पहनना, गोरखताय को निरतर स्मरण वरना भझ्रादि कई विशेषताएं सूफी कायों 
में मिलती हैं । 


सांघता 


हठयांगी साधना पर भी याय पथ का प्रभाव ही अधिक है। यह साधना 
बहुत ही जटिल तथा दुष्कर है। उसमे सास राककर योगी का उलदे सिर के बल 
चलना पडता है। वस हठयोग-साधना साधरण रूप स, 'सिद्ध सिद्धान्त पद्धति' के मत 
से 'ह प्र्थात सूथ तथा 'ठ बर्थात चद्र । इस प्रकार सूय तथा चंद्र क' योग का 
नाम ह॒ठयांग है ।! सूय से इडा नाडी तथा चढद्र से पिंगला नाड़ी का श्रथ प्राय 
लिया जाता है। इस प्रकार इडा, पिंगला तथा सुपुम्ना हठयाग के श्राधार 
रूप हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी जी न गुह्य समाज में बोधि प्राप्ति! के साथ 
इसवा पुराना सम्बंध स्पष्ट क्या है । गोरखनाथ न योग धारा मे सबीन क्रान्ति 





१ उसमान-चित्रादती, प० ८५ ८६६ 
२ अज्रीयुराद-- कु दरावत | 
३ हकारेण तु सूष स्पात्सकारेण-दरुच्यते ॥ 
सूथ चद्धमसोरदय हठ इत्यमिधीयते ॥ प० १३३ 


>ख० पगण्डित महादेव वास्‍्त्नी--योग उपनिधद ॥ 
४. नाथ सम्प्रदाय, हे ५ श्र 


१२० हिं दी के सूफी मवियों वी नायक हृष्टि 


बी है। डा० रागय राघव ने श्वकराचाय वा साथ ही गोरसनाथ को महत्त्व दिया 
है । “आकर ने जिस प्रकार समवय करने वा प्रयत्न विया और इस समवय म बौद्ध 
मत की दाश निक्‍ता थो आ्रात्मसात वरके पोपला कर दिया, उसी प्रकार गोरखनाथ 
मे प्पने युग वे' पूववर्तियों व सब मता वो पहिले अच्छी तरह छात्र लिया भौर रस 
निकाल कर वावी को फोक की भांति छू छा करे फेंक दिया । विद्वाता ने नाथ- 
सम्प्रदाय वी महृत्त्तपूण शक्ति का उल्लेस झवश्य जिया है. उितु उहोंने यह नहीं 
स्पष्ट क्या कि भारत में मोरयनाथ का उतना ही बडा वाम था जितना वि शकर 
का ।' गोरखनाथ ने कापालिक, शाइत बौद चीनाचार लोफाबत सौर, गणापत्म 
सबको प्पने मे मिला लिया। उहोते शव प्रत्यभित्रा कै दशन ने झनुसार कायायौग 
को परिष्कृत किया तथा दाशनिक्ता के सिद्धाती म शवर के निकट झा गये। हठयोगी 
परम्परा के' प्रनेरः भ्रथों को गोरख ने समावित रूप दिया। गोरखनाथ हठयोग-साधना 
को जाति-पाति बे' बाधन से उठावर व्यक्ति वे' स्तर पर लाये । राजा हो या रक इस 
साधना में मिला जिया गया । हिंदू तथा मुसलमान दोनो ही इस प्रवल साधना स 
प्रभावित हुए । 


सूफ्या पर नाथ पथ की हठयोगी साधता वे' प्रभाव का एक कारण यह भी 
है कि' हृठयोगी सिद्धान्त में रूढ न हाकर व्यक्ति विकास तथा परक तत्व का माग सीघा 
करता है।' गोरस वा जिस समय इस देश मे उदय हुआ्लमा उस समय भारतीय धम» 
साधना की स्थिति डावाडोल हो गई थी। शबर के प्रद्व तवाद का प्रभाव तो भा, 
लैक्नि कम हो चला था। उसी समय गौरखनाथ ने देश को अपनी सिद्ध-साधनां 
पद्धति में बाधने का प्रयास किया । उस समय मुसलमान भारत म॑प्रवेश् वर रहे ये 
भ्रोर दूसरी झोर बौद्ध साधना, त श्र मय आदि मे क्सती जा रही था। साथ ही बौद्धो, 
शाक्ता झौर शवों का एक बड़ा भारी समुदाय ऐसा था जो ब्राह्मण तथा वेद के 
भ्राधा-य को मानने के लिए तयार नहीं था। योरखताथ ने पिण्ड मे ब्रह्माण्ड” की 
उदधोपणा की तथा प्रनेकः चानी साधक उनके भण्ड के नीचे भा यये। 


सूफ्यिा पर हठयोग, रसग्यन तथा तत्र का प्रभाव झ्राचाय शुक्ल जी वे' शब्दों 


१ डा० शागेय रायव--गोरखनाथ श्रोौर उनका युग प० १५१ 
२ “नाथपातियों की दष्टि में योग के द्वारा स्थाय झौर परमाय का सामनर्त्य 
स्यावित क्या जा सकता है । भोग तथा त्याग का सामजर्य इसी में है।इस 
प्रकार गोता के सध्यमत माग का उपदेध ही इस प-य हो ग्राह्म है ।' 
--स० डा० घोरेड वर्मा--हिंदी साहित्य, प्रथम पड़ प० ३०८ 
३. भाघायें हजारी प्रद्ाद द्विवेदी--वाय घिद्धों की बानियाँ, पृ० ११ 


हिंदी के सूफी कविया की नायक दृष्टि १२१ 


मे इसलिए भी अधिक पडा, ' जिस समय सूपो यहा धाए उससमय उह रहस्य बी 
प्रवत्ति हठयांग्ियों, स्सायनियों और ता तका म दिखाई दी। हठयोग वी ता अधिकाश 
बाता वा समावेश उहाने अपनी साधना-पद्धति म कर लिया ।' ' इधर रामानाद के 
शिप्य बबीर न भी साधक की साधना के' लिए हठयोग की चर्चा वी है। ब्रह्मरल में 
ध्यान वर्ग द्रत करने, निराकार की उपासना, झनहद नाद, शू-य महल आदि की चर्चा 
क्वीर ने डट कर वी है। 
नाथ पयियों मं सावक बही जागी, कही भ्वघूत तथा कही कही रावल कहा 
जाता है। इनमे सम्प्रदाय की दृष्टि से रूप भिनता थी। भरत मध्यकाल के भ्रधिकाश 
कविया ने 'जोगी' रूप का ही भ्रपनाया है। समुख प्रेम की पुजारिन मीरा ने 'हठयोग' 
साधना को ग्रतवाया है, उत पर भी नाथ पय का प्रभाव स्पष्ट है-- 
धूताराजांगी एवर सू हसि बोत ॥ 
जग्रत बदीत बरी मनमाहन कहा बजाउत ढोल 
पभ्रग भभूति गले मगछाला तु जन गुटिया खोल ॥ 
सदन ररोज वंदत वी शामा ऊभी जांऊ कपोल। 
भेली नाद वभूत न बटवा अजू मुनी मुख खोल ॥' 


कबीर के काव्य म तो इन योगियो का विशद वख्यन मिलता है। सूर ने उद्धव के 
माध्यम से यांग-साथना पर सगुण की प्रतिप्ठा की है तथा गापियों द्वारा योग योग हम 
नाही फहकर योग का खण्टन कराया है। तुलसीदास ने भी 'गारख जगायो जोग भगति 
भगाया भोग" वह कर हृठयोग का खण्डन क्रिया । लेक्नि सूफी क्विया ने हठबोगी 
साधना व अपनाया तथा उनम जोगी भ्ौर भ्रवधूत दोना हो साधक के रूप म॑ मिलते 
हैं । जायसी ने पदमावत' मं गोरख पयी सिद्ध 'गोरख गोरख' वी रटन रटते थे, रुद्राक्ष 
वी भाला कुण्डल, क्यिरी वमण्डल, व्याध्न चम खडाऊ, मेखला, सिंगी चक्र, घधारी 
चक्र और खप्पर लेकर घर से निकल पडत थे, वे (नायक) साधक गंरुए वस्त्र पहनते 
थे तथा 'जोग व क्थनी मे नही करनी! म विश्वास करते ये। साधक को भ्रपार 
शारीरिक कप्ट मिलने वे' उपरान्त सिद्धि हाता उनको साधना का लट्ष्य है। नायक 
नाथ-्योगी वेश भूषा घारण कर निवलता था तथा जब तब सिद्धि नहीं प्राप्त कर 
लेता, लगातार साधना वे” पथ पर चलता रहता था। इस पथ पर प्राण दने' का 
भय भी इह नही होता है । इस प्रवार सूफिया वे थे नायक साधना की दृष्टि से परे 





१ श्रा० रासचद़ शुकल--जायसो प्रयावली को भूमिक्षा प० १६३ 


२ स० परशुराम घतुर्वदी--भोराबाई को पदावलोी प० ८४ 
३. कवितावली---उत्तर दाण्ड पद छोड 


श्सर हिंदी वे! यूपी वरियों वी नायर दृष्टि 


माय पथी साधक मी भाँति हैं। साथ ही उारी साधना वे उत्तष्ट उपमान स्वष्प 
गीरफनाथ, मत्स्पेद्रनाथ, गापीताय, भतु हरि आदि वा नाम लिया जाता है । 
ट्रन सूपी साथका में बम माय वा विरोध मिलता है-- 
कहा 'ब्द तुम दाहिन लेक । 
बाये पथ पाउ जित दंऊ ॥॥* 
इसी प्रवार जायसी ने गी वाम साग वा विरोध किया है। दक्षिण माग 
भपना कर उहोस साधना में दृढ़ झासनों का भी अपनाया है। प्रासन' के पश्चग्त 
प्राणापण की साधना भी इन नायको म प्राप्त ह्वाती है। प्राणवायु का निराघ करने 
ये साधक वुण्डलिनी' का उदवुद्ध करता है । जावरित कुण्डली पटचक् का भेदन करती 
हुई भ्रीतिम चन्र सहस्तार मं शिव से मिलती है ) मन यहा भ्रचचत हो जाता है तथा 
साधव' को झनहूद नाद सुनाई पड़ने लगता है । भनहूल ताद दे! दस प्रदार कटे गये 
हैं । 'युयुफ जुलेखा मे सुते बचत सर को, भ्रनहद दस प्रकार का सकेत स्पष्ट है। 
निसार ने युसुफ जुलेखा मं साधवा (नायर) की जागत स्वप्न, सुपुष्ति एवं ठुरीया 
वस्थां का भी सक्ेत क्या गया है । 


सिद्धों का प्रभाव 


नाथा के भ्रतिरिक्त सिद्धो का भी प्रभाव इन भायका प्र पाया जाता है। 
सिद्ध प्राचीन जजरित रूढिया, पासण्डा तथा पभाध विश्वासा वे प्रवत विरांध की जे 
कर उपस्थित हुए थे। सिद्ध सहज जीवन! तथा 'सहज साधना का आ्राधार लैकर 
आये थे तथा झाय सम्प्रदायो मं फली झूठी दम काण्डी पद्धति का उम्र खण्दन कर 
रहे थे। इन सिद्धो ने आत्मावलम्बत से युक्त श्रस्तित्ववादी विचारधारा को श्रादर 





१ वासिमयाह--हसजवाहिर, १० १४४ 
२ शिव संहिता में पद्मासत, वीरासन, सयूरासन भादि चौरासी प्रकार के भाप्तनो 
की चर्चा है। 
--स० महादेव शास्त्री--बोग उपतिषद पृ० १५६ 
३. कुण्डलितों हारौर के भ्रम स्थात से, चक्र के श्राकार वालों सकड़ा साड़ियों वी 
झाश्रय, झात पेप्टनिका [श्रातो से घिरे हुई) नाम की एक नाड़ी है। उप्तका 
आकार वीणा के झप्र भाग की योलाई जल भवर या प्रोकाराद्ध तथा गुण्डल 
चक्र के समान है । वह देव धसुर मनुष्य, खय नरा मृग, कीटादि में है । बह 
ऐसी धोई है जसे जाडे मे भ्रात् कुण्डली भार कर सपिणी] 
ज+डा० शग्रेव राघब--गौरतदाय शोर उनका यग, प० ८३ %रें 


हिली वे मूझी कवियों की वाया दप्लि ३ 


दया | निरशाआ”, बराग्पाह घ्रोहि सिडास्ता को य श्रपता घर जीया वी सहन 
पाम्या तथा प्राशावाट का साठ वा इतयय घम है तैया जीइन मे सटज नाग वो 
पद़ति पा गदग हे हैं। खिद्ठा की जय पा पति पट भी प्रभाव सूपी ववियां पर 
पढा। सिद्धा द्वारा प्रपनायी गयो गुद महिमा परम्परा सूपी साया मे स्पष्ट है, गाय 
ही 'प्रकय गिरजग' वी प्यति भे भी इनया ही प्रभाव है। सिझन्माधना थे साथ 
एटिला का प्यधित मठार दर थे, जिमण प्रजुमरण इन सूफ्या ने मही किया 
तथा परतार-गाधना मे थे सपी बदि तामयी या मर्राजया भाव से व्यगत र*। नाथ 
नया सिद्धा बे प्रभाव ने ही घम साथया मं गुर महात्म्य वा पाठ इन सूक्यां पर 
पदावा तथा ये सूपी योयपः नो गुद या बीर क प्रति समवित हैं । रलगनवा 'युस्सुता 
ही इसकी प्रमयाधया वा झाघार रूप है । सिद्ध तथा नाथ साहित्य बे वारण प्रभाव के 
ही सूपी नायर घारर, विचार व्यवहार म रढ़िया तथा प्रापण्णछा स मुत्र है। ये 
नायर सच्ची साधना मे 'चाता रंग बर कर कर्ण ध्यापी परम ज्याति' की उपासना 
मे निमत हा जात हैं। यही बारण है पि कुरान मे प्रतिपादित सिद्धान्त तथा भारतीय 
प्राष्याध्मिक साधना के तत्वा वा रूप इन नायवा मे मिलता है। वास्तन मे इस 
नायका भा स्वरूप ही दाना मे सम-वय से उमर कर भामय पाता है। 

धनवी सायिदाप्रा मे ईएरीय भववः तथा सौदय ये दशन हाते हैं। ईश्वरीय 
सौदय मी सब्दि नायिया है,जिगो सौदय से प्रभावित हायर ही साधव' भपनी साधा 
ताउम्म कर दवा है। सभी नायक नायिया रूपो नूर बे' प्रति ही दीवाने हा कर 
विगागी है जात हैं । कंदत “युगुफ जुलेया' वा नायव ही इसका प्रपवाद प्रतीत हाता 
है. कयाएि वह हक का प्रतीक यनावर प्रस्तुत किया गया है ) पायत का स्लामारिकता 
से मुप माड लगा, पारिवारिवन सम्पाघा या ताइ देना, सर्म्वा प्यो बे! समभान पर 
भी उनकी बात ने मानना, नायिका बी हो रट लगाना, सिहतगट वी शोर योगा 
१280 पड़ना तथा नायिवा ढी प्राप्ति बे: लिए जान लगा देना प्रदर्शित किया 
गया है। 

बौद्धपर्म वे' पतन के पश्चात लिद्धा तथा नाथो वा सिहज्लयढ तीथ सा घन गया 
था।! दूमरी धार पिहलगट वी यात्रा भारतीय लोक बथाग्रा म भी बहुत पझ्राती है। 
पर्ुदन-्यात्रा तथा सिहल द्वीप वी सुदरी तथा घन को प्राप्त बरना--यपह कक्‍्थाश 
प्राचीन साहित्य मं भी उपचब्य हाता है । सम्दृत नाटिवा 'रत्तावली म रत्तावली' 
भी घिहत की हो राजकुमार कही गयी है ( प्रादूव मं कौनूहूल लिखित लौलावती कया 
_ह झा हलवन कोधर--प्रषश्नण साहित्य, प० रेहड 

रे भारतेदु--रत्नावली-नाटिका, पन्ड 


है ड/० झादिनाय प्रेतरदाय उ़ये द्वारा सम्यारित भारतीय विद्याभवन १६४६ 
बम्पई से प्रशाशित लोलावती क्या। 


२४ हिली के भूपी कवियों वी नायत दृष्टि 


में लीलावती भी सिहत की ही राजकुमारी है। अपश्रश म॑ लिखित धनपाल इत 
“भविस्सत बहा” म समुद्र यात्रा वर वन है। कटवउ चरिठ मं बदकादो का सिहल 
जाना तथा रते देग से विवाह करना भी शत है। “'जिनदत चरिड में भी मनाया 
विंहल वी यात्रा करता है । जायती वे 'पदमावत का सायक भी जोगी होकर 'सिहलगढ़' 
की यात्रा करता है । श्रायाय रामचद्र शुबत ने भी 'सिहलगट' पी यात्रा को क्यूलक 
हदि ही माता है। उतवा रहना है दि वहा था लोग वाले होते हैं तया वहाँ 
पहमिनी सापिकाध्ा के लिए नायक की यात्रा लोक कथा से हो सम्याोधित जान 
परती है ।' 
निध्कर्ष 

इस प्रकार हिंदी प्रेमास्थातवकाया मे वणित सायवा का स्वरूप भभारतीष 
सथा भारतीय तत्तो से बना है । फारसी पद्धति की प्रेम-साधना प्रध्यात्म साधना तेथा 
भारतीय बौद्ध पौसाणिया, जाकन्गाथात्मक, सिद्धा, नाथा, भपभवर के चरित कांव्यों 
प्रादि प्रतेव प्रभाग का प्रहण कर उनके व्यवितत्व तिमाण किया गया है। योग 
साधना वे' वारण वे भारतीयता मे रम गय हैं तथा ये साधक नायक, विटशीप् 
बी भावना ने जया बर मारतीय नायकशा की ही भावना जगात हैं। सायका गे 
व्यकितत्य निमागा में उदारता का परिचय दने वे! कारण ही सूफी प्रेमास्यातव' नाब्य 
भटलीय जनता में इतती सुयाति प्राप्त बर सका तथा जत मानस के रमाने को शविसे 
उगम उत्पल हुई । 


है दे हटा भप्याय, प* ६१५ 
2२ दे सावर्दाँ धप्याप १० (८१ 
३ आंयमों प्रयावतती पृ 7२६ 


दितोय खण्ड 
मध्ययूगीन सूफी प्रेमारू्यानक काव्य 


हिंदी के सूफी कविया ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की चर्चा वीतथा, 
हिंदुपआ क घरा की प्रेम कहानिया का हिंदुओं को भाषा म कहा तथा झपन सिद्धांत 
वा प्रचार क्या | मसनवीशली म लिखे गये इन काव्यो सम नायक, कथा आदि सभी 
दृष्टि से भारतीय प्रभारतीय तत्वों का सामजस्य हो गया है। इत काज्या में पगम्बर 
को वदना, खुदा की वदना, शाह वक्‍त की प्रशसा आदि का क्यारस्म म॑ अपनाया 
गया । रूपकात्मकपद्धति से आध्यात्मिक धरातल पर एकेश्वरवाद का प्रचार है । 


इस घारा भ सवप्रथम नाम मुल्या टाऊद का “चादायन या “चादाचत बहा 
जाता है लेक्नि यह ग्र-थ अधूरा है। परशुराम चतुर्वेदी ने इस धारा का सवप्रथम 
प्रथ शेख रिजक्ल्ला मुश्ताखी रचित प्रमवन जाव निरजन ' (स० १५४६) को 
माना है। जामसी ने 'पदमावत म स्वप्नावती, भुग्वातबती, मृगावती, मधथुमालती, 
प्रेमावती तथा उपा अ्रनिरद्ध नामक प्रेमकाव्या का सक्‍त दिया है ।' इनम स्वप्नावती 
मुखग्धावती तथा प्रमावती आज भी भ्रप्राप्य हैं। ममन छृत “मधुमालती ' प्राप्स है 
जित्त डा० माताभ्रसाद गुप्त ने प्रवल प्रेम का खण्ड-क्ाय माना है। वुतुबन वी मंगा 
वी” की खण्डित प्रति उपलब्ध हुई है । इसम चढद्रगिरि के राजा गणपति तथा 
क्चनागर वी बुमारी मृथावती का प्रेम-वणन है । 
इस परम्परा का सवाधिक मतत्त्वपूण ग्रथ जायसी का 'पदमावत' है । सूपी 
काब्य-परम्परा म केवल इसे ही विद्वान प्रेममूलकः महाकाव्य स्वीकार करते हैं। 
पदमावत की रचना के झासपास ही मभनवी “मचुमालती चतुमु ज दास की *मघु 
मालती संदयवत्ससार्वालया” झादि को भी लिसा गया । “ढाला मार रा दूहा 
तथा 'छिताई वार्ता पदमावत बे' पुद ही जिखे जा चुके! थ । 





सूफी काव्य सम्रह ५० ६३ 

जायतसो ग्र-यावलो पु० १०० 

सघुमालती, पु० १० (मूसिका भाग) 

डा० शम्मूनाय सिह--दिंदी भहावा“य वा स्वदप विकास, पुृ० ४०६ 


नए यश न्‍ण 


रे मध्ययुगौन सूफी प्रेमास्यानेव काव्य 


स० १६७२ म रचित उसमान बी चित्रावली एक रार्स रचना है । इस वाब्य 
मे चित्र दशन द्वारा नपाल वे राजबुमार सुजाए तथा रुपनमर की राजबुमारी 
विनतावती वा प्रेम वणित है। नायह वीलायती नामव सु री से गिवाहित हात हुए भी 
प्रपार प्रेम वष्टा को चित्रावती वे लिए सहता है। बवि यामत व प्रमास्यान भावसति, 
चनबावती (१६७४) वामलता (१६७८) रूप मजरी (१६५५) पृहप्वरिषा (१६५५) 
रतनमजरी (१६८५६) मधुक्रमालति रतनावति, बुद्धिलागर लला मजनू बामावती 
पीतमदास च द्रसेन शीलनिधि छीता (१६६४) तथा वमलावती प्रसिद्ध हैं । सभी सूपी 
सिद्धाता मे जक्डी सामाथ कॉौटि को रचनाए हैं।' इस काल में शेस नवी के 
'ज्ञान-द्वीप' (स० १६७६) का भ्रपता विशिष्ट स्थान है। इसम नमिसार व' राजकुमार 
ज्ञानद्वीप तथा विद्यानयर की राजकुमारी दवजानी की प्रेम-क्या ग्रपार व्यथा क' साथ 
बश्ित है | नायक हठ-योगी जांगी हो भटकता तथा भिद्धि प्राप्त करता है । 'प”मावत 
बाय काफी भ्रनुर्रण इसमे क्या गया है। सेवक के जमनामा म सूपी सिद्धास्त का 
प्रकाशन' मात्र है, यह बहुत महत्त्वपूण कृति नही है। 
भक्ति-काल मे आरम्भ हुई सूफोकाब्य परम्परा रीतिकाल में भी जावित 
रही | प्रतेक कृतिया वे सजन कवि जाने की उनहृत्तर रचताग्मा वा सम्रह हिंदुस्ताती 
एकादमी प्रयाग मे है।' कवि भवित तथा रीतिकाल दाना का कवि है. इसी 
“'नलदमय ती प्रत्तिद्ध रचना है। यह ब्रजभाषा म लिखित श्रेम कहानी है। प्रौरग 
जेब के काल में कवि ने परेमपरगास॒ नामक प्रेमास्यान लिखा। हुसेन अली ते 
पुहुपावती दाव्य वी रचता वी। इसम काशी बे मानिक चांद रुपनगर की राज 
कुमारी पुहुपादती के प्रेम की क्या है। स० १७६३ म॑ काप्तिम चाह ने एप सुदर 
काव्य हसजवाहिर” नाम से लिखा । इसम राजकुमार हस तथा राजकुमारी जवाहर 
की कल्पित क्‍या है। यह भी रूपकात्मक काव्य है तथा पदमावत का भ्रभुकरण है। 
नूर मुटम्मद नामक केवि ने इद्धावती” (स०१८०१) तथा झनुरागवासुरी” नामव दा 
प्रमन्‍वाव्यों का सजन किया । इंद्राबवी मंकालिजर वे! राजवुमार तथा ध्रारामपुर 
की राजतुमारी इद्ावती के प्रेम का वणन है । यह भी घोर हपकात्मक्काव्य है तथा 
इस्लामी प्रचार वा माध्यम है । सूफी कविया के उदार हृष्टिकाण का इसम पूर्ण लाप 
है। शेख नितार न कुरान शरीफ की एक क्या “युसुफ जुलेखा के भ्राघार पद एक काय 
स० १८४७ में युसुर-जुलेज़ा लिखा। इसम नवी याकूब के पुत्र युयुफ तथा तमूर 
नी कया जुलखा के प्रम का वखन है। यह भी सूफी सिद्धाता का प्रचार मात्र ही है। 





१ जायसो परवर्ता सूफ़ो कवि श्रौर काय, प० ३३० ३३४५ 
६ नागरी प्रचारिणों पत्रिका, प० १४, भ्रद १ स० २००६, वष ५६ 


मध्ययुगौन सूपी प्रमाख्यानक वाव्य १३७ 


मध्यकालीन इन समस्त प्रेमास्याना मं जायसी का 'पदमावत' ही महायाव्य पद 
का झधिकारी ठहराया जाता है। वात्य का नायक रत्नसन भारतीय तथा श्रभारतीय 
तत्वो स प्रेम का महान्‌ भ्रादश स्थापित करता है। वह महान आदशप्रेमी है। 'पदुमा 
बत! म सूफी प्रेमास्यानक काया की सम्पूणा उपलीधया का विकास मिलता है। 
श्राय सभी सूपी-काव्या म बिखरी विशेषता व, इस काव्य म एक स्थान पर देख 
सकत हैं । यह काय इतिहास तथा कल्पना से बना है । इसका नायक रत्नसेन बाल्प- 
निक तथा एतिहासिक नायक है। इस काव्य का पूवाद्ध काल्पनिक तथा उत्तराद 
एतिहासिक है। इस महाकाव्य के नायक पर हम पश्रगते पष्ठो में विस्तार से विचार 
करेंगे । 


पदुमावत का महाकाव्यत्व 


प्रेममार्गीशाखा 4' प्रतिनिधि कवि मत्रिक' मुहम्मद जायसी के प्रख्यात भ्रथ 
“पल्मावत!” का इस शाखा का सर्वत्तिम ग्रथ माना जाता है। शुक्लजी के शब्दों मं 
“पदमावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रवधक्राव्या म है।”” प्रवधकात्य म॑ मानवीय जीवन 
का पूण उद्देश्य हाता है ” उसम क्थानक की झदूट श्टखजला रमात्मकता, सशवत 
भावाभिव्यजना हाती ही चाहिए । “पट्मावत प्रेम का विस्तार जीवन व्यापी है क्या 
प्रसगा की ममस्पर्शिता अदभुत है । अत प्रवय कल्पना मे यह कृति चेजाड है | यद्यपि 
शुक्त्जी ने प्रवाधकाव्य ' मानकर भी इसे मरादाय नहीं कहा है। तथापि परवर्ती 
विद्वाता म जिनम झ्राचाय हजारीप्रसाद द्विवदी, डा० रामदुमार वर्मा झ्ादि न इसके 
महाकाव्यत्व पर प्रकाश डाता है । यहा मठाकायर वी पूव निधारित कसौटी से इसके 
महावान्यत्व पर विचार करेंगे । 


व्यापक परिधियुवत्त कवानक 


मानव-जीवन की सूथ्मवत्तिया चप्टाआ तथा काय ज्यापारों वा इस काव्य मे 

स्थान मिला है। महाकात्य की पद्धति के! अनुकूत यह खांकप्रस्यात बथालक का 
आधार बना कर लिखा गया है तिमका पूवाइ कल्पित तथा उत्तराद्ध एतिहासिक है । 
इस झद्ध एतिहासिव' काय म॒प्रव घ वक्ता उत्पायलावण्य का वथा गठन में विशेष 
महत्त्व है। जिसम नर-नारी की सनातन कया को अपनाया गया है | इसम नायक 
रत्सेन तथा नायिका पदमावती वी जम स लेजर मत्यु पयन्‍त तक की क्‍या है। 
जीवन वे उतार चटाव का तेकर जायसी ने इस कथानव वा प्राणवान बनाया है । 
नायबा सघप म ही जीता है. फूठता फ्वता है । इस जीवन-व्यापी सघप-साघना के 


हल 8 और यह, कप - आकर टल 


१ प्रा० रामचद्र शुक्‍ल--जायसी प्रयावली की भूमिका, पृ० ६८ 


ईरै५ मध्ययुगीन सूफी प्रमास्यानक काब्ये 


कारण क्यानक मे यथाथ बोब तथा जीवन-बोध को स्थान मिला है। जीवन का रागा 
त्मक बोध वाव्य का महान तत्व है श्रौर रागात्मक बोध को ही इस प्रेम कहानी मे 
व्यक्त क्या है। 'पंदूमावत में एक नही अ्रनक ऐसे स्थल हैं “जो मनुष्य की रागा 
लिक्रा प्रदृति का उत्वाघत वर सकते हैं उसके हृदय को भाव मग्न कर सकते हैं ।”! 
ग्रत प्रेम की जीवन्त ज्योति #_ष जय मंग यह क्थानक, भाव बाघ के कारण प्रपनी 
व्यापक परिधि रखता है । 


पदमावत कया क्थातव सण्डो (सर्गों) में परिवद्ध ने होते पर भो दुबल नहीं 
है | ही, जायसी की घटना विस्तार प्रवत्ति सटकती है। कही कही खण्डो के म्रति लघु 
ही जाने से सतुलत बिगडा है । उदाहरणाय रततसन सतति सण्ड रत्वसेन साथी 
खण्ड श्रत्यत लघु हा गए हैं। नागमती वियोग खण्ड में झ्राकर क्या का दम फूल गया है, 
लक्नि रत्वसन तथा पदमावती की अधिकारिक कथा के साय, राघव चेतन का वृत्तान्त 
हीराभन सुए का वृत्तान्त झादिं प्रासग्रिक कथाओं म॑ सयोजित प्रवाह भी है तथा 
प्रभाव भी । पदमावत” के ब्थानक मे प्राचीनो के द्वारा वर्णित पचर्ताघया, प्रय 
प्रृतियाँ तथा कायावस्थाएं नही मिलती हैं । इसका कारण स्पष्ट है जायसी लोकिक 
कथा के माध्यम स आध्यात्मिक्प्रम की सफल यजना करना चाहत थे । शभ्रत महा 
बाध्य की रझूत्या की भवर में वे फसे नहीं सहज प्रवाह मे क्यात्मरः सरसता लाने में 
वे ध्ूणा समथ रहे हैं। “जो मह पढ कहानी हम सबरे दुइ बोल ' मे ही उतवी भावा 
२विति निहित है। घटना प्रवाह तया चमत्कारी स्थला पर भी 'पदमावत में क्याविति 
पाई जाती है । 


“परदमावत” भारतीय झाचायों की सगबद्ध पद्धति का काव्य नही है, यह पार 
सियां की सण्डबद्ध पद्धति पर लिखा गया (५५) खण्डो का काव्य है। खण्ड वा 
विभाजन व्रत समय कवि ने धटवात्मव-पद्धति के अनुकूल खण्डों का नामकरण किया 
है। जसे जाम खण्ड, मानस रीदक सण्ट आदि । 


गरिमा से युवत नायक 


भारतीय तथा पाश्चात्य आचायों क मत से नायक उच्च कुलीन, युत्रा तथा 
महान व्यवित हाना चाहिए । पदमावत नाथिवा प्रधान महावाब्य है कितु नायव 
रत्तक्षन भी राजपिवण का धोरोदात्त नायक है। धीरादात् नायक की जिम्त आदश 
बल्पना को विश्ववाय तथा वाम्मट्ट द्वितौय ने प्रत्तुत किया है, वह यहाँ नह है। 





१ जायसो ग्रयावलोी, भूमिशा प० ६८ 


यययुगीन सूफी प्रेमास्यानव' वाव्य १२६ 


/ यह प्रेम-पथ का भ्रडिय तायक है। विपत्तिया के तुफानों से गुजरता है। पद्मावती 
लिए राज्य रानी सब कुछ छोड सकता है। भत महाकाव्योचित गरिमा को यह 
ययक' सामने लाता है | हा, लौकिक' धरातल पर विचार करने पर यह नायक रूप 
भी तथा कामुक ठहरता है, कितु जायसी ने प्रतीवात्मक रूप मे रत्तसेन को 
प्रेमप-थ का दीवाना' चित्रित किया है, इस दध्टि से यह अपराजेय नायक है। कथा 
: समस्त क्लेवर मे नायक वी सत्ता महत्ता है। आदेश प्रेमी वी दष्टि से जायमी 
ग नायक उत्तम कौटि का व्यक्ति है । 


'सात्मकता 


काव्य का प्राशतत्व या आत्मतत्व रस है। प्राच्नायों के मत से श्गार, बीर 
शान्त में से कोइ एक अगा तथा शंप अगरसा वी महाकाव्य म याजना हो | पद्मावतत 
म जीवन के मूत भाव 'रति को विस्तार दिया गया है। शुक्लजी पद्मावत का अगी रस 
श्गार मानते है ।! किन्तु ढा० शम्मूनाथ सिह उसमे रहस्यवाद वी दृष्टि से श्रगार 
कय नहीं शापत रस को ही प्रधान मानना पडेगा। + +-+- जिस तरह सूर, मीरा, 
कबीर वे' “गारिक' वणन शात रस के भ्रतगत माने जाते हैं, उसी प्रकार पद्मावत 
का समान प्रभाव शातत रस सर्मा वत है. श्गार रस वाला नहीं।' अत लोकिक 
कथा की दष्टि से देखने प्र पद्मावत में विप्रलम्भ श्गार अगी है और आध्यात्मिक 
प्रथ का दष्टि स वह शातत रस प्रधान काव्य है। जायसी ने शांत करुणा, वीर 
तथा <४गार रसा वी “यजना को है। श्गार के सयोग तथा वियोग पक्षा मे से उह 
वियांग वे ममस्पर्शी स्थला को उभारने मं सफलता मिली है। 'नागमती का वियोग' 
हिंदा जगत म प्रर्यात है ॥ कायव का बुहुक कुहुककर रोना, पक्षी का जल जाना, 
वक्ष से प्रा का भठ जाना विरह वी बात के कारण ही है। प्रलाउद्दीत वे! साथ 
गोरा बादल के युद्ध मं वीर रस का परिपाक है । फिर भी पञ्मावत मे श्टगार को 
अगी रस न मान कर शात को ही जगी रस मानता चाहिए-- 
* हार उठाइ ली हू एक मूठी । दी'ह उडाइ पिरथिमी भूठी ॥* 
उद्देश्य की श्रडिंग ज्योति 
महाकाव्य का उद्देश्य एमा जावत ज्योत्ति वाला हा जो युग्रा युयां के मानव 

को नवजी वन की प्रेरणा दे सके अ्रथात्‌ प्रेरणात्मक उद्देश्य महावाव्यों मे होना ही 
चाहिए । जायसी न प्रेम को व्यप्टि से समप्टि तक फ्लाया है। भत इसके उद्देश्य म 

१ जापसी प्रयावली, भूमिका, पु० ६८ 


२ हिंदी सहाराय्य का स्वरूप विकास, प० ५७७ 
है. जायसो प्रबावलो, पु० ३०० 





१३० अध्ययुगीत सूपी प्रैमाल्यानक वाह 


जीवन के व्यापक ग्रम्भार सूदम तथां देश, जांति या विश्व मानवता की अ्नक 
पोढियो का जीवन सत्य प्रस्तुत क्या गया है॥ बबि भाध्यात्मिक सत्यो को लौकिक 
कथा के माध्यम ते प्रस्तुत करता है | टा० शम्भूनाथ सिंह ने ठीक वहां है कि “अत 
उसका उद्देश्य व्यापक भौर उदार मानवता का प्रसार भौर मानव हुटय का विस्तार 
और परिष्कार करना है । ' यह वहना अधिक सगत है कि प्रेम के झगृत स॑ सघप 
के विप को समाप्त करने की शवित तथा पारलौक्वि जीवन वा झतिम सिद्धि 
प्राप्त करना हूं इस आध्यात्मिक का य का उद्देश्य है ! 


श्रभिव्यजना में शभ्रसीम शक्ति 


महाकाब्य वा अभिव्यजना शिल्प अत्यधिक समय होना चाहिए। जायसा से 
फारसी की मसनवथी पद्धति पर इस काय को लिसा है। जाय अ्रवधी के दक्ष कवि 
थे। लोक्बथा को लोकवाणी मे कहना प्रभावशाली बन गया है । देशज, तदभव, 
ठेठ भाषा के धुल मिल शब्द लोकोवितया तथा सुहावरा के कारण भ्रभियजना मं 
सहज झभिध्यक्ति की बला फूट पड़ी है। भ्रभिःयकति साप तथा शब्द चयन बजा 
है । इनकी श्रभिव्यजना में ताजे भुड की मिठास तथा सुग ध है । वस्तु वणन, ध्याह, 
पक्वान-वणन, रूप वणन क्था-वेणन, अ्रतिप्राइ्त कहावियां #' वणन में यह ब्रभि 
“यक्ति फूली नही है, एकदम कसावदार है। भ्रलकारों म भात्र क श्राणो को प्राह्ृतित' 
शक्ति दने वो बला है । प्रेममार्गी शासा मे श्रनुश्नति तथा अभि यक्षित दानी पक्षाम 
जायसो अपने ठग के टक्नीशियन हैं। मधुर तथा विराट शला के दाना रूप बड़ 
प्रभागशाली तथा गध्यात्मक है। प्रात काल वी तालिमा मे भरा हुआ प्रकाश जी 
शोभा पाता है. वही शाभा जायसा वी कथा में उसका श्रभियजवा शिल्प पात्ता है। 

'पद्मावत का विशालवाय आजार तथा बशन वित्तार भी उदात्त वाब्यत्व 
मे बपरण सुरचिपूणठ हैं । कवि ने लौकिक बथा म साक्ेतिक' पद्धति का अ्रपतावर 
भावतत्त्व का सी दय विस्तार विया है / भावतेत्व का यह सौ दय विस्तार हम चाह 
शददो द्वारा प्रभि वक्त न कर सकें, लक्नि प्मावत पड़ते समय उसका अनुभव अवश्य 
बरते हैं। प्रमुभूति बा सम्प्रपशशालता पद्मावत के वावग्यत्व वा विखारती है। 
विन्रप्य विम्वा को उभारने की जायसी वी भादत है, पद्मावती! क हृपवेणव में 
का सिंयार झाहि का अनूठा महत्त्व है। दाशनिव कठारता को का प व। सहजता 
में; दाल, दलए, बच, को. भरता है ।. प्रेम, फहुर गगत, त॑ कोंदा. का प्रतिपरदत में. याग्रसो 
की बला वडा जीवत है । श्राच्यात्मिक अनुभूविया वा ममस्पर्शी चित्र विचारी की 
उदारता तथा जावन व सास्द्तिक रूप का लाने के वारण 'प्मावत वा वाव्यत्व 
महाकाब्यानित है । 





१ दिदी महाकाब्य का स्वरूप विज्ाक्न बचु० ४७७ 


म्ययुगौत सूपी प्रेमारयानव' बाय १३१ 


अत 'पद्मावत! में एक सफल महावाव्य के सभी तत्व अनायास ही उपलय 
है। हाँ, भारतीय आचायों वी परिगणना के भनुसार चाह उप्में कुछ दाप हो लेक्नि 
पाश्चात्य दष्ठि से समवय तथा फारसी की महाकाव्यात्मकः पद्धति (मसनवी) को 
ध्यान में रखने से इम महाकाव्य कहने में कोई सकोच नहीं होमा | जीवन वी वत्ति 
"काम! मगल मडित हाकर यहाँ विराजमान है। जीवन एक भ्रमयुकत सपना है, इसमें 
इम शोश्वत सत्य की प्रभियक्ति भी है। क्थात्मक' आविति, भाषा वति जीवन 
बाघ, नवीन मानवमूल्य, काव्यत्व, उद्देश्य की गरिमा सभी इस वात के प्रमाण है कि 
प्मावत हिंदी जगत का अमर महाकाव्य है । 


पप्रद्मावत' का नायक 


कथा का सुृजधार 


महाकाव्य का नायवः कथा का मेरदण्ड होता है। नायक के महत्कायों का 
प्रतिफ्लन ही बथा है। क्‍या का समस्त घटना चक्र नाग्क के चारो शोर ही धूमता 
है। देश विदेश के' सभी प्राचाय प्राय एस मत से सहमत हैं. वि महाकाव्य का नेता 
हां बथा में भ-यता उदात्तता, जीवत प्राणवाता तथा महत्ता को जम देता है । इस 
हप्टि से 'पद्मावत' वी समस्त कथा रत्नसेन एवं पद्मावती पर आधारित है। सूपी 
साव्य मे नापिता को शाश्वत सौदम त्तया परम-सत्ता था प्रतिनिधि माना जाता 
है उस दष्टि से कवि ने इस काध्य को नाथिका प्रधान बना तिया है, तथा कथा 
वा नामकरण भी “नायिका! के नाम पर ही क्या है। वस भी सूपी प्रेमारयानक 
बाब्या मे 'नायिवा के नाम पर ही काव्य वे नामकरण वी परम्परा--मृगरायती, 
मघुमालती वित्रावती आदि से प्रकट होती है। 'फारसी” म॑ नायिका वा नाम 
नायब' से पहिले ही भाता है, जप्ते शीरी फरिहाद, लता मजनू झाहि। इस नाम- 
करण वा कप्रश नायिका की दिव्य सत्ता के ही कारण है। परतु इस दिव्य सत्ता 
का झ्रोर भ्राकृष्ट हाने वाला साधक या नायक ही है । 

"पदमावर्ता को कथा सान रत्नसेन पर हो नही टिकी है उसम पद्मावती वी 
प्रधानता है। लक्षन पद्मावती तथा नागमतो दोनो का ग्राधार रत्वसन ही है) वह 
दानो छारी को सम्हाले रहता है। नागमती धरती का आ्रादश है तथा पद्मावती, 
आध्यात्म लोब' का आदर्श। रत्नसेन दानों को ही श्रत समय तवा अपनाता है। 
'प्मवती वां प्राप्त बरने वे लिए रत्सेन प्रत्यक वठिताई को सहज बनाता रहता 
है। विपति के भोषण प्रह्मरा से टकराने वाला व्यक्ति रलसेन ही है। घमस्त क्या 
को गति द॑ने का वास वही बरता है। 


इस प्रेम-दथा स्‌ राजवुमार तथा राजनुमारो का प्रेम साधारण रूप मे नही 
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है, भ्रसाधारण है । कवि क्‍या से प्रेम साधना का सादभ जोड देता है तथा 'इश्त 
भजाजी” और 'इश्वा हवीवी” दोनो वो साथ लंकर चलने के' कारण कया सूपी 
सिद्धा'ता का स्पष्ट करने का माध्यम बन जाती है । चित्तौड के! राजा चित्रसेन के 
पुत्र रलसन का जाम ही प्रम पथ का धीर साधक बनने के लिए होता है। ज्योति 
पिय्यो वी भविष्यवाणी तथा “गुर सुआ हीरामन के द्वारा पद्मावती के पारस रप 
का अदभुत वणन सुनकर राजा के मन म 'प्रेम पीर उठने लगती है, इस प्रेम 
दगध स्थल से ही क्या का ग्रारम्भ हो जाता है । 


कथात्मक विकास की सरणिया 


कवि ने इस प्रेम क्या व। श्रतेवः ग्रदभुत मोड, लावा वथाओा व तत्त्वो 
आर्यात्मिक सकता, प्रतीको द्वारा व्यजित किया है। सुपी साथव जस अनेक विध्य 
बाधाओं से टकराते जूमते प्राणों का मोह त्याग कर एकनिप्टता के साथ परम 
सत्ता की ओर लगातार बढते है वसे ही जायसी ने रत्नसन को चित्रित क्या है । 
विध्त-बाधाआओ। की प्रेम पथ के पुष्प समझे वर उन पर चलन वाला प्रसाधारण 
जीवट का पात्र रत्नसेन हां है। वास्तव में विध्नों के दुगम एथा को पार वरन वी 
कथा ही पदमावत' है। सभी ओर से मुह मौड बर, परमात्मा रूपी प्रियतमा मं 
घिंच को दृढता से लगा देने का भाव रत्नसेन म ग्रारम्भ से भरत तक मिलता है। 
राज्य वा माह नहीं माता, पत्ना की चिता नहीं सर्म्वा धया, कुदुम्बिया वी 
समझाने वा असर नहीं हीरामन द्वारा प्रेम पथ की काल पथ बहने पर भी प्राणा 
की परवाह नहीं जोगी बनकर क्या पहितने म॑ हिचक नहीं पावती द्वारा अप्सरा 
बनकर परीक्षा लेन पर भी भ्रसपल नहीं सात समुद्रा वी भगवर तरगाो से मत में 
बाई कम्पन नही, सुत्ती पर चढने मे भी कोई हज नहीं । वेबल परदमावती वे नाम 
बी रटन में ही जीवन की साथक्ता है | अपनी धुन में रमन का पूण भाव है । 
पदुमावत की कथा मे रत्वसन की लगने ही निराली है। 'फारसी' क्या 
मे पात्र वस्त्र फाडता, पहाड खादता प्रेम विरह मे जल जल कर मरता दिखाया 
गया है । जायसी ने रत्नसन को मुसीबता के कठोर से-क्ठोर प्रतिघात भी सहते 
दिखाया है तथा प्रिया स रमण करत हुए भी प्रदर्शित किया है। वियोग याग तथा 
भोग फिर भोग स चिर वियोग वी श्रोर चित्रित किया है। फ़ारसी तथा दिदी 
बथानकां मे पर्याप्त भ्र तर पद गया है । 
जायसी न प्दमावता का रूप-वणन करते समय विश्व शाभा वो एवं सार 
कर दिया है फिर हारामन द्वारा राजा वे समझ्ष उसके रुप का बणान वढी विशदता 
से है। पट्मावी व सख शिस-वणन म क्थाकार थवना जानता हवा नटी । ऐसा 
दिनन्‍्य रुपा से रलसन प्रभावित हाता है तथा उसे प्राप्त करते के लिए तिबल 


मध्यथुगीन सूफी प्रेमाप्यानव शाब्य १३३ 


पड़ता है। समुद्रो को पार करता है, गद पर घढाई बरता है, बादी बनाया जाता 
है शूली पर घढ़ाने वी तयारा होती है, दिव्य शक्तिया सहायता बरती हैं, ही रामन 
भी सहायता वरता है श्रात में विवाह हो जाता है। कथा में रत्तसन वा भोग, एव 
पेशी द्वारा अपनी धूवपत्नों की विरह क्या सुनवर वापस होना, मांग में जहाज 
डूबना, प्रेम परीक्षा होता चित्तोड झ्राना भ्रादि क्या के भाग हैं | 

रत्नमेन यहां भी सुपत स॒ रह नहीं पाता । प्रचानवा राघवचेतन वो दश 
निवाणा होता है। शाघर अलाउद्ोन वो पदमारती के रूप-दणन से वासता विवल 
पयु-सा बना देता है। प्रलाउद्दीन का पद्मावती वो प्राप्त वरने को भाश्मण, राजा 
द्वारा युद, दोना म सलाह, अलाउद्दीन द्वारा बूटनीति की चाल तथा राजा पुत्र 
बादी हो जाता है। जेल के भ्पार वष्ट भेलता हे । 'पदमावती' गारा-बादल की 
सहायता से उसे मुक्त करती है, तथा दवपाल नामक राजा वी काली करतूत बताती 
है। रत्नमेन-देवपाल युद्ध तथा युद्ध म देवपाल का वध, भ्राहत होने से स्‍्वय वी 
मृत्यु तथा पत्निया वा सती हो जाना । सम्पूण कथा मे रत्नसेन ही जूमता रहा है। 
जाम से लेकर मृत्यु पपात वह क्‍या को झागे बटाता रहा है। उसके ही प्रयामो 
से क्या बनी है और उसकी सास रवते ही वावि ने क्या को समाप्त कर दिया है। 
ऐसा लगता है कि जायसा ने कथा के इस प्राणवान भृत्रघार का ही उदघाटन क्या 
है जिसमे सभी पात्र भ्राने रह हैं। गोरा बाठल कथा के बीए मे पाते हैं. राघव 
चेतन तथा झ्लाउद्दीन भी श्रपनी दुष्टता का ग्रारम्भ कथा के मध्य ही करते हैं । 
बचा को ग्रारम्भ से भ्रत तक ले जाने वाला रत्नसन ही है। प्रत वथा वा प्राण 
वबान सूत्रघार होने वे कारण उसे नायव' कहना उचित ही है । 


महत्त्वपृण व्यकित 


महावाव्य का नायक शाश्वत महत्त्व का व्यक्ति होना चाहिए । इस कसौटी 
पर रत्नसेन का बसने से स्पष्ट हो जाता है, प्रेम-योग वी साधना म बह प्रमर चरित्र 
चित्रित क्या गया है। इतिहास में चित्तौड का राजा रत्नसेन बडा ही सामाय 
चरित्र है लंक्नि जायसा ने अपनी वल्पना के द्वारा उसे “प्रम-पथ” का अपराजेय 
थोद्धा बना दिया है। सूफ्या के मत से परमात्मा दा कोई रुप है, तो वह प्रेम ही 
है ।' गजाला ने सम्पूण मौ-दय सत्ता ईश्वर को ही कहा है इस विराट सौदय को 
और भूकने बाला साधवः' स्वय ही श्रमर बन जाता है । जायसी ने रतलतसेन को प्रेम 
मांग वी चार मजिलें तथा सप्त सोपानो पर सफ्लता से गुजरते दिखाया है ।' दिव्य 
प्रेम मे मस्ताना बनाकर उसमे दिव्यता का फूक' दिया है। उसके आादश प्रेम से शिव- 





१ ए० एम० एु० चास्त्री--भाउट लाइस झाव इस्लामिक कल्चर, प० ३१: 
२ मागरेट स्मिय--भलगजाली दि सिस्टिक, चु० ६०९ 
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पावती द्रवित हो गय हैं, तथा कभी कोढी तथा भी भाट बन कर उसको राह 
दिखाते है । हीरामन राजा के प्रेम मम को समझ कर उस राह दिखाता है । भौत 
वो भो प्रेम से राजा जीत लेता है। प्रेम-लोव' का यह यात्री भी श० माताप्रसाद 
गुप्त के मत से धरती न! सर्वाधिक निमल रत्न! है-- 
सूर परससा भएज विरीरा । किरिन जामि उपजा नग होरा ॥ 
तहि ते श्रधिकर पदारध करा । रतनजोक उपजा निरमरा ॥/" 

सप्तार म उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता | राजा पअ्पने प्राद्ा बी 
बाजी लगाकर पद्मावती को भ्राप्त बरता है तथा पावती और लड्ष्मी द्वारा परीक्षण 
लिए जाम पर सफ़्ल हो जाता है। पावतों परीक्षा लेने के बाद बहती है-- 

निस्‍्च यह्‌ ग्रोहि कारन तया । परिमल प्रेम न आछ दया । 
निस्‍च पेम पीर यह जाया । कक्‍्सत कसौटी कचन लागा ॥* 

जायसी ने भनुष्य म प्रेम को ही वैदुण्ठी तत्त्व स्वीकार किया है नहीं ता 
मुट्ठी भर राख वा मानव क्या था ?3 प्रत अब की इस शाश्वत उपासना के कारण 
ही. रतनसेन शाश्वत महत्व का व्यक्ति सिद्ध होता है। जिस प्रथ मे भारतीय 
सासकृतिक चेतना के मायब' राम तथा इृष्णा को शाश्वत महत्त्व वाला व्यक्ति बहा 
जाता है उत्त भ्रथ म रत्नसेन का शाश्वत महत्व का ब्यवित मानने का तात्पय नहों 
है क्योकि वहा कवियों वी दष्टि ही और थी । तुलसी के राम भ्रादर्शों की प्रतिष्ठा 
के कारण श्रमर नायर हैं लेकित जायसी था रत्ससेन प्रेम साधता का सिद्ध साधवा 
होने के कारण भ्रमर ब्यक्तित है। वास्तव म॑ रप्तसन के माध्यम से जायसी ने प्रेम के 
झमरत्व को ही प्रतिष्ठित किया है। प्रेम के इस प्रमरत्व की प्रतिष्ठा वरनें वाला 
भाजे भी अमर है । 


अलोकिक सो दय को श्रनुभूति से नायक में उद्देय 
शाश्वत प्रम शौर सोदय ना कोश तो ईश्वर हा है। जायसा न परमव्रह्म 

के उसी रूप का हस्त और हर! का पच्मावता में एकथ्रित विया है। जम से ही 
बह ग्रदुभुत भोर भ्लौकिक ज्यंति इस प्रकार है-- 

प्रथम सा जाति गयन निरिमई । पुनि सा पिता साथ मति भई ॥ 

थुनि चह जाति मातु घट आई तेहा झोदर झादर बहु पाई ॥ 

जत अवधान पुर हाइ माय । दिवदिन हिये होई गरगातु ॥ 

जस भचल महू छिप्र न दाया। तस उजियार दिखाब हीया ॥ 





१ पदमायत--दो० ५२ (स० माताप्रसाद गुप्त) 
२ बही, दो० २११ 
३ वही, दो० १६६ 
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सान मंदिर सवाराहिं श्रौ चादन सर सीप। 
दिया जो मनि सिवनाव महू उपजा सिंघल दीप ॥* 
शिवलोव' को इस मण्णि का झवतार जायसी ने सिंहल द्वीप म दिखाया है। 
ज-म से ही उमा प्रवाश सूय तथा चद्रमा से भी बटवर था । 
जानहु सुरुज किरिन हृति काठी । सूरज-वला घाटि, बह वाटी ॥ 
मानिसि मह दिनकर परगासु ॥ सव उजियार भएंउ कविलासू ॥ 
इसे रुप मूरति परगटी। पूतौ सभी छीन होइ घटो।॥ 
घटतहि घटत अ्मावम भई | दिन दुइ लाज गाडि मुइ गई ॥ 
पुनि जौं उठी दुइजि होइ नई। निई कलर ससि विधि निरमई ॥ 
पदुम गघ वेघा जय बासा । भवर पत्तय भए चहु पासा॥ 
अरे रुप भइ काया जेहि सरि पूत्र न काई। 
धनि सा दस रुपवता जहा जनम श्रप्त हाई ॥* 
उसने राजमहल को शिव लोक बना दिया । द्वितीया का चद्धमा उसके रूप 
से पराजित होकर छिपने लगा। उसी क्मल-गध दसो दिशाप्रा म व्याप्त 
हां गई-- 
मूर परम मा भएउ क्िरीरा । किरिन जामि उपजा नभ हीरा ॥ 


्जः दा नी न 
रामा झ्ाइ झ्रजोध्या उपन लछन बतीसो सग। 
रावन रुप सो भूलिह दीपक जस पतग ॥रे 
पद्मावती के बडे होने पर जट चेतन उसके रूप से विमाहित होने लगा। मान 
सराबर उसके रुप पर अपार भुस्ध है-- 
सरवर रूप विमोहा हिए हिलार करेइ 
पाय छुप्नई मकु पावां तेहि भिसु लहरें देइ 
सानमरावर वा जल उसक स्पश्न से सुगाध्रित हा गया । वह शीतल हो गया तथा 
उसकी दाहक उष्मा समाप्त हो गयो । जिस जिसने पद्मावती के उस दिव्य रूप 
का पाव क्या उसम श्रदभुत परिवतन हुए-- 
विय्यसे कुमुद देखि समि रेखा । मतहि आप जहा जोइ देखा ॥ 
पावा रूप रूप जेस चहा। ससि मुख जनु दरपन होइ रहा।॥। 


१ जायती प्रायावली, जम खण्ड, पृष्ठ १९ 
२ वही पष्ठ १९ 
डे 
है 





बही पप्ठ १६२० 
वही, मानस्तरोदक छण्ड, पृष्ठ २४ 


१३६ मध्ययुगीन सूफा प्रेमात्यातव वाब्य 


नयव जो देसा कमत्र भा निरमल नोर सरीर। 
हसत जो देसा हम भा दसन जोति नंगे होर ॥' 


इस भ्रपार रूपा का नाम लेकर ही हीरामन नागमती को उसके परो की 
धूल कहता है । राजा के पूछते पर वह कहता है-- 
परचावति राजा के बारा। पदुम ग ध ससि विधि भ्रौतारी । 
संत्ति मुस अग मलयगिरि रानी । वतक सुगाथ दुआादस वानी ॥* 
हीरामन राजा के समक्ष उप्तका रूप वणन वरता हुआ थकता नहां। उसने 
रूप वा और कोई है ही नहीं-- 
उद्यत सुर जस देखिये चाद छप तेहि धूप । 
ऐसे सब जाहि छपि, पद्मावती के रूप ॥* 
यह प्रदभुत रूप राजा के चित्त म चित्र की तरह चिपट जाता है। तीन लोक' तथा 
बौदह लांका का समस्त रहस्य उसे स्पष्ट हो गया तथा पद्मावती के' लिए प्रेम 
नामक भागार शब्द उसमे फूटन लगा । होरामन वद्दी पर राजा को 'प्रेम! का नाम 
सैकर बहकने से रोकता है तथा प्रेम पथ की वठिनाइया वो समभाता है-- 


पेम सुनत मन भूखु न राजा। कठिन पेम सिर देइ तो छाजा ॥ 

प्रेम फाद जो परान छूटा। जाइ दी हे बहु फाइन दूटा हा 
लेकिन राजा 'दुइ जग तरा पेम जेइ सेला * कह कर अपनी साधना वा प्रारम्भ वर 
दता है | प्मावती रलसेन के लिए सामाय नारा नही है, वह उत्तम विराट सत्ता 
का देशन करता है। वह उसके रक्त की बूद बूद भ रमी हुई है। रोम रोम मे वहा 
बसी हुई है । हवाड हाड में उत्का शब्द है नस तस मे उसदी ही ध्वनि है ।१ इस 
ईश्वरीय ज्योति को प्राप्त करने के' लिए रत्तसन सब बुद्ध त्याग देता है. तथा भवत 
बन वर उसवे ही नाम का जाप रुरता है। सूपी साधवा परमात्मा के प्रतए” 
सौदय की धर्चा #रत हुए जगत मे जड़ वेतन वे रूप को उसो का रूप सानत हैं। 
जगत ये! दपण में उस प्रलौकिक' सौदय वी प्रतिच्याया दखवर वह उस पर मुग्ध हा 
जाता हैं। पद्मावता वा यह विराट सौदय हो नीयत भा प्ररणा है । इस प्ररणा से 
यशीमूत हो+र ही वह मौत स टवटाने को तयार है । प्रत (आत्मा) रत्तसने उसे 


जापसी प्रयावती--भानप्तरोदक खण्ड पृष्ठ २५ 
बहौ--राजा सुप्रा सवाद-खब्ड, पृष्ठ ३८ 
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डा० "यामसतोहर पाष्येष--मध्ययुयीन प्लेमास्यान, पृथ्ठ २०१ 
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अलौकिक (परमात्मा) पद्मावती से मित्रत के लिए ही उद्ेग शील है। प्रेम सब्टि का 
मूल है, इस भाव का वशिप्टय ही उसे भमरत्व की झोर ले जाता है । 


प्रेम सें उदात्त बुत्ति को पराकाष्ठा 


रत्ससेन प्रेम वा उदात्त रुप है। बसे सुफ्यो ने प्रेमवत्ति का झ्सीम विस्तार 
किया तथा प्रेम और ईश्वर क्य प्रयय्िवायी स्वीकार किया है। जायसी ने भी 
मानुस पम॒भएउ बक्‍डी। नाहित काइ छार एक मूठी” के' प्रश्न को प्रेम वी 
अ्रमरता से पुष्ट क्या है। प्रेम म विरह मिलन का सयोग प्रप्ूव है । रत्नसेन प्रेम-पथ 
को “ब्रह्म-पथ मानता है। वह प्रेम को सवस्व मानकर अपना भाव विस्तार करता 
है तथा प्रेम-लोब' के लिए प्रेम-पोग करता है। 'प्रेम दशा भाव-योग वी दशा है इसी- 
लिए भ्रपने प्रेम को व्यक्त वरने या उसवे' आधार पर जगत के' प्रति भ्रपने जोवन के 
अनुराग को प्रदर्शित बरन म हृदय को जो उल्लास मिलता है, वह दूसरी स्थिति मे 
नहीं ।"* इस प्रकार प्रेम हृदय की विशदता को सामने लाता है। रत्ससेन प्रेम सागर 
वा भमर 'मरजिया है। यही कारण है कि वह पद्मावतो के प्रेम-सागर मे अपने को 
निमग्न कर लेता है। वह मात्र हमारे चित्त को प्रावपित ही नही करता, हमारे चित्त 
का उत्कप भी करता है ।* प्रेम की इस ब्रह्ममय उत्वपता व कारण ही उसम लोको 
त्तर उदात्तता उत्पन हो गयी है। डा० आंमप्रकाश मे इसी कारण रत्तसेन को प्रेम- 
पंगम्बर माना है। उनके शदों में 'रत्ससेन पगम्बर वा प्रतिनिधि सूफी गुर (या स्वय 
पगम्बर है। सोलह सहस्ष राजकुमार उसके भ्रनुयायी हैं जो उसके रास्ते पर ईमान 
लाते हैँ । समुद्र का क्नारा ही इश्क का आरम्म है माग के सात समुद्र नाना प्रकार 
वी यातनाए हैं। ग्रात म सिहल का सुख स्वग भाग है पावती बीबी फातिमा जान 
पड़ती है, क्याकि' उही वी दया से सब का उद्धार होता है त्ोते का वचन कुरान 
का उपदेश था ।/ जायसी ने प्रेम को हलके घरातल पर प्रस्तुत नही क्या। 

उनके प्रेम निरूपण मे"सुख झल्प तथा दु ख की भरमार है। नायक वी स्थान- 
स्थान पर परीक्षा है, कदर्म-बदम पर साई है ठथा मुप्तावता वे' हिमालय उसके 
सामने न जाने क्तिने ख़ड हैं। उसे समुद्र पार करने हैं उनके भयकर जीवा से 
बचना है तथा माग की प्र॒ध्यक बाधा का सामना भा करना है। प्रेम नायक का 
विलास नही बन सवा है प्रेम नाथव का जीवन है, उसके सघप वी साधना है $ 





जायतो ग्रयावती---मडपगमन खण्ड, प० ७१ 

सद्मीनारायण मिश्र 'ुषानु'--जोवन के तत्व और काव्य सिद्धा-त 
साहित्य! (पत्रिक्ष) १९५५, पष्ठ ९, छे० प्रो० जगदील पाण्डेय । 
डा० ओमप्रकाश--हिदी काब्य भौर उसका सौदप, पृष्ठ ६० 
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भष्ययुगीय सूफी प्रेमाल्थानक का य १३६ 
उस परमरम्य निश्ि वो प्राप्त करने वे' लिए वह ग्रपने उदात्त प्रेम का परिचय देता है) 


प्रेम माग मे मृत्युझुजयी दी 
इस प्रेम पथ म॑ वह मृत्युजया है । सूफ्यों की श्रपती धारणा मे ममन्यथ 
'मसूर-पथ' है। उसम पग पग पर वठिनाइयो का होता अ्पक्षित है । रूह जब तक 
श्रपना तादात्म्य (फ्ना) नही वर लेनी है. उसे श्रपार बेचनी रहती है। मजनू परि 
हाल की यातनाएँ इसका उदाहरण हैं। 'पदमायत' का नायक भी मुमीवता वे! पहाइ 
से गुजरा है। गुरु सुआ उन बढिनाइया का विस्तार से वन बरता है-- 
पम सुनत मन भूल न राजा । कठिन पम, प्विर, सिरदेइ जौ छाजा ॥ 
परम फाद जा परा च छूटा। जीठ दीह प पफाद ने दूडा छः 
'पदमावत मे सुग्गा सौदय ब्रह्म पग्मावती वे' रुप का खुल कर वणन करता 
है। बह नागमती के सौदय को सराहने म॑ समथ नही है, क्योकि उसने क्षितिज 
तलसार रूपा! पदमावतो को देखा है। वह जब राजा का पदमावती के रूप मसार 
में अपने बणन द्वारा ले जाता है तो विस्मय, भ्राश्वय और जिज्ञासा को जमे दता 
है। रूप-वशन करने से पूृव ही वह का सिंगार भ्रोष्टि वरनौ राजा | श्रोहिक सिंगार 
झोहिक को छाजा' कह वर अपनी वाणी को श्रममथता प्रकट बरता है। रूप वणन 
करते समय वह थकता छक्ता नही नरतय मे जीता है। राजा अपनी श्रात प्रेरणा 
से उस रुप का प्रात्म साक्षातकार करता है तथा उसके विरह बी तडपन एवं रटत 
में ही श्रात्म लाभ करता है। उस परम सौदय शक्ति रूपा के लिए अपने को प्रूण 
भमपित करना तथा अपने को तदावार कर लना उसकी अक्थ साधना का परिणाम 
है। सोदय जिम साधता की अपेक्षा वरता है. वह इस साधवः म पर्याप्त है। यह 
प्रेमी वाचलता, वहक या दिसावे का मुखौटा नहीं लगाय है उसमे प्रेम का प्रसा 
घारणत्व तथा “दिव्यत्व' स्पष्ट भवकता है । इसी साधना मे वह नाथप-थी हठयागी 
बन गया है। 'इस साधना न हत्यांग वी अ्रनेक क्ियाओा कय प्रद्नाकात्मसक वणन 
कवियों न क्या है। भात मे साधक अपने लक्ष्य तक पहुँच कर अपने प्रिय अ्रथवा 
उम सत्ता का साक्षात्लार कर लता है जिस के लिए वह असीम ब्यादुलता लकर 
चला था। * प्रपना इस झट्द एवं असीम थगन के कारण ही उसकी सौदर्यासक्ति, 
दिगयासक्त बन गई है भ्रौर वह सच्चा सौदय-योगी सिद्ध हमरा है । 


नायक भे सौ दर्यासक्ति 


रत्सेत नायिका पदमावतों म विराट सत्ता का सौदय प्राप्त वरता है । 


५2777: 77220 
१ जायसो प्रयावली--राजा सुआ सम्बाद खण्ड, पृ० ३९ 
२ ब्रजकिशोर सिश्रव--अवघ के प्रमुख कवि, प० ९५ 


रैर० मध्ययुगीन यूपी प्रेमाख्यानव' जार्थ 


यह सामाय बारी नहा है, उसम प्रत्मुत तथा भ्रतौतिय तत्त्ता की अधानता है। इस 
सोदय-वैद्र वा आधार पत्मावती का रूप वासनात्यय पी है । नाथत तो निमत 
मन से उधर उगमुस हाता है । उसकी प्रत्यवा तडपन में इश्यर का स्मृति है. तथा 
प्रत्येव प्रयास मे उत्त श्रटभुत स्परूए वो थान वा श्राग्रह है। उसया प्रयास स्वृलतता 
से सूल्मता की प्रार घतसा है. मन वी निमतता है! उसवा पायय है। जायसा ने 
शरोराशकित को प्रेम माय या प्रवत बठिनता गाना है। प्रम वा यह मांग दुग॒म 
तथा अतिशय ऊचा है--- 
गगन टब्टि शी जाइ पृ दा । प्रम झलिस्ट गंगत सीं ऊचा ॥ 
ध्रुव ते ऊच पम धुव उबा । सिर द पाउ दंड यो छुवा ॥ 
तुम राजा हो सूच्तिया #रहु राज सु भोग । 
एहि र पथ सो पहुच रहै जो दुवस वियोग ॥* 

यह प्रेम ही सत्र कुछ है लब्िन यह प्रम सौ दय से ही जामता है। यह प्रेम 
सौटय साधक को साधता वी उच्च भूमि पर पहुँचने या माध्यम है तथा इस प्रेम से 
लौकिक तथा भ्रलौविक सिद्धिया मं सफलता तथा भुकित मुक्ति प्राप्त होती है | प्रेम 
हो पृथ्बीतत का सौदय है । इस सौदय के' लिए जिसने भपना जोचत नहीं टिम्रा 
उसका जीव" निष्फव है-- 

अलेहि पेम है मठिन दुहला । दुइजय तरा यम जैइ सेवा ॥ 

दुख भीतर जो वैम मधु राखा । जग नहिं मरन सहै जो चाजा॥ 

जो नहिं सोस पेम पथलावा । सो प्रिथिमी मह बाहेग' भावा ? ॥* 

समस्त सृष्टि में विसरया हुआ सौदय का सांयर प्रेम का ही रुप है। तीन 
लोक, चोदह रूण्डो मे जायसी न प्रेम के अतिरिक्त भ्ौर बुछध स्वीकार ही नही दिया 
है ।* पदमावती वही सो देय है जो अ्रपने रुप से सवत्र व्याप्त है। राजा म॑ पश्मावत्ती 
के प्रति भाव सौ-रयसिवित ही है । 


दृढ़ झात्म-शक्ति 


प्राच्य एवं पाश्चात्य आचाय इस तथ्य स पूणत सहमत हैं कि महान वाव्य 
या महाकाय का नामक अपराजेय आत्म शक्ति स्त युक्त व्यवितत्ववान चरित्र होना 
चाहिए । जो चरित्र सघव की घार म टिवता नहीं है वह दुबल एवं भ्रसहतीय है 
एवं ज। चरित सधप की प्रत्येक चुनोती कया स्वीकारता है तथा सफ्ल होता है वह 
जिषचय है प्रपार जीवट वाला ग्रमर चरित्र होता है और उसे ही महारग्त्य वा 


१ जापती प्र याइली--प्रेम सण्ड, प० ५० 
२ वही राजा सुग्ना सवाद क्ण्ड, प० ४० 
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यव' होना चाहिए । परिस्थितियों के सघप “यूह मे वह मलिन न पडे, चमक उठे 
था अपने प्रकाश से औरो को भी भ्भिभूत कर द । इस प्रकार नायक वी 'ब्रात्म 
(क्ति उसके चरित्र का प्रात्म-तत्व है। इस दष्टि से विचार करने पर जायसी का 
त्नसेन मध्ययुगान काव्य-नायको मे एक विशिष्ट महत्त्व का अधिकारी है। प्रेम का 
[य॑ बसे भी तेज धार का पथ है और उसम अपार सक्ट हो, ता जीवन ही जाता है । 
तायसा के नायक न प्रम को साधना के रूप म॑ लिया है तथा कप्टां का भी याचना 
दद्दी माना है । 


प्रेम सागर का भ्रमर मरजिया 


प्रेम समुद्र में कूद कर उसने श्रपने को डुवाया या छिपाया नहीं, उसकी ग्रात्मा 
मे छिप॑ रत्न का लेकर ही सास ला है। राजा को प्रेमी बनता हुआ दखकर हीरामन 
मे 'प्रेम-प्रथ को अपरिमित यातनाओ का घुप्राधार वणन किया है। सामाय 
प्रेमी होता ता बहा पर अपना मत परिवातित कर देता, लक्नि रत्नसेन को कष्टा 
की बिन्ता नही। प्रेमिका के विए सवस्व त्याग कर अपार कप्टा का चुनोति भेलने 
बाल नायका म॑ रत्नसन मूधय है । वह कठिनाइया के प्रलय म मनु है, जो बहुत 
सहंता है। प्रपनी साधता मं हिमालय सा अडिग है और अपना प्रेमिका का एकनिध्ठ, 
निश्यल योगी राजकुमार हैं। पग पंग पर उसके प्रेम की परीक्षा है तथा उसके 
परीक्षकों भ देवता दानव मनुष्य और पक्षी समुद्र झादि सभी है--शिव पावत्ती 
उसके प्रेम वी परीक्षा लते है तथा उसकी प्रेम साधना से ग्रदगद होकर उस्ते (शिव 
गाटिका! दत हैं। तोता विघ्नो वे वणन कर मसूर ग्रादि साधका के उदाहरण हारा 
पराक्षा लेता है। समुद्र, दानव सभा उसे परसत है । राजा के समल हीरामन ने 
प्रेम सागर वी कठिनाइयों का विशद सकेव दिया है--- 
सुए वहा मन दूभहु शाजा। करव पिरीत कठिन है काजा ॥ 
तुम शागा जइ घर पोई। क्वल न मरंड, भेटेउ काई॥ 
जानहि भौर जी जेहि पथ लूढे । जाउ जाह झौ दिए न छूटे ॥ 
कठिन आाहि सिंघल कर राजू। प्राइथ नाहि जूक कर साजू ॥। 
आदि पथ जाहि जो हद उदासी | जोगी जती, तथा स-यासी ॥ 
भाग किए जो पावत भागू। लजि सा भोग कोद करत न जोगू ॥ 
तुम राजा चाह सुप्र पावा। भागहि जोग करत नटि भावा ॥ 
साधह सिद्धि ने पाइथ जो लगी संघ न ताप। 
सोप जान बापु रा वर जो सास इलापवाशा' 
पथ अंग्रमम, दुगम घाटियाँ, विषय गढ है, उसम पक्षी नही जा सकता, चीटी 
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नहीं चढ़ सकती । पग पण पर विध्वा के सिंह मुह साले से है । प्रेम में योग की 
चर्चा करने से भी सिद्धि नही है। सिद्धि ता साधना मे श्रपने कम याग की लगा 
देने में है-- 

कामा जोग कथन के क्ये | निक्स छिठ ते बिना दधि सथे ॥ 

जो लाई आप हराय न बाई । ती लहि हरत प्राव न सोई ॥ 

पम्र पहार कठिन विधि ग्शा ! सांप चढ़ जो सिर 7 चढा ॥ 

पथ भूरि के उठा अदूरू | चास चढ़, वी चढ मसूर ॥ 

तू राजा का पहिरसि कचा। तेरे घरहि माझ दस पथा ॥ 

बाम, भोध, तिस्ना, मंद माया | पाचों चोर न छाडहि वाया ॥ 

नवी प्िप तिह के दिठियायारा | घर मुसहिं निसि की उतियारा ॥ 

अ्बहु॒ जाय झ्जाना, होत आवब निसि मोर | 
तब क्छू हाथ न लागिहि मुसि जाहि जब चार ॥' 

सूफी प्रेम साधना म साधक को इतनी अ्रधिक पराक्षाएं भेलना पडती हैं कि' 
उसका जीवन प्राय करणा वा पान बन जाता है। वास्तव में सुफो सायव ब्राध्या 
स्मिक यात्री हाता है भौर श्रपतों अध्यात्म यात्रा बे' लिए उह तत मन घन, 
किसा वी भा चिता नहीं होगी है। प्मायती का पारस हूप टिव्य महा वा सौदय 
बहा गया है। रत्तसत (झ्रात्मा वा) प्रताक है। प्रेम को ज्वाला का सुलगाने वाला 
हारामन गुर है। इस प्रकार साधव या सात्तिक का सूुफ़ीविधान जामसी ने श्रपन 
नायब मे समाहित वर दिए है। सूफिया क' अनुसार एकेश्वरवादी सूर निय पार 
माधितः सत्ता है। रुपा मे भ्रनकत्व दिसाइ दन पर भा झआतरिक एक्ल्व वी भावना 
सब्रम विद्यमान है। यह राधार उसी हक की “हवीबत का ही ग्रभिव्यक्ति है । 
राघार मं जा भा सौदय है वही है। “'होयामन रत्नसन वा जिए सुरशिद गरुद है, 
जो उस “प्रेम भाग! वो भोर उम्ुस् करता है तथा इश्ममजाजी के माध्यम से 
इश्क हवांका की प्रार अग्रसर करता है। साधक मे चावे स्वत उत्पन हुवा है 
तथा रतन पश्मावता म प्रेम म पछाई़े खाता, रोता मूुत्छित हाता हुआ भपना 
समस्त ध्यान उसों पर बद्धित बर दता है। अपन तौया! था ग्रनुताप मा क्षणा में 
वह रामस्व राजपाद व एश्यय से उठास हातार जीवन से विरक्त हां जाता है तथा 
उसको शमसस्‍्त साधना पन्माउता में निमस्त हा जाता है। यहां कारण है, दाजा 
पायें गय साला घारण वर जाया हा जाता है। यारसपाथा सायुभो गौ उपर 
जुटागा है तथा पगावता प्मायवा रटन लगता है। विसा या भा समझाने सा बह 
अपना पाप नहीं छान्‍ता है। सापना की दढ़ता हा उस बहुत श्रेष्ठ रापव धिद्ध 
बरता हैं। जायसा ने सूपा सिद्धाला का प्रम्िब्यक्त करत वे झनुदूत ही कया जा 
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रूप दिया है। 'इ ही सिद्धा्तों दे अनुरूप हा वया वी सृष्टि हुई है ॥ एवं राजबुमार 
एक राजकुमारी स प्रेम बरने लगता है, पर माग मे बहुत सी बाघाएँ हू पा, प्रेमी 
प्रेमिका स मित नही पाता । अनक प्रयत्न विफत हांत हैं। ग्रात म कसी हि 
या पथ प्रदशक का सहायता पाकर दाना वा मिलाप होता है। यही परिस्थिति खुदा 
झौर उसके बदे म है । साथवा ईश्वर वी विभृति, उत्का सौदय दखकर मोहित हा 
जाता है. पर उसका मिलाप नही हा पाता । समार वी अनेक कठिनाइया माया मोह 
है। भ्रत म॑ गुरु की सहायता पाकर दोना मिल जाते हू ।/ इस प्रवार यह कथा गठन 
भारतीय एवं भ्रभारतीय नत्दों का लेकर हुग्रा है। सूफा उपासना के झनुकूल ही 
अन-त सौ-दय एव श्रनत शक्ति का रूप नायिवा म भ्रस्तुत क्या है। रत्तसेन उस 
के प्रेम मे (पना) मानवाय गुणा का नप्ट बरता हुआ, ईश्वरीय गुणा (बंका) थी 
आर वटता है। बस भी साधक वी प्रेम-साथना का पथ सूपी-बाव्य के चितका 
न बहुत ही कठिन माना है। उनके मत से साधक का परमश्वर स मिलने क' लिए 
जात हुए, माग म सात स्थाना से होबर जाना पडता है, जिनम से प्रत्यकः दस पदा 
स झावत है ।' लक्नि इस मत पर वियाद है, य बुद्ध सूफ्या के' मत से झआारम्भिक 


अवस्था क॑ प्रतीव है ।? जायसा न रत्नसन मे आध्यात्मिक-यात्रा बे” इन सप्त सोपानो 
कय स्थान दिया हू-- 


(१) प्रथम प्रवस्‍्या तोवा या झनुताप का अवस्था है । यह अ्रवस्था भयजय 
न हाकर प्रेमण होता हैं तथा साधक श्रनुताप वी ज्ञाता सम दग्ब होकर जगत क प्रति 
बिराग और ईश्वर के' प्रति अनुराग प्रदर्शित करता है। रत्तसेन म पदुमावता का 
रूप-ध्वण यह प्रेमज प्नुताप है। वह उसा प्रम घाव म घायल हा जाता है तथा 
अपन राज पाट एश्व्य का परित्याग वर दता हू । सवस्व का समपण वह पदमावता 
के लिए करता है. जिस हम ब्रह्माप ही मान सकत हैं । 


(२) दूसरी अवस्था (उठ”) मे साधक अपन पर श्रधिकार बरन वा प्रयास 
करता है तथा मावसिक वष्टा मं जाता है। पदुमावत' का साधव भो अपनी आत्म 
साधना म लग जाता है। जागा 7ता तथा सयासा हावर वहू निवलता है, अपार 
कप्टा का भेलन मे उसे अपार मानसिक कष्टा का सहना पढ़ता है । 


(३) इस ततीय सापान सत्र के भ्रतगत वह वष्टा वा चिता नही करता 
तथा झाहि न मारि क्छ आशा की उक्ति वा सकेत दता है। दुनिया से निराश 
हावर वह उस प्रियतम (नायिवा) को प्राण देना चाहता है । 
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(४) इस प्रवस्था म॑ वह हीरामन का “बयुत्र मानता है, जिसने उसे चान 
ज्यांति दा है । 
(५) तथा ग्रनंक' परोक्षाओ मे 'धय वा परिचय देगर, सप्तम सापान 
ईबबर मिलन (सती हाना) तक पहुचता है 
रलसन साधना व चतुविध सोपाना वा भी पार बरता है। मारिफ्त वी 
इस अवस्था मे उसक्षा इल्म' हृदयगत हाता है। पटमावत वा सात्विव अपनी शात्मा 
नुभूति के क्षणा मे ही जीता है ।' वह इश्क के सम्वल से सब का भुक्‍ा देता है । 
देवता तथा मानव सभी उसका लोहा मान गय हैं। स्वय पद्मावती उप्तके प्रेम से 
प्रेम करती है । इस प्रेम पक्ष के दोना रूप विषम नहीं उभयात्मक हैँ। विरहानि 
प्रथम नायक मे तथा पश्चात नायिका में उत्पन हुई है । नायक भपनी विरहार्नि को 
विश्वायापी क्‍ना देता है । उसे वज्द भी वहत है । समाधिस्थ रलसेत पूरा 
तादात्म्य वी स्थिति में श्रावर उससे मिल जाता है। यही भ्रवस्था 'प्रभेदीपलब्धि 
की सूचक है । 
सासारिक पथिक रत्वसेन भोगपुर से गोरस पथ ग्रहण वर गोरसपुर चल 
दिया | यह मिंगी, चक, झधारी जता है-- 
तजा राज राजा भा जोगी । औ किगिरीो कर कहउ वियोगी ॥॥ 
तन विसभर मन बाउर लटा ) अरभा प॑म॒ परी सिर जठा ॥ 
चद्ध बदन श्री चंदन दहा । भसम चटाइ कह तन खेहां ॥ 
भेसल सिघी चक्र घघारों । जोग बाट, रदराक्ष भश्रधारी ॥ 
कथा पहिरि दण्ड कर गहां। धिद्ध होइ वह ग्रोरख कहां ॥ 
मुद्रा स्वत कठ जप माला। वर उपदान काध बधछाला ॥ 
पावरिं पाव, दीह सिर छावा | सप्पर लीह मेस्कर राता ॥7 
गोरतपथी वेश धारण के पश्चात वह प्रेमी प्रेम-नगर जाता है। यही से 
यह ग्रध्यात्म नगर पहुँचता है तथा सौदय नगर वा भ्रधिवारी बन जाता है। रत्त 
सन वी प्रेम फ्कीरी हूए उसकी सच्ची फतह है-- 
जायती न चार मजिलो का भो सकेत दिया है । डा० श्याम मनोहर पाण्डेय 
ने रत्वसन के जाम स लकर सुग्ये के आगमन तक वी स्थिति वी “'नासूत कहा है। 
राजा का जोगी! बनता समुद्रो को पार वर सिधल द्वीप पहुचना मलबूत!वों 
स्थिति मान सकते हैं । सिंघल गढ मे पहुचन न पश्चात ववाहिक' गतिविधियों को 
'जवरूत! मान सकते हैं। लेकित वाद को स्थिति अस्पप्ट है । पश्मावती के मिलन के 
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साथ ही वियोग ग्रा जाता है। सधप तया युद्ध म फ्स बर नायक मर जाता हैं 
श्रत व्याट्त! की स्थिति उहुत स्पष्ट नहीं है। इसी प्रवार चरीग्रत तरीकत तथा 
हकीकत तब वी थ्यिति तो रलसेन में हे लगिन मारिकत वी झवस्था थोडी श्रस्पष्ट 
है, वस सती रुप मे रत्सेत पदुमावती वा मित्रन उतकी साधना वी जीत है, 
विरातन साय एवं चिर प्रिलन है।'* प्रेमानुभूति की चरम सदगति है। उपयु वत 
विवेधन स यह निष्वप नित्रदता है कि जायसी से अपने नायव मे सूपी सिद्धान्तो का 
व्यावहारिय रूप भी समाविष्ट वर त्यि। है। वह साथना वा प्रतीक (सालिक) 
हामे के कारण प्रतावात्मदः चरित्र बने गया है। उसम जायसी का झपार दाशनिक 
चितन, भाध्यात्मिक भ्रनुभुतियाँ सम्रावित हो गयी हैं। 'पदमावत का नायक 
रत्नसत शास्वीय महााब्या के टग का घीराटात्त चरिश्रवाला प्रादश नायव नहीं 
है / * दह सूकीसताधना वा प्रतीयोत्मक साथक है वचिस्म सूफिया या 'पापूला/ 
प्राय दष्टिगत होता है । फिर भी रत्नसेन के क्षत्रियत्व में भारतीयतत्व की रक्षा वी 


गई है। इस प्रकार यह नायत्र भारतीय तथा भ्रमारतीय तत्त्वा बा मिश्रण बन 
गया हूँ । 


भारतीय दृष्टि 


जायसी वे दस नायर पर नाथ पथ, हठयोग टथा बौद्ध दशन का प्रभाव हैं। 
साथ ही यहूं नायक भारतोय काय रडिया + अ्रन्तगत ही अपना विस्तार पाता 
है । चादवरदाई के पथ्वीराज रामो मे 'शुक् छुक्ती सवाद! के रूप में ही #था वर्णित 
हूं। जायसी ने वदमावत मे भी हीरामव सुग्या द्वारा क्या को श्रागे बढ़ामा 
है। दूसरे रत्वसन का लाक हप इतना अधिव भारतीयता ग्रहण बर चुका था कि 
जायसी उसे पूर्णट्प से प्रभारतीय चरित्र बनाने म श्रत्म्थ हा रहे होंगे। उसमे 
भारतीय इतिहास का एक गौरवमय रूप भी रक्षित है तथा वह एतिहासिक पात्र 
पूरी तरह प्रततिहामिक्र भी नही किया ता सकता था। यह सत्य है कि जायसी ने 
रत्ततेन तथा पदमावती के सम्बब म अ्रचलित सभी लाकक्थाओं का स्थान दिया है । 
जायमी के नायव सम्ब वी एंविहासिक चान की चर्चा करते हुए भी आधाय छुवल 
ने इस क्या के लोक-तत्व पर वल दिया है-- जायसा ने प्रचलित कहानी को ही 
लेकर सूध्म थौरो की मनोहर कल्पना बरके, उसे कायय का सुदर रूप दिया है। 
“उत्तर भारत म, विशेषत अभ्रवध मे पदमनी रानी और हीरामन सुए की कहानी झ्ब 
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सम उसी रुप मे कही जाती है, जिस रघ में जायगो । उगहा यर्णा तिया है । 
शुक्ल जी पे इन भाषारों को शरप मात कर डा० रस्याड ने हंस प्रकार प्रपता मंतर 
ब्यकत किया है-- 

(!) पदमायत की सम्पूण गधा सोर यचती है । 

(२) उसका एविटाप्तित चूत्त से गम्यय शा क्षत्रम चद्ठा गयावषा 
जिसत कहानी में एतिहांगिर नाम भागय घोर सोर रानी मे प्रभिप्राया गी एी 
हातिक व्यास्यां लोर मानस मे पस्तुत बर दी गई विस वाब्यरूप जायगी ने सा 
किया। * यहो बारण है वि पदुमायत ये वाया मे सोहशत्वा था जाने प्राजान 
मल हो गया है। भाषाय हजारीप्रसाद द्िवदी व. इनसे लायरा थी जपता सर अपनी 
बात पहुँचाने वा माध्यम माना है। दा घूफी साघरा ने पौराधियं भारोतानों गो 
पहले इन लोक प्रचलित बयानता व भाग्य खबर ही प्रन्‍नी थात जनाया धर पढें 
चाई ।? तोत प्रवलित परम्पराप्रा मे प्रमित्ा 4 जिए जादी दा जाया तथा उपरी 
दर वो साक' छातना भी है। जंगतिद वे. प्राहरपण्” में प्राह्ा आल पा प्रतेर 
बार णोगी बनना पडता है । हीर राभा मे भी राभा हीर व लिए णोगो बनता है 
तथा उसके पर जाता है । डा० रबीद्र भमर ने इसी तस्र शो एग प्रशारप्ररट रिया 
है नि /नायन वो यांगी का बच बदलकर भपनी प्रिया स मिलन जाना यथा उस अआप्त 
करने का प्रयास बरता लोक कयाप्रो की एवं प्रिय रड्धि भी है। पणाय को 
लोक प्रिय बधा हीर राभा मे हीर से मिलन वे लिए रॉभा योगा बा वष पारण 
बरता है । सारग! सदावृत्त' को कहानी मं भा 'सहावत्त भीस मांगों वाले बोगी 
वा रूप बदल कर सारगा से मिलन जाता है। जगनित्र क प्राल्टाराण्ड म॑प्रात्हा 
ऊंदल कई स्थाना पर योगी का वश बदतते है। कुतबन इत “मगावती! के उड़ जाने 
के बाद राजजुमार उसक॑ वियांग मे योगी का बट धारण करने धर से बाहर निकल 
पडता है १ * जामसो वा रत्तसन भी पदमावती के लिए जायी' बन वर परतसे 
निकलता है तथा गारसनाथ की धरण ग्रहण बरता है। वस सिंघल द्वीप पदमिनी 
रानी, शुक भ्रादि भी लोकमानस के रूप हो हैं । 'पदमावती भारतीय साहित्य में वे 
जाने कितने स्थाना पर नायिका है! चाह भास वा 'स्वप्नवासबट्लम” हो या 
वृध्वीराजरासो' सभी म विद्यमान है (€ 'पदमिदी' नायिका वी चचा भी भारतीय 
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कायशास्त्र मे प्राय होती रही है । इसी प्ररार सिधलगढ़ भी स्त्री प्राप्ति वा स्थान 
भारतीय साहित्य में बहुत बार ध्राया है । दृठयोगिया के! लिए भी पतिघलद्वीप की 
यात्रा एक रूढि ही है। प्रत पदमावती तथा सिघलगढ़ को भी रूढि के रूप मेही 
मान सकते हैं । 


जायगी वे रत्मसेन पर भारतीय प्रभाव हाने दा एवं कारण यह भी है कि 
जायसी सूपी धम दा श्रचार प्रसार चाहते थे, सभी सूक्यों वी दष्टि ऐसी ही रही 
है। मुस्लिम धम ग्राया वे झ्राश्रय से ही जायसी वा बाय नहीं चला, उन्हें निरन्तर 
पदन वाले भारतीय प्रभावो, सस्वारो का भी वाह्य रूप से ग्रहण वरना पडा। साथ 
ही सूपी नायका का भ्रधिक विदेशी रूप न श्रपना कर भारतीय रूप देना पडा। 
जायसी का रत्नसन भी साधक बनने से पूव योगी का रूप घारण बरता है। वह 
प्र पर जटा, हाथ म विगरी, शरोर मे भस्म लपेट, श्गी घघारी, मखला, चत्र 
रुद्राल वे साथ कया धारण बरता है' तथा 'गोरसवाय बी तय वालता हुआ्ला भ्रपने 
प्रेम-योग मे लग जाता है। वसे भी प्रेमास्यानाका वे भधिकाश नायक ऐसी ही 
वष्च भूषा घारण करत रह हैं।'* बस भक्तिवाल का 'प्राध्यात्म प्रेम काला भी 
बह सक्‍त हैं । हठयागा, नाथप थी, ताशिक सिद्ध भी आ्राध्याप्मिक प्रेम वी तलाश में 
थे | सगुणाभवित व दृष्ण काय से सम्य घत भागवत सम्प्रराय से ही मधघुरता या 
प्रेम का जयनाद था। ऐसे समय म॑ जायसी इन प्रभावों से श्रद्धूत रह भी कसे सकते 
थे। उहोन शिवस राजा को 'प्तिद्ध गोटिका दिलावर भ्रपनी भारतीयता का 
प्रमाण दिया है नहीं तो व मुहम्मट या किसी भी प्रेगम्बर से यह काय करा सकते 
के । जक्नि सभी पग्म्वरा बो ताक मे रखते हुए शिव पावती, हनुमान श्रादि की 
लाना उनके भारताय रग वा ही तवोश है। शिव के द्वारा भी हठयोग-साधना का 
उपदेश लिया है-- 

गढ जस वात जसि तारि दाया। पुरुष देखु श्रोही के छाया ॥ 

पाइप नाहि जूक हठ कीह । जेइ पावा तेइ श्रापुद्दि चीहे ॥ 

नो पोरी तेहि गढ़ मभियारा। झौ तह फिरिहि पाच कोतवारा ॥॥ 

ब्सव दुसर गुपुत एवं ताका। अग्रम चढाव, बाट सुनि बाका ॥॥ 

भेद जाइ साइ वह घाटी ।जा लहि भेट, चढ़े हुई चौंढों ॥ 

गढ़ तर बुण्द सुरंग तेहि भाहा । तह वह पथ कहीं ताहि पाहा॥ 

चोर बैठ उस्त सेंधि सवारी | जुआ पैत जस लाव जुआरी ॥ 
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जग मरजिया ममु” घस हाथ प्राय तय सीपय) 
ढूढ़ि लघ जो सारग दुघ्रारी चढ़ सो विधाय हीप वा 
लसे मरजीया समर में पठ बर भा हाथ में मोती याती स्रीषों खाता है, तू 
भी उस्ा प्र ।र मूताधारपत्र में हुयत्ी सगायर उस सम्ग द्वार (अद्यर घ द्वार) सुपुम्मा 
यो साज पर सिंघवद्वीप (याया) पर विजय प्राप्त कर) । दूरी प्रोर 'प्ेडिगुटिवा 
या प्राप्त वरन से सिद्धि श्राप्त राजा मंगल मे देववा सणथ जी वी जय बोलता हैं। 
गणण हमारा विध्न हरण दे ता है तिगयी पूजा प्राय प्राय को निर्विष्ण समाप्ति 
के लिए सवप्रथम बरत हैं । उस गणर वी रतसन म। जय यावना चामा भो 
देता है-- 
मिधि गुटिया राज जब पाया ( पुनि भर परिधि सतस मयावा।र 


इसबा साथ साथ राजा सामाय जागो या पमिसारी नहों है वह प्रपार 
जीवट वा जिद्दी योगी है। वह वसांठा व॑ सममान पर बहता है वि-- 


पदमावति राजा बे <री । हो जोगी झोहि तागि भियारा ॥ 
खप्पर लेइ बार भा भागों । भुगुति दई, लद्द मारग तागों ॥7 
थोगी वो वानर भी भली भाँति काट, इस स्थिति मे भा उ पोग मांस वा ही एव 
मात्र सहारा है । ससार की सभी साधताए तो साधता यरनस पश्रांती हैं. लबिन 
याग साधता अपने को दग्ध करने स भाती है । राजा ”स स्थिति १र डट कर ही 
अपने को गला रहा है। पदशावती क याग मे रबत व भाँसू तथा देख पत्र का 
सहारा है-- 
सबरि रक्त ननहिं भरि चुग्ना। राइ हवारति माभी सुप्रा । 
परी जो झ्ासु रक्त क टूटी । रेंगि चची जस वीर बहुटी ॥ 
हि रक्त लिखि दीरी पाती । सुप्रा जो लीह चाप भई राती ॥ 
बाधी कठ परा जरि काठा । विरह के जरा जाइ कित नाठा ॥ 
> भसि नना लिखनी बरूनि, रोड़ रोड लिखा प्रक्‍त्थ। 
श्राखर दहै, न कोई छुब, दीह परेवा ह॒त्य 
साथ हो यह संदेश भी भेजता है कि तुमते देवताम्रा को बलि दी थी, उसी यभ मे वक्षि 
दिया हुआ मैं भ्रभी तब पड़ा हुमा हू तथा वश्स्थल पर लिखे गय 'ग्रासर' प्रत्यधिक 


जायतो ग्रायावत्ती--पावत्ती महैश्-सष्ड, २० €३ 
यही, रानागढ़ छेंका खब्ड, प० ६४ 

मही, १० ६४ 

बही, प० ६६ 
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झाहत एरते 2ै। पल्मावत्रों यह सार बुद्ध जागवर, झपन प्रापत्रो सम्हाल नद्दी पाती 
ठघा उमय्ी दा भारतीय विरहिणी नारी बी भाँति हो जाती है-- 
प्रिरह तय झआापु सभार, मसल चीर, सिर रस । 
पिउ विउ बरत रात टिन जप्त पविहा मुस सूस ॥* 
इत्नसा अपने समस्त प्रेष्त पथ मे टिवनी के भाधित रहा है। हिवरी ने ही 
उमे मिद्धि देवर सच्चा सिद्ध, सिद्ध वर लिया है । भत उसने ऊपर भारतीय साधना ना 
प्रभाव भ्रयधित्र है। यह हठयाग नाथ पय, बौद्ध-इशन तथा पौराणिव प्रभावों को 
लिए हुए हैं, जिसवा सबेत 'पदमावत' म पग पग पर मिलता है । डा० वोरेद्रसिह 
ने यह निष्मप इस प्रवार टिया है कि 'उनका समस्त याब्य श्रादि स लेबर शत 
तब प्रतीक्ात्मकष सदर्मों स भरा पडा है इनवे साथ साथ प्रतीकात्मक मूल 
कथा भी है। जायसी वा साधना नाथपच, बौद्ध धम तथा पुराणा के प्रमावसे 
प्रभावित हाने वे कारण भारतीय रग म रगा है दूसरी भार वह स्रूफी साधना वे 
समस्त झाघारो वो अपने साय लव॒र यलने के धारण गूपी साधते वा प्रत्तीज है 


प्रतिनिधि चरित्र 


महावाय या नायक जावन था प्रतिनिधि चरित्र होना चाहिए। उस चरित्र 
मे जीवन बे गत्यात्मक तत्व समाहित ह।। *स दृष्टि स विचार करने पर थोडी सी 
कढठिताई 'पदमावत! व रत्नसेन 4 सम्पय मं आता है। वह उस बादि का प्रतिनिधि 
चरित्र नही है जिस बोटि म॑ राम प्राते हैं भववा इतिहास पुम्प प्रध्बीराज चौहान, 
सुजानमिह या छत्साल ढदेवा पाने हैं / तुलमीटास के 'राम' ने तो प्रतिनिधित्व 
घरन पा को” भा क्षेत्र ही नही छा है। व शाह! पुत्र, राजा, योदा, स्वामी, 
मित्र सभी वुछ हैं । जीवन मे उनका चरित्र तो धादश का झ्रलय मण्डार बन गया है 
जिसका श्रनु+रण करना भ्राज भी हमर सव का इष्ट रहता है । इसी प्रकार चदवरदाई 
के नाम नायक का भा झ्राठ्श राजपूती ग्रान के भ्रादश' है। वे त्रस्त तथा सताए 
+ हुए लागा को वधडक धारण दान दत हैं। पथ्वीराज चौहान चालुक्य राजा भीम वे 
निकाले हुए सात बीरा! का हरण देता है तथा उनके ही पीछ युद्ध ठान लेता है। इन 
शाजपूतो वा भाठल 'प्रपनी आन के लिए सर मिटना ही है। मुद्ध परात्रपण, शौय 
ठथा रक्षण की प्रवत्ति वे कारण इनके भादश भी जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
“बदणायत या सट्सेस 'शजपूत होता हुप्ा भी राजपूती परम्परा वे आद * 
का भ्रादशरूप नहा है। फिर भी पदमादत के उत्तराद्ध मे उसके क्षत्रियत्व के एपण 





१ जायसो प्रथावलो--गढ छेंका सण्ड, प० ६८ 
२ डा० बीरेदर्सिह-हिददी बाब्य से प्रतोक्वाद वा विकास, पृ० २६४ 
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हग प्रयास व वि ने रिया है । धपना रातों गे ध्पमात वा बहता सेने ढा विए ही वर 
देवपास भा वय गरता है। पत्मावत! क॑ यूर्वाद्ध मं उसया उरिव अरबी शा परदिय 
है। यह एपा चरित्र है हि धपनी झट पत्नी पायमयी वा छोटकर चार दता है। 
माता पिता, बुटुम्बी, सम्याधी तथा हितिवियां बी बात तह मानता है। हृठपरूवद 
बह 'पदघावत्ती पटमावत्ी' की रथ सम्राता हृप्मा भस्म लगातर शिट॒ल द्वीप सालह 
हजार योगिया वो साथ तर चत देता है तथा सात समुता का घोर यातना सहता 
है। जिस प्रम के तिय रलरान सब बुछ छोड दवा है वह सूक्तिया वा भ्राटध भर्ले 
ही हो भारतीय जनता वा ग्रादय नदों है । भारतीय प्रम मं सयम वा विशप महत्त्व 
है उप्तका घोर भभाव रल्तसेन मे है। इस लोकदप्टि तथा घमदृष्टि स उसवा चरित्र 
लोक मिदा का सर्प ले लेता है। साथ ही उसव चरित्र म॑ एक महत्तर प्रेम धारा का 
भी भपनों मूं य है जिसे नशारना ठोक वही है। प्राह्य प्रेम का है भौर गहरे सब्च 
प्रेम का । भरत उस प्रवल प्रेम के भावेग मं जो कुछ दरणीय प्रवरणीय रत्लमन ने 
किया है, उसवा विचार साधारणा धम मीति की दप्टि सन वरना चाहिय। 
श्रा० शुक्ल जी लोवा मगतवादी भावना के घार समयव होने पर था रत्मसेन को 
भपने 'फामू ले! से नहीं श्रायत्े ! उत्तका मूल्यावन उद्ाने एप आदेश श्रमी के रूप मे 
करता ही उचित समभा है। इससे दा लाभ हुए हैं एक तो रलमेन के प्रति भौचित्य 
की दष्टि दूसरा दीवानापन सूफी नायवा के प्रभाव वे बारए ही जायसी से उत्पन्न 
क्या है। 


प्रेंस-पर्य का प्रतिनिधि चरित्र 
रल्नसेम मे चाह धम के क्षेत्र म॒ भ्रपना स्थान ने बना पाया हो चाहे उसने 
प्रशणण्ड क्षत्रियत्व वे तेज की रशा म की हा चाहे उसने सामाजिक दब्ठि से कोई 
लोव के लिये भादश धाम न बनाया हो, लेकिन उसवा कमसत् प्रेस लेत्र विश्चय ही 
प्रेम लोक या स्वग है। इस प्रेम के पथ को उसने कही भी मसलिम नहीं होने दिया 
है । भ्रपार त्याग के साथ उसे झपन रबत से सांचा है। वह पदमावती क॑ लिए भोर 
से धार नारकीय यातनाझा का सहना अपना सोभाग्य समभता है । जायसी ने प्रेम 
मार्ग की सराहना की है, तो रत्ततन उससे भागे ही है-- 
प्रम पथ जो पहुच पारा 
बहुरिन मित्र श्राइ एहि छारा 
यही कारण है कि उहने प्रेम को यगन से ऊँचा कहा है। श्रेम से बडा भादय 
सूफी काई भी दूसरा नही मानते हैं। पेंम के इस श्रादश को प्रत्येक रात रलतेन पूरी 
करता है । उसका प्रेम योग झासकित का नदी, ुद्धवा का लाव है । मह प्रेस वासना वे 
पक से पक नही है इसमे सालिक्ता है त्याग है घय है, कत् य है, निष्ठा है तथा 
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अखण्ड रागात्मक घन है । यह प्रेम लाभ नही झात्मा का सौदय लोक है। दस 
लोक मे जा मन मारता है, ई[ द्वया का दमन करता है तथा उत्ठे परा चलता हैं 

प्विर के बल चटता है मसूर बनता है, वहों पहुँच सकता है। ”स साम्राज्य में 
पीडा ही पीदा है काटे ही वादे हैं, त्राहि ताहि का ही भीषण स्वर है, लेकिन यह 
पीडा भी सूफी प्रेम का वरदान है | यह पीडा ही साधक का ब्रह्म वे पास ले जाती 
है । यह दुख सव को मात्र रहा है | पदमावती के विरह म रत्नसेन मज गया है। 
किसी भी परिस्थिति में प्रलोनन मं, अपने इप्ट से न गिरने वाता यह प्रेमी साधक 
है। प्रेम व क्षेत्र म॒ उसका असाधारणत्व निश्चय ही प्रनुपम है। हिंदी के सूफी 

बा“य मे उसकी कोई दूसरी मिसाल नही है । प्रेम ब्रह्म का ही पर्याय है। यह धारणा 
झात्र पुरानों हो चली है। 


प्रेम प्रेम से होय, प्रेम से पराइ पइय 
प्रेम बध्यों ससार, प्रेम परमारय पराइय ॥* 
यह प्रेम मात्र लौविक नहा है इसम अलौदिवता का तत्व स्वत प्रवेश कर गया है। 
रानसेन के इस प्रमन्‍याग की साधना से प्रभावित होकर ही डा० माताप्रसाद जी गुप्त 
ने उस धरती का सर्वाविक रत्न * स्वीकार क्या है। जायसी ने रत्नसेन के द्वारा 
शुद्ध प्रेम का एक झ्ादश स्थापित ब्िया है। 
मुहमद कवि यह जारि सुतावा । सुना सो पीर प्रेम कर पावा ॥ 
जोरो लाइ रबत के लेई। गाति प्रोति नयनह जल मेई॥ा 
थ्रौर्म जानि गीत प्रस कीहा । मदु यह रहै जगत मह चीहा॥* 
उन्होंने 'फूल मर पर मर न बासू वी उबित श्रपने नायक के प्रेमादश के लिए ही 
प्रयुवत वी है। इस प्रक्नार नायक को प्रेम पथ! का प्रतिनिधि चरित्र मानना 
चाहिए । 


दिव्य धकित से प्रलकृत, समावित 


पटमावत के रतलसेन को हम मानवीय धरातल पर रख कर नही परख 

सकते हैं । वह 'सामाय' मही विशेष प्रकार की प्रवत्ति रखता है। इसम "प्रति 
मानवीय या लोकोतरत्व के तत्व वा प्राघा-य है । लोक्क व्यक्ति माया एवं वासना 
में जितनी प्रगाटता से वध जाता है रत्तसेत उतनी हो "रक्त से इनसे दूर है ५ बह 
सद तज हरि भज थी काटि का साधव है। अपनी साधना म वह पश्रपनी प्रियतमा 


४ सुरसागर। 
३ डा० माताप्रसाद--पदमावत, य० ४० 
है जायसो प्रयावलो (उपसहार), प० ३०० 
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में परम सत्ता के भ्रसण्ड सौदयवाद का दशात करता है। 'पतमावती' वा रपवेश 
ही उत्तम 'दिव्यत्व' को जम देता है । उसकी श्रात्म शवित परक्षप हो जावी है । वह 
भ्पनी रैम धुन में इतना दि यत्य प्राप्त वर गया है कि पावती से बहता है “० 
आदि न मोर बुछ आस, मैं श्रोहि भ्रास वरेए । 
तहिं तिवास पीसम कहूँ, जिउ ने दंउ का देख 
रत्मसन अपनी साधता से भप़ार शवित प्राप्त वरता है। भ्रपने समस्त रह 
वा समपण उसमे निवेदत शब्ति उत्प वे करता है । भ्रपनी एक्मिप्टता से बहू पावती 
द्वारा परीक्षा सेने पर भी सफन ही हाता है। मानस में पावता जब सीता का रुप 
धारण बर परीक्षा लेती है उस समय राप छह त्तलाल ही पहिचान लत ह। 
यह उतकी दिव्य हाबित वा ही प्रभाव है। इसा प्रतार पदमावत्त से रतमसन पाववी 
को पदमावती मानने वी भूल नहीं करता तथा उतके समझा अपनी साधना के इप्ट 
मा उद्घाटन है-- 
भतेहि रग प्रछरी तोर राता । भोहि दूसरे सो भाव न बाता॥) 
मोहि प्रोहि सवरि भुए तस लाहा । चन जो. देखसि पूछ्धत्ति काहा ॥ 
भ्र्वाह ताहि जिउ द” न पारा । तोहि श्रमि प्रछरीठाति मबावा ॥ 
जौ शिउ दइ हो भाहि के आता । न चानो काह होइ कवि लासा ॥ 
हो कविलामस वाह लू करऊ । साइ बत्रि साध लाणि जैई मरझ ॥ 
भोहि वे वार जाउ नहि वारी । प्तिर उतारिन वद्धावरि सारीवा 
ताकरि चाह पहै वो भाई। दोउ जगत हि देहु बढाई॥। 
बह पावती बे समश भपनी दृष्टि-पय वी दच्ता तथा इष्ठ मे प्रेम वी प्रयाढता हा 
परिचय देता है।  शूफी काया में जायज वा घर यार छोड पर निगल पड़ता प्रौर 
वियोग थी दा मे भ्रपति को समस्त जगत से झमित दसाया प्रथम पथ थी साधता 
है भौर प्रेम की उतामता प्रिय की आ्राप्ति शौर उसके विए प्रात्म विसजत भतिम 
झवस्था था। * यह प्रेम-साधना सूपीयाब्य वी दिव्य साथमां हा है। वाया एव 
डिव्यानुमूति व्‌ प्रति आरदित हारर ही नावायार बमन्याग एवं चाने बाग की 
प्राप्त होता है । उसरी इस टिन्य साधता मे इच्छा, जिया एवं पान ताना वी साम 
णस्य होता है। रलहन थे प्रयाढ़ प्रमावस्या योगी को समाधिस्थ भवस्या हा है। 
इस झवस्या का साधना मं उसदा सप झ्ावाय धुत जी मे शालाम, "ताप मे 
भतिटिकत विरह हे झोर झौर प्रगा बा भी विपार। जायसी न इसी हटय“्हारिणी 
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गौर यापवत्व विधायिती पद्धी। पर वाद्यप्रदति का मूत्र प्राम्यवरजगत दा प्रति 
वम्व सा विखात हुए किया है। काम हतु तेला से लिया गया है। प्रेन योगी 
ट्नसन के विरह व्यथित हृदय वा भाव हम सूय चादर बन के पड, पशी, पत्थर, 
वद्टाग सब म॑ देखने चलत हैं-- 
राव रोप वे बान जो फूटे | सूत हि मूत रहिर मुख छूटे ॥ 
ननहिं चली रक्त फ धारा। क्या भीत्ति भरठ रत यारा॥। 
सूरज बूढि उठा होइ नाता। झ्रामजीउ टेसू बन राता॥। 
भा वसत, रानी वनसपती | झ्रौ राते सब जोगी जती॥ 
भूमि जो भीति भएउ सब गेर । झ्रौ रात सर पस पख्ेह् ॥ 
राती सती, अगिनि सुब्र काया । गगन मब रात तेहि छाया ॥ 
इंगर मा पहार जौ भीजा। पै तुम्हार नहिं राव पसीजा ॥* 
योग वे ताप म जल जल वर उसने तपस्या वी है। उसने भ्रपनी समस्त 
रागात्मक वत्तियाँ उसी ब्रह्म मे वे द्रत कर दी हँ-- 
झौ सबेरीं पटमावति रामा । यह जिउ नवछावरि जेहि नामा ॥ 
रक्त क वू द क्या जम भ्रहही । पदमावति प्रद भावति बहद़ी ॥ 
रहेत बूद बूद मह ठाऊ। परत सोई लेइ लेंड नाऊ ॥ 
रोव राव तन तासा श्रोघा । सूतहि सूत बंधि पिंड स्ोधा ॥ 
हाडहि हांड सबद सो होई। नस नम माह उठ घुनि सोई ॥ 
जागा विरह तहा का गृद मास, वे हान ? 
हों पुनि साचा होइ रहा भोहि के रूप समान ॥* 
श्रपनी समस्त प्रेम परीक्षाप्र मे वह सफ्तता बी अन्तिम मजिल पर है। जां पेम 
मधु को चसकर प्रेम-पय/ म श्रपना सिर दान यहां बर देता है उसका प्रिधिमी 
मह झाता ही व्यय है। वह 'कायारि कथा” पहन कर पदमावती का 'भिखमगा! 
बनकर 'प्रेम समुद्र! मं उतर शभ्राता है। वह 'मरजिया भाव से कहता है वि--- 
सात पतार खोजि वे खाजि के काढौ पेम गरथय । 
सप्त सरग चढ़ि घावों यदमावति जेहि पथ ॥* 
इस पथ” मे वह सूली पर चढन म भी नहीं डिगता है। विरह-सरागाह्‌ 
भूज मासू । गिरि गिरि परे रक्त वे आमू “। रवत के आासू गिरा कर वह सिद्ध हो 
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जाता है, उस श्रपत्री साधना का झीप प्राप्त होता है। इस साथक को हि यशवित 
से भ्रलकृत मानता ही उचित है । 


कार्यों को उदात्तता 


सायबा का उत्साही होना अत्यन्त भावश्यक है । झाचाय शुक्ल थी ने सह 

दृण झ्रान/ट की उमरग वा नाम उत्साह टिया है तथा कम सौदय के उपासक को ही 
सच्चा उत्साही कहा है ।" कम सौ दय वा उपासक पवासवित नहीं रखता बह 
तो काय करने मे हो प्रपनी साथकता समभता है। दस दप्टि से विचार बरने पर 
रलसेव भी सच्चा उत्साही व्यक्ति हहरता है। उसवे बाय व्यापारों मे आछापन 
नहीं, एक महावाब्योचित गटिमा है /! हौरामन के हाय पदमावती का सौदय वणन 
सुनकर उसके भीतर जा चाह उत्पन हांवी है. उस वह पूरा ही करता है। अपने 
समस्त जीवन को उसके लिये होम दना सामाय मायव के लिये सम्भव नहीं है । 
घाटे चद्धमा चमकक्‍या व? कर दे या सूय यर्मी न दे. तम मी रत्ससेन प्रपने माय से 
अध्ट नही हो सकता । पावती हो या झप्सरा, रत्वसेन भपने कत्त'य पथ मे डिगना 
जानता ही नहीं। हीरामत कठिनाइया वा बणन करे या गएपति उस कीई प्रतर 
नही पड़ता वह “जोगी” बनकर घूती रमा देता है। उम्क प्रेम सम्ब धी बाय 
व्यापार इतने परिष्ड्ठत हो चुके है कि वह अपने प्रियतम की प्रासों का दान देना 
चाहता है । पदमावती को भी बह छल वपट या छीस कर नहीं लाता भरता दिव्य 
साधना के बह में वधोभूत ₹रता है |  पद्मावत के चरितों में नायर रत्नसेत वा 
जीवन यद्यपि बहुत भ्रधिद यापर भौर बविध्य काय कलाप से युक्त नहीं है, पर 
उसम कत्त ये भावता, प्रेम भावना और वीर भावना का सहयोग दिलाई पढ़ता है। 
फिर प्रपने कार्यों वी भायता के लिए वह मानस के नायर के भागे कही नही 
टहुस्ता है। उस्तम मावव गूतभ, सोभ गव, भ्रद्ृरदर्शिता झादि दुबलताएँ भी हे 
लक्ित परादण प्रेमी के रूप मे । उसके कार्यों म भदूभुत उदात्तता है ॥ उससे बायोँ 
मे सूफी तायकों स भी मिलता हैं। वह चाह प्रादत महापुस्प न है| लेडदित आटए 
प्रेमी त्यागी एव बलिलानी भावनाप्रा वा प्रतीवात्मम चरित्र है। वह माध्या मर 
जगत वा विनयों याद्धा है. जिसके बाय व्यापारा की उद्यात्ता पेय पग पर मिलती 
है ! जायतो ने रलसन द्वारा भपना मिद्धान्त पुष्ठ दिया है। राजा न पम्रात्मा का 
संग्राम प्रात्मा स तमा हटय वा सद्राम हृदय से जीता है, तलवार से नहीं । सामा व 
बाब्या के सायर की साँति रलसन युद्ध या भ्रपहरण से पदमायता का रहींत्ाल 
पीपल मल डर कलर 
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बरता है, उसे बहा साधना या कम याग, चान-्याग, भक्ति योग तोनो वी सर्मा बत 
भक्ति से प्राप्त वरता है। रत्नसेन ने सिद्धा, फ्तौरा मुल्ताथा, साधुप्ों एवं भिशुरो 
के समश अपनी 'साथुता' का प्रतिष्ठित कट दिया &। उसने अपनी इष्द साधना मे 
यह सिद्ध वर दिया है वि “एव ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हुदया से हाता हुआ 
गया ह जिसे छूते ही मुष्य सारे बाहरी रूप रग वे! भेदो घो भोर से ध्यान हृदा 
एकत्य का अनुभव करो लगता है ।' * वह जायसी थी अपनी वसौदी ह कि मनुष्य 
प्रेम से ही बैजुण्ठी हा गया है, नहीं त्ता बह मिट्टी था। इस रूप में रत्नमन का 
प्रस्तुत करना ही उनया उद्देश्य रहा है। "प्रेम! वो थ्राध्यात्मिक्ता एवं लौक्कि 
उदात्तता के कारण ही डा० शम्पूनायततिह न उसे 'प्रेम, प्रवण मानवताबाद' वा नाम 
दिया है। उहोने परम सत्य बे चिरुता, भनात भौर भ्रनिवचनीय सौदय का 
मानव जगत म॒प्रतिविभ्वित करवे भी उसकी विराटता धौर भन-तता वा भही 
नध्ट होने दिया । साथ हो उसी भ्रनिवचरीय वष्यवस्तु की श्राभा को पूणत झलक 
भी दिया हू (”* रलसेत को साधन दष्टि भी चरण कद की प्रेमरूपा है। ' सूफी 
वाया भ नायक का घरवार छाड कर निवल पहना और वियाग थी दक्षा में भपने 
क्सो समस्त जगत से अभि देखता प्रथम पश्र की साधता है, और प्रेम बी उलामता 
प्रिय की प्राप्ति और उसके लिए प्रात्म विसजन श्री तम अवस्था वी ।”* रत्नसेन को 
यह छमुक्त भात्म घिसजन भी जायसी वी उदार दप्टि वा ही परिणाम ह ) 


जायसी ने अपने नायक का सूफी हाते हुए भी भारतीयता मे ही भधिव 
भाय पाया है। वह फारसी नायकों वी भाँति फकौरी धारण कर “दीवाना! मात्र भी 
रह सकता था। परतु जायसी न उस पर गोरसपथी, हृठयांगी तथा बोद्ध घल्ष वा 
प्रभाव दिया है ॥ वह पद्मावत्ती का भिखारी ही नही है, गेरण वस्त्र के साथ सप्पर, 
मेखला, व्याध्र चम, रुद्राक्ष माल, क्गिरी, खटाऊ, भिंगी, चक्र, धघारी लेकर यागी 
वन जाता है। वह यागी भी सामा-य नही, एसा जिसका पावती एवं शिव भी शाहा 
मानत हैं । एसा प्रेमी जिसके रोम राम मे दि-य शक्ति के प्रति खिचाव हैं। उसका 
निश्चय भी महापुरुष का वह निश्चय है जिसम॑ ध्रुवत्व हैं। सात समुद्र उस निएचय 
मे चीध्र “यतीत हाने वाली सात सासे हैं। यह लगाव भी शरीरी कम पशरीरी 
अधिक हैँ । वह हृदयवाद म जीता है । इस प्रेम पथ म॑ काया के नवहाग और पच 
विकारा को वसीभूत करना ही पडेगा नहा ता साधक का सबवाध हा जावंगा। 
यह भ्रम पर्था तेज धार पर चलने से भी कठिन है, क्याक्ति पहिले तो सिर के बल 
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चत्ना पडता ह श्रौर फिरि मत वा चीटी सेसूश्म वनाइर ले जाना पहता है। 
जीव हो ऐ(द्रिेक्ता पर विजय प्राप्त बरतनी पत्ती हू, तप्णा, लोभ भा 
नाश बरना पड़ता ह। रलतसेन त्याग वे नाम पर पीछ नहीं है। हीरामन 
से नान पथ की राह पा दर निकल पड़ता ह तथा ससार वे सश्वर ह्पा रो श्राँखें 
फेर लेता ह | श्रपनी भादश स्त्री नागमती का सदेश सुनकर वह द्ववित हा थाता 
है तथा रानी से चित्तीड़ प्राकर क्षमा-याचना करता ६ । क्षत्रिय हाता हुआ भी बिना 
किम के भ्रयाउद्दीन के साथ भोजन करता हूँ । एवेश्वरवाद तथा ध्रतिविम्सवाद व 
अद्वत दशन मे भी वह रढ़ नहीं है ! उस प्रद्यर उसकी उदार चेता वत्ति प्रमुष है । 
विचारों की यह यापकता 7िश्वय ही महादाब्य का नायर के प्रतुवृत है । उसने 
विचार देश काल की परिधि मे सीमित नहीं हैं, प्रम के ग्रसीभ्म रूप व झपनाक्‍र 
उागका विकास हुआ है। रत्वसन के विचारों की व्यापरुता उस सूफी साधक के 
ब्यापव' विचारों वा प्रतीक हैं, जा सव बुछ सहेज कर प्रेम प थ की उच्चतम चोटी 
पर पहुँचता है । जिसे किसी भी रुप को श्रपनाने मे श्रापत्ति नहीं हू केवल उनकी 
घुन में घुन लगी रहे | विपत्ति उनका सौभाग्य बन जाती हूँ तथा प्रत्यव के प्रति 
नम, सहिष्ण रहते है। जनजीवन मं भ्रपती साधना को स्थान मिल तथा लोड मत 
उनसे सहमत हो इसलिए भी विचारा का यापक होना झ्ावश्यक था । जायमी ने 
रस्मसेन वो प्राय सबीणया से युक्त रखा है तथा वट्रपथा। न लिसावर अपनी विदा 
दष्टि का परिचय दिया है । 


विचारों की व्यापक्ता 

विचारों की व्यापक्ता समस्त सूफीयाया वा मूलाघार ह। थे सूफी अपने 
विधारा मे समंजयवादी तथा हृदय स उद्ार थे । यही कारण हू कि उनके बाय वा 
सामाजिक सास्ट्वतिक धामिकः एवं साहित्यिक पक्ष भ्रत्यात उज्ज्वल हैं। * हान 
प्रभारतीय हाते हुए भी धने को भारतीयता के रय म रपकर एक नबोन बातावथन 
साला है । ये सभी साम्प्रदायिक्या एवं धामिक क्ट्टरता के कायल बम हीं थे। इ हांने 
श्रपत्री जो भों इक मजागी तथा इइफ हवीसी की कहानी का बहना चाहा ह 
उत्तम हिउय्रा की ही कहानियों को स्थान लिया ह। प्रेम! का मानयतावाटी रुप 
इनके बा ये में प्राय मिलता हू । मानव प्रपने हृदय का प्रेम से परिष्ठत वर कितता 
व्यापक बन सकता ह यह इन कवियों ते श्रपव॑ नायका में समाहित कर दिया है । 
जायसी ता हिंदुत्व को अपनाने मे गौरव समभत रहे, उद्घान ग्रूफी सिद्धातों वी 
प्राष्यानमिक्ता एवं मतवादी दप्टि वा ताडा नह हैं । जावि. दंग मे” धर्म थराटि 
को भुवावर सच्चा मानव अ्रपने काय म अस्तुत किया हु एसा 320 जिसम 
बालुप्य सही, प्रम वा पप्त स्वण माच हैँं। भावाय शुरल जी न विदारा वे दस 
झपाद उतात्त #प का देखहर हो वहा टूरि. हिंदू हुदय झौर मुसलमान हृदय या 
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अपने सामने बरवे' प्रजनरीपन मिटाने बाला मे इडही का नाम लेना पडेगा। इहाने 
मुसलमान हाकर हि दुशा वो हो कहातिया का हिंदुओ वी ही वाली म पूरी सहृदमता 
में कहबर उनके जीवन वी समस्पशितोी झ्रवस्थाआा के साथ अपता उदार हृदयप्रण 
सामजस्यथ दिखा टिया। बबीर ने वेबत मिम प्रतीत हाती हुई परोक्ष सत्ता वी 
एवता का झ्ाभास दिया था । प्रत्यत जीवन वी एकता वा दश्य सामने रखने की 
प्रावश्यक्षता नहीं थी । वह जायमी द्वारा पूरी हुई ।/* जायसी ने रतसेन व चरित्र 
का एनिहासित्र पत्र तो निभाया ही है उससे व्यक्तिव की मुसवमाण हाते हुए भी 
पूण रक्षा की हू। भेट भाव से यरे हाकर वह मुहम्मद तथा विउ-दाना का सक्त 
हू । अपनी भक्ति धारा मे भी वह सकुचित नहीं ह। 'प्रेंम माग' म उसने नल 
दमय ती एवं लता भजनू दोना के भआरादश भपनाये है । ईश्वर प्रेम से ही प्राप्त हीता 
हू, धाया सम्पत्ति के गव से नहीं । 


कथा के मूल भाव या रस का झ्राधार 


झाचायों वे मत से समरत कथा वा प्राण रस है। कथा क॑ मूसत रसेमे 
प्रनुरूष ही कवि बा मे विभिन्न प्रसगो की याजना करता ह। कथा को रुप दते 
समय वह रस विधान पर अपना ध्यात दता ह तथा वथा मे रम्य स्थला का प्रस्तुत 
कर कथा मूर्ति का निर्माण करता ह। यह समस्त क्या यायक् था सायिका को 
केंद्र मानकर ही चतता हू । घटनात्मक पत्रा वा पूरा विधान नायक पर हो निभर 
करता ह कभी कभी कवि नायर म॑ प्रपनी सजक कल्पना से जीवन का वविध्य 
प्रस्तुत करने वे लिए अवसर घुटाता ह। जिस प्रवार अतेक क्थाओ्रो के रहत हुए 
एक कथा की अधिकारिता झनिवाय हू, श्रयवा यह कहना चाहिए कि घटना बाहुलय 
क॑ रहत हुए भी समस्त कथा विधान दी एक घटना म परिएति अ्रनिवाय हैं शौर 
अ्रनेक पात्रा के समारोह मे एक पात्र बी नायवता श्रसदिः्ध है। इसी प्रवार अनेक 
रसे के सिध्रए मे एक रख वी अशिता भी स्वय सिद्ध ह. ४१ भनेक रसा मे जा 
स्थिति अ्गीरस वी ह, वही स्थिति बनेक पा मे नायक वी हू । नायक क॑ चित्त की 
मूल प्रवत्ति ही मूल रस का निणय प्रश्ती हू | वधा व ध वे अगीरस का निणय भी 
नायक का जानने वा एक माध्यम हू। मूत भाव की बह॒व्याप्ति म हो नोयक का 
लक्षण छिपा ह। 

पदभावत का मूल भाव या रस क्या हू, इस दप्टि से विचार करने वाले 
विद्वाना को एक विशाल परम्परा ह। भ्रत उनक॑ विचारों की पुनरावत्ति करना यहा 





१ जायसी ग्रथायली, प० २ 
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निरयाय ही हू । हमारा उद्दश्य तो मूल रंग मे नायतर वे योग गा निणय बरना हू । 
पदभावत सुक्तिपों वी प्रम दृष्टि को वर दिखा गया प्रम याए है। उसे यहाँ प्रम 
टी धम हू कम ह, पूजा है ब्राह रायस्थ है । श्रम वा प्रपरिमेष प्ितार उनसे बाध्य 
में हैं। राभी सूपीवाब्या या मूताघार ₹ श्रम प्रौर यह प्रम था रत या नरातय इन 
बथाम्ना मे भ्रादि, मध्य एव धर ते मे हैं | सभी उतिया--याद्दे मृगावया, स्वप्नावता, 
नलत्मयती चित्रावती मथुमातता, उपा भतिरद्ध भनुराग-बासुरी ग्रुयुफ जुवंसा, 
मंदप्रानत बरामक7जां, भाषा प्रेम रंग अथवा पुदृपावती बोई मी रचना हा क्रसम 
आगार वी प्रधानता है । यह रात्रि गुग श्रवत चित्र-टशन स्वप्नटचन प्रत्यश ”पन 
किती भी प्रवार से उत्त न हा लब्नि उसकी प्रस्यि सत्ता वहों है। इस रति थी 
लौगिय्ता एवं भलौवित्रता दोनों का सामंजस्य दस वाया मे लिसाई पड़ता है। ये 
रति की दिग्यता वे वाब्य हैं। नर-मारी बे सनातन भाव--'रति वा विस्तार हो 
इपम है । सूफिया मे प्रेम ससार के रुप वो सरार माना है। यह प्रेम णीवस की 
दिय चेतना का प्रतीव है । प्रम वा लिखान बे जिए ही प्रतीयात्मक भ्रम कथा की 
सृष्टि है। प्रमपरव प्रतीयो मे मृग मंगी पुष्प भमर चाद चकार, स्वाति नशत्र 
तथा पपीहा बी प्रतीवात्मक स्थिति यो लिया गया है। “टगार के सयोग एय वियोग 
दातों पल मे स इनका मन वियोग मे भ्रधिव रमा है।॥ मिलन मधुर प्रेम वा सुप्त 
रूप है तथा विरह प्रेम बी जाग्रत चतना का जीवत रुप। बिना विरह म दग्ध हुए 
साधव वी साधना वा स्वण चमकता नहीं है । सभी नायक विरही है तथा धार 
यातनाओ्रों से हुस वर ग्रुजर गये ह। मनाहर यूसुफ तथा रत्नसेन सभो इनके भीतर 
समाहित है । 
रत्तसन प्रवत्ति स भी प्रमा ह। वह वासनात्मव प्रेमी नरी साधनात्मक प्रेमी 
है । उसी वी प्रम यात्रा पदमावती है । पदमावत्ती व सौदय स अश्रभिभूत रागा को 
झौर कोई सोहता ही नही है । गुरु सुझ्रा पदमावती (श्रह्म) की श्रम चिनगी रत्नसेन 
(आंत्मा) म प्रज्वलित कर देता है-- 
भलेहिं पेम है वढठिन दुहला । 
दुई जग तरा पम जेइ पेला ॥ 
+ हि रन 
जी नहि सीस प्रम पथ तावा 
सो प्रिथिमी मह काहे कु आवा ॥* 
जा “सच्चा प्रेमां है वह चित्त की एव तान स्थिति मे जीता है। एसापग्रम 
प्रिय वो छोडकर डिसोी श्रम वस्तु का ग्राश्रित नही होता । न उस सुराही चाहिए, 
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न प्याला, न गुलमुप्री गिलमे न गलीचा। न उनम्र स्वंग वी वामना होती है न 
नरक का भय ।/'* यही प्रेम हम सलसेन म दष्टिगोचर होता है। आाचाय शुक्ल जी 
शदमावत! को झगार रस प्रधान बाय मानते हैं ।* दूसरी शोर डा० तम्भुवाथ पिह 
का करना है कि ' पद्मावत म झ्राद्यत रति भाष वी पूण व्यगना हुई है किंतु उसका 
दयवसान परुण रस म हुआ है । यटि अचाउद्दोन और दवपाल वे साथ हुए युद्ध म 
बहू विजयी होता तो यह नायक का श्रम्युदय कहलाता | त्व यह वा“य सुखात हांता 
और उसमे प्रधान रस श्यगार तथा गरौण रस वीर माना जाता। किशु भ्रतम 
रत्नसन को मृत्यु और पदमावती नागमती के सता होने वी घटना से उसवा पयवेसान 
बस्ण रस म हुप्रा है।! जायसी ने क्या कंझ्रात म सार वी ग्सारता सिद्ध 
बरते हुए निर्वेद भाष को प्पनी अभ्राध्यात्मिवता द्वारा प्रस्तुत किया है। 'उहाने 
प्रतीक और सकेत पद्धति द्वारा प्राध्यात्मिव प्रेम बी स्पप्ट व्यजना भी वी है तो 
उसम रहस्यवाद वी ट॒प्टि स श॒गार रस वो नही, झञा-त रस को ही प्रधान मानता 
पड़ेगा । भ्रात्म दश्य मं जा रस ब्यजित हाता है वह उसी श्रप्रस्तुत प्र के शात 
रा की ग्रा तम परिणति है । जिस तरह सूर मीरा और क्यीर के शगारिक वणन 
शात रस वे भ्रतगत माने जात हैं उसी प्रवार पदमावत बा प्रभाव शात रस 
सर्मा वत है श्गार रस वाल! नहीं। झ्रत लौकिक कथा की दण्टि से देसन पर 
प्रदूमावतत मे विप्रलम्भ <गार अगी है और आध्यात्मिक श्रव की दृष्टि स वह रात 
रस प्रधान वाच्य है ।' * इस प्रकार नायक को लौकिक धरातल पर दखन स॑ वह प्रेमी 
या श्ूगारी वत्ति का है जिसमे ढल कर क्या न थगार को प्राधाग्य दिया है। नायक 


को प्राध्यात्मिक यात्रा का साधक मानने से क्या को प्रेम वत्ति आ या मकर प्रेम वत्ति 
और नायकवत्ति शा-तरस प्रधान हा जाती है । 


कथा के श्र य पात्रों द्वारा नायक के महस्त्व को स्वीकृति 


"वटमावत का चायक प्रेम समुद्र का अमर मरजिया है। भ्रपत्री साधता से 
उसने जड़ चतन को भरा दिया है । उसते महत्त्य की सबसे बडी स्त्रीक्ृति यही है कि 
पिरदमावत' के सभी पात्रा का भुवाब उसकी ओर है। यथपरि पदमावत! नायिका 
प्रधान काव्य है तथापि उसम नायक का जीव त चित्र भी प्रस्तुत क्या गया है। 
जायसी कथा म ही झआ्राध्यात्मिक यात्रा वी सिद्धि चाहते ये तथा सूफी सिद्धातों के 
अनुसार ही वे नायिका (परम-ब्रह्म) तथा यरायक (प्रात्मा) का प्रतीकत्व भी निभाना 
जायसी प्रथावली -- राजा सुझा सवाद खण्ड, पु० ६७ 
वही, पृ० ७१ 
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निरधक ही है । हमारा उद्देश्य ता मुल रस मे नायक के योग का विणय वरना हैं। 
पदमावत सूकियों की प्रम्न टष्टि को लेजर विखा गया प्रेम रथ है। उनके यहाँ प्रेम 
ही धम हू, कम है, प्रजा है, ब्रत ह तवस्व ह । प्रम वा भ्रपरिमेय विल्तार उनके काज्या 
में ह। सभी यूफीकाया का मूलाधार है प्रम और यह प्रम था रति ना नरतय इन 
क्थाग्रा के श्रादि मध्य एव श्रत मे है | सभी हृतिमो--चाहे मृगावती, स्वप्नावती, 
तलदमम ता चित्रावती, मधुमालता, उपा ग्रनिरद्ध, अ्रनुराग-वासुरो, ग्रुसुफ जुलेखा, 
सदवानल वामकदता, भाषा प्रेम रस अथवा पृहुपावती कोई भी रचना हो, उसमे 
आगार की प्रधानता है । यह रति गुण श्रवण चित्र टयत, स्वप्न-दशन प्त्यश दपन 
किसी भी प्रकार से उत्पन हो, लक्नि उसकी श्रडिग सत्ता वहा है। इस रति की 
लौकिक्ता एवं ग्रतौकिक्ता दोनों वा सामजस्य दने का यो मे लिखाई पढ़ता है। थे 
रति की दियता के कवा“य है । मर नारी के सनातव भाव--'रति' का विस्तार ही 
इवम है ( सूक्या ने प्रम ससार के रूप को सार माना है। यह प्रेम, जीवन वी 
दिय चतना का प्रतीक है । प्रम वी दिसान व॑ लिए ही प्रतीकात्मक प्रेम कथा की 
मृष्टि है। प्रमपरक प्रतीत में मृगमंगों पुष्प भ्रमर चाद चकोर, स्वाति वधत्र 
तथा पपीहा की प्रतीवात्मक स्थिति को लिया गया है। श्वगार क॑ सयोग एवं वियोग 
दोना पक्षों मं सं इतका मत वियोग मे श्रध्िव रमा है । मिलन सघुर प्रेस का सुप्त 
झूप है तथा विरह्‌ प्रभ की जागमत चंतना का जीवात रूप। बिना विरह मे दग्ध हुए 
सांधभ को साधना का स्वण चमकता नही है। सभी नायक विरही है तथा धार 
यातनाग्रों से हुस कर गुजर गये है । मनोहर यूसुफ तथा रत्जसन सभी इनके भीतर 
समाहित है । 
रफ्ततन भ्रवत्ति स भी प्रमा हे । वह वासनात्मत् प्रेमी नहीं साधमात्मक प्रेमी 
है | उसी वी प्रम यात्रा पदमावती है | पद्मावती व सौदय से अभिभृत राजा को 
पोर कोई सोहता ही नही है । गुरु सुप्रा पदमावती (ब्रह्म) की 'प्रम चितगी रत्ससेन 
(आत्मा) मे प्रज्वतित कर देता है-- 
भल्लेहि पैम है कठिन दुहला । 
दुइ जग तरा प॑म जेइ सेला ॥ 
चा कड न+ः 
जो नहि सीस प्रम पथ तावा । 
सो प्रिविमी मह काहे कु आवा ॥* 
जा सच्चा प्रेमा है वह चित्त की एक्तान स्थिति म जीता है। एसा प्रेम 
प्रिय शो छोडकर किसी झ्रय वस्तु का आदवथित नहीं हाता । न उस सुराही चाहिए, 
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प्याता, ने गुलगुनी गिलमे न गलीचा। न उनम्र स्वग वी कामता होती है न 
रक वा भय ।' * यही प्रेम हम रत्तसन मे दष्टिगोचर हाता है। भ्राचाय गुत जी 
पलमावत को श्गार रस प्रधान वा य मानते हैं ।* दूसरी ओर डा० टाम्भूनाथ सिह 
ग कहना है कि * पदमावत मे झ्राथत रति भाव की पूण व्यजना हुई है कितु उसका 
प्रयवस्तान वरुण रस मे हुमा है। यदि ग्रचाउद्दीन भोर दवपाल वे साथ हुए युद्ध म 
रह विजयी होता तो यह नायक वा अम्युदय बहवाता । तब यह बाय सुषाल हांता 
प्रौर उसम प्रधान रत शगार तया गौण रस वीर माना जाता। कितु ग्रतम 
रत्नमेंव वी मृत्यु और पदमावती नागमती वे सती होते वी घटना स उसका पयवसान 
कम्ण| रस म हुआ है। ? जायसी ने क्या बे अत मे सप्तार वी असारता सिद्ध 
बरते हुए निर्वेद भाय वो अपनी भाध्यात्मिवता द्वारा प्रस्तुत किया है। 'उहनि 
प्रतीव' और सवेत पद्धति द्वारा ग्राध्यात्मिक प्रेम की स्पष्ट व्यजना भी वी है तो 
उसमे रहस्यवाद वा दष्दि से शृगार रस को नहीं शात्त रस वो ही प्रधान मानना 
पड़गा। मातम दश्य मं जा रस व्यजित होता है, वह उसी अ्रप्रस्तुत पल के शान्त 
रस वी झ्रातिम परिणति है । जिस तरह सूर मीरा भौर कयीर के श्गारिक वणन 
शात रस क॑ प्रन्तगत माने जाते हैं उप्ती प्रशार पटमावस वा प्रभाव शा'त रस 
सर्मा वत है, श्रगार रस बाला नहीं। श्रत लौकिक कथा वो दष्टि में देसने पर 
प्रदमावत म॑ विप्रलम्म श्यूमार झगी है ओर आध्यात्मिव भ्रथ वी दप्टि से वह चागत 
रस प्रधान बाध्य है ।/४ इस प्रकार नायत को लोविफ घरातल पर दखन से बह प्रेमी 
या शगारी वत्ति का है जिसम ढल कर कथा ने «गार को प्राधाय दिया है। नायक 
को आध्यात्मिक यात्रा वा साधक मानने से कथा वो प्रेम वत्ति प्राध्यात्मिक प्रेम वत्ति 
और नायकवत्ति शात्तरण प्रधात हो जाती है ! 


कथा के प्रन्य पात्रा द्वारा नायक के महत्त्व को स्वीकृति 


प्रदमावत वा नायक प्रेम समुद्र का भ्रमर मरजिया है । अपनी साधना से 
उसने जड़ चेतन को भुक़ा दिया है । उसके मद्त्त्व वी सबसे बडी स्वीकृति यही है कि 
पवमावत्त' के सभी पात्रा का भुकाउ उसकी ओर है। यद्यपि पदमावत' तायिका 
प्रधान काव्य है तथापि उसम नायक का जीवत चित्र भी प्रस्तुत 


, स्तुत किया गया है। 
जायती कथा मे हो झाध्यात्मिक यात्रा वी सिद्धि चाहते थे तः 


था सरूफा सिद्धा ता के 
भरगुसार ही वे नायिका (परम ब्रह्म) तथा नायक (आत्मा) का प्रतीकत्व भी निभाना 


१ ज्ायसी ग्रथावली--राजा सुआ्रा सवाद खण्ड, प० ६७ 
२ बही,प० ५१ 


३ डा० हम्मुनाथ सिह--हिंदों महाक्ाब्य का स्वरूप और विकास, प० ४७७ 
४ वही, पृ० ४७७ 


१६० मध्ययुगीन सूफी प्रेमाल्यानक काव्य 


चाहत थे । यही वारण है कि उसमे नायिका! के रूप वा ग्रसीम विस्तार है तथा 
स्थान स्थान पर टिव्यत्व के सरेत रहिए गय हैं । इस हिश्यत्व मे लाक पते तिरोहित 
सा हां गया है। सुग्ग वे द्वारा 'पदमावती' वा रूप वेणन सुनकर राजा का प्रेम 
भाव से पम समुद' में गाते खाना आरम्भ हो जाता है। गुस्सुआ प्मपथ' वी 
बठिनाइमो का वणन करता है लेकिन राजा कही भी ब्रपनी चित्तवत्ति को दुबल 
नही करता है। रात पाट भोग तिलाजलि देता हुआ दया पहनकर 'गोरसनाथ की 
जग्म बालता हुआ्ना निवल पड़ता है ! प्रेम की पावनता को याहन वे लिए माग मं 
मानस! की भाति शिव पावती मिलते है तथा साधा से प्रभावित होकर उसकी 
परीक्षा लेते हैं। पावत्ती रूप बदल कर अप्मरा बन जाती है तथा लोक रीति मे 
अनुसार प्रेमाचार वी बातें कर रही हैं। वहा भी रत्मसंन श्रपनी लगन की एक्तानता 
का प्रमाण दता है। यथा-- 
ओोड़ि के वार जीउ नहि बौरीं । मिर उतारि जेव छाबरि सारी ॥( 
ताबरि चाह बहै जो आर | दाउ जगत तहि द॑ंउ बडाइ॥ 
आ्राहि न मीरि किछु झआमसा, हा गराहि भ्रास बरेउ । 
तेहिं निक्रास पीवम कह जिउ ने दउ बर देउ ॥" 


रतलस्न क॑ इस उत्तर का प्रभाव पविती पर श्रत्यधिक गम्भीर हुआ है गौर उठाने 
परम! की सत्यता पर विश्वास प्रकट करते हुए शपना निणय स्पष्ट लिया है-- 

गौरइ हपि मटेस सी कहा । निहच दहि विरहानल रहा ॥ 

निहच यहि भोहि कारन तपा । परिमत पम ने श्राछठ दपा ॥ 

निहच पम्र पीर यह जांगा | बसे क्सोटों क्चन लागा ॥ 

बदतर पियर जल उभज हिं नेना । परगट दुयौ पमर के बना ॥ 

यह एहि जनम लागि ओहिं सीमा । चहै न श्रौरहि झोही रीमा ॥ 

महाटव देवह के पिता । तुम्हती सरन राम रन जिता॥। 

एह कह तस मया करेहू । पुरवहु श्रास किहत्या बहुत 
महादेव स्वयं पावती वी भांति राजा वी तप सावना से यद गद हा उठे । सिद्ध पुरुष 
के समश बह योगा फ्ट फूट कर तिविकार भाव से रोने तगा। उस्तरो शेता हुत्ना 
देख वर भोलनाय द्ववित हो गय--- 

कहा ह व रोव, वहत ते राय । भत्र ईंमर भा, दारिद खांवा 

जा दुस सह होइ दुस़ आवा 4 दुस लिनु सुख न जाइ सिवलावा ।4 
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अब त सिद्ध मरुसि सिधि पाद | दरपन क्‍या छूटि गई बाइ॥। 
कहा बात प्रब हो उपत्सी | लागु पथ, भूत परदंसी ॥ 
रू ८ १ 
कही सो तांहि सिधलगढ, है खण्ड सात चढाव। 
(करा ने काइ जियत डिउ सरग पथ दइ पाव ऐ 
प्रेमप/थ का सच्चा साधक सीमित दायरे म रह ही नहीं सकता। फिर 
सूफी साधक' तो कण-कण म उस परम प्रकार रूप के ल्यूय बरता है । उहान प्रेम 
का विशद प्रतीकात्मक वणन भी हृदय की विद्ालता को प्रस्तुत करने के लिए ही 
किया है। इस प्रवार के प्रतीकात्मक ढंग से वर्णित प्रेम धम वा भावात्मक तत्व 
सिद्ध पुरुष वा आनादातिरेक शहीद मा साहस, स'त वा विश्वास ता नतिक पूणता 
एवं भ्राध्याप्मिक चान का एक मात्र आधार है क्यात्मद रूप से यह झ्रात्म 
त्याग और श्रात्म विराग है। वह कथा के प्रत्यक नर नारी पात्र पर अपना प्रभाव 
डालता है। उसने मगुप्य ही नहीं दवता (शिव-पावती) वा भी श्रपन प्रेमन्योग से 
मोह लिया है । जड समुद्र भी उसरी साधना को देखकर उसका सहयोगी हो जाता 
है। रत्तसन बे मह्मावान व्यक्तित्व से ही असम्भव सम्भव हाता रहा है, तथा 
प्रत्येक परिस्थिति न उससे मात मानी है। प्रखेण्ड एवं श्रक्षम जीवट के इस पात्र वो 
सराहना सब तथा सद दोना वत्तिया व पाता ने अवसरानुकूल वी है । 


प्रतितायक 
इस महांक्रा य का प्रतिनायक इतिहास म॑ प्रसिद्ध 'खिलजा सरवनत वा बाह 

शाह प्रलाजद्मन है । छिताईकत्ता' मामक प्रेम काव्य मे भी उसका प्रतिमायक रूप 
मित्रता है लेविन जायसी ने उसे नायक वे प्रेम-पथ वी एक अपार बांधा के प मे 
प्रस्तुत किया है। अलाउद्दीन म कामिनी के रूप का झनिशय मोह है। श्रत उस 
विलासी वृत्ति का रूप लोभी रूप ही कथा मे मिला है। खत्चरित्र राघवचेतन व 
कथन से बन राजा रल्नमेन पर धावा वात न्‍ता है। छत कपट की नीति से पवित्र 
रूप पटमावत्ती को दखता है तथा राजा वा झपठरण करता है। उसके साथ गोरा 

बादल जूभते हैं तथा राजा वी मुक्ति वरात हैं। फिर भी कविन प्रतिनायव वे 
चरित्र को विस्तार नहीं दिया । उसे मात्र एवं पवत सी बाधा के रुप में लाख 
किया है। इम घटना स पद्मावती के चरित्र म दिन्यता आ गया है तथा उसरः 
दतित्रत धरम वप पूण निखार मिला है । राजपूती मयदा लथा रानी का चरित्र दीनां 
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ही भ्रमरता को प्राप्त हुए । खलनायक देवपाल भी कथा के एक भाग मे झाता है। 
शत्नसन का वैदी समझ कर वह भी परिस्थिति का लाभ उठाना चाहता है तथा दूती 
द्वारा रानी को छलना चाहता है। उसे भा रत्नसन युद्ध क्षेत्र म॑ समाप्त करता हैं, 
लक्नि यह युद्ध उम इतना महंगा पडा है कि बाद म उसे अ्रपनी जीवन लीला समाप्त 
करनी पड़ी है तथा उसके ही साथ दोना पर नया को सती हो जाना पडा है। इन 
समस्त घटनाग्रा से नायक में प्रम सत्ता तथा महत्ता का पुण उदघाटन हुम्ना है तथा 
प्रतिवायक व चरित का विकराप्त हा कथा मे नही हा प्राया । जीवन भर पंमफ्थम 
जूमा हुआ विजयी सापक, 'युद्ध पथ में भी यका नहीं है तथा श्रपनी मर्यादा के लिए 
उसने जीवन की झ्राहुति दकर ही दम लिया है। प्रमी भौर यीद्धा दानों का मणि 
बाचन याग इस योगी मे दिखाना निश्चय ही सराहनीय है । 


सायक पिर्धारण 


रत्तसन वे महाव्राब्योचित जाय व्याप)रों एर वित्वार तो विचारोपरा त भी 
एब' प्रश्न सहज ही उठ सड़ा हाता है हि वह किस कोटि वा नायक है ? साथ ही 
उत्त पर सूपीसाबनता की दप्दि का झधिवः प्रभाव है प्रथवा भारतीय टथप्टि का ? 
उमका एतिहासिस' पर्ितित्व वाघक बना है भ्रथवा साधक ? साथ ही वह प्रेम पथ 
में भी किस कोटि मे रसा जाए ? 


भारतीप परम्परा के मुख्य नायक राम टृष्ण, गौतम महावीर, छत्रसाल, 
विवाजी, वारपिंह सुजान धिह झ्रादि सभी मे उतवा व्यवितत्व बहुमुसी होबर प्राया 
है । उनवर बाय “यापारों का उविध्य उतक व्यविनत्व क भरेक रुप सामते लाता हैं । 
सकिनि सूक्या ने भपन नायकों मे एसा नहीं क्या। वे सभी प्रेम' के लोक मे 
जीव ते हैं इसस बाहर उतरा क्षत्र ही नहीं है। सभी सायक श्रात्मा के प्रतीक हैं 
साधना तेप याग क प्रतीक हैं। सभो प्रेम परथ मे आध्यात्मिक यात्रो हैं। सालह्विक 
वा दप सभी में है। 


पौवात्य एव परा"चात्य दाना ही श्राचाों न महावाबय वे वागर को महाव 
उठात्त या महस्वपूण व्यत्रित व रुप मे हा स्वीकार जिया है। मारतीय भाषायों ने 
महाकाब्य 4 नायर मे) घीराटात्त ह ना चाहिए यट मानकर झतत गुणा को घर्चा 
का है। वीराशत ग्रुगा वित वा हबष्टि रामायण, रघुयरी विशुपालवंध, जिशता 
जुनीय अमार-सम्भव, वित्रमाव 5यचरित नैपथी चरित भाटि सभी महावाब्याम 
है। भारतीय आवचायों ने नादपा मे टुनिया भर व समस्त टिव्यू्युणों गा टखना 
छाह्म तथा उधम समी अ्ष्ठ गुदा का हथाव हिया कहीं भी उप्र दृसततां का पर्चा 
हू नहीं को । इस दप्टि स सतार * घाय मद्दारास्पा व नायक बद्दा नहीं ठदरत हैं । 
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हमारी दृष्टि श्रादशवादी तथा उनकी दष्टि यथाथवादी रही है। 'पैराटाइज लास्ठ', 
वियोवूत्फ , 'डिवाइन कामंटा के नायक घोरोदात्त की कसोटी पर नहीं ठहस्ते है । 
झ्रत भारतीय नायक दप्टि से उनक साथ याय नही हांता है। ऐस ही सूफिया के 
पिद्धाता स प्रभावित 'पदुमावत! पर भी भारतीय दप्टि प्यायथ नहीं कर 
सकती है। झत यह मानना उचित है वि महात्ाय्य का नायक भ्ादर्शो वा जमघट 
न भी हा, धीरालत्त भी न हा, एतिहासिक महामानव भी न हो पर अपने काय 
न्यापारा वा महत्व रखता हो तथा उद्दश्य वी महानता म तन, मन, धन से समाप्त 
हो । इस दप्टि स जायसी वा नायक अपने ढग वा भ्वेला ही है। 'प्रम पथ म॑ वह 
ससार भर व नायको का आदझ्ष है। 'प्रम-यांग' मे वह ससार मर वी कठिनाइया को 
पार करता हुआ थक्‍ता नही दवता तथा प्रकृति बी परीक्षा म॑ भ्रद्वितीय, घीर, 
तपस्वी, महान साधक तथा एकनिष्ठ वृती है। उसम मधुक्रीवत्ति का पूण भ्रभाव 
हैं उसका स्थिर समपण झदभुत है । सूफिया के 'प्रभवाद' को भ्रमर कर दन वाला 
नायक प्रेप्वाच्य मे र्नसमनत वी टक्कर वा हूसरा नही । 
जायसा ने अपने गायक वे निर्माण मे सूफी साधना थे फामू ले' का तो पूरा 

उपयोग किया, लक्नि उ होने आचार्थो द्वारा प्रृवनिर्धारित मानदण्डा वा प्राश्नय 
नहां लिया। जायसी न उस वेवत प्रेम-्पथ का श्रथाह श्रौर असीम जीवट वाला साधक 
प्रस्तुत क्या ह। वह राजा क्षत्रिय तथा योद्धा हांत हुए भी प्रम भीख का भिखारी, 
नाम पथी क्या घघारो घारी योगी ह। उसने जीवन व श्रन्य क्षेत्रा मे आदश 
स्थापित नही फिए हैं। राम का भाँति वह भारश क्षत्रिय, आदश राजा, भादश 
पत्ति, प्राटशा राजनीनिय, झादण योद्धा तथा झाटश धम सस्थापक नहीं हैँ। बह तो 
प्रेम वा चरम आदन हू । जायमा न उसे आध्या मक यात्रा का पथिक बनाकर भी 
मानव बना रहने दिया हू । साथ ही उसम कुछ मानव सुलभ दुगु ण जमे द्रव्य-लोम, 
खूपलाभ, धन का गव, ब्रदुरदरशिता, उतावली आदि भी हैं।* इस दष्टि से वह 

मानस वे नायव के समल वही भी नही टिकता हूँ । “पृथ्वाराज रासो का सायक 
जितना बडा योद्धा तथा शरण रक्षव हैं उस रूप का भी इसमे प्रभाव है । घीरोदात्त 
नायक वा जा स्वरूप भय भारतीय महावा-या म मिलता है, उसवा भ्रभाव जायसी 
के मायव से हू । डा> जयनाथ नलिन न सूपी लायक वा प्रमप थे का बधडक रे 
प्रौर श्रास्थावान पथिक मानत हुए उसे घीरादात्त नायक स्वीकार क्या है । वास्तव 
से शविसयव, धमए्कल पोरफ्फप्त जुर्णा दद दे इयरे ७ रजत नही अध्ता हू + 
उमप धारादात्त नायतर के बुछ पल तो हैं लेकिन वह भम्पूण भय मे धीरोतीत्त 
नाथक नही हू । 

१ डा० म्मूनायथ सिह- हिंदा महाफाव्य का स्वरुप विकास, प० ४.३ 

२ डा० जपनाथ पलिन--ऊत्ति-राव्य मे माधुय भक्ति का स्वदप 
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रलेय भ्राष्यात्मिग गाधाा का पषित हु दरों दष्टि से उसे ब्रतीतीश्मक 
वाया बहा प्रधिर समीवीय हू। जायसी ले उसे प्रमक्री हिव्य यात्रा मं पूथ 
सफल वितरित जिया 5 । प्रम में प्रथल यायर या झार से है भ्रौर उसकों कडितता 
द्वारा बवि ने नायय । प्रम्काो उापा ६। उद्घा याया बम ऊपर सग्राय गये 
आाशपा वा भी राण्डन किया है दि थ्रेम व साधवनबाल मे रत्नतन में था साहम 
कप्ट सहिष्णुता, नम़्ता, बामयता त्याग भाति गुर तथा प्रधीरता दुरागप्रह भौर 
सौध प्राटि दुयुण टिसाई पडत हैं बच्रमणय हैं वे स्पतातर यु या दोप नह 
माने था सबते | * घुरत जा गे इसी मत को पुप्ट करत हुए डा० हाम्मूलाथ सिह से 
जिसा हैं वि ' पत्मावत था साय रत्नसन धास्‍्त्राय महाराब्या वा ठग का धारा 
दांत्त चरिष्र बाला प्राटध नायव नहा है । फिर भी उसमे बुछ धारितित वच्िध्य 
धवय है । वह विडिप्टता उसव भ्राय ध्रम भौर प्रिययों प्राप्ति क जिए प्रट्म्य 
साटय झौर प्रयाम«याग व प्रदया मे विटि। ६। * वाघ्त्राय प्राचार्यों वी धार 
जायगी वा भुगाय ही वही है उनकी दब्टि तो सूफी थम साए्ता पर रहो हू भौर 
उसी व भ्रयुवुल उसे उहहान “यवितत्व लिया ह। जायती भाटय महापुरष को नहीं, 
आटे प्रमो ताधव की सामने ता रट्थ। इसोलिश स्ाध्यात्मिता प्रम वे क्षत्र वा 
यह 'प्रतिबात्मवा नायक * सामन भाया है 


यायसो ने सायव के चरित्र मं भारताय तथा द्रभारताय होना रूपा वा 
सामंजस्य कर टिया है। वह सूफी नायक मनाहर सुमान लारिक प्रानमरतिह 
चानदीप ग्राटि को भौति बोरा झादक्ष प्रेमी नही है. उसम जायसी ने प्रम वे साथ 
साथ बीरता वा रुप भी श्रस्तुत जिया है। नायक वा पवाउद्दी। एस प्रशल अति 
नायर से पराजित ने हांना तथा प्रपनों मर्यादा वे! लिए दवपाल का वध उसके चर्टिव 
वा उज्ज्वल करते हैं । यहा पर यह सकेत भी श्रनिवाय श्रतीव होता है कि यहू नायत्, 
पारती नायवा मजा तय फरिहाद वो भाँति भी नहां ह। उनका प्रम बंग झारमस्भ 
में ही बहुत होता है तथा व विवाहिताग्रा स प्रेम बरत ह॑ तथा जान देत है। रप्तसम 
कुमारी पदमावती वी ओर बढता है तथा एक निष्ठ साधया वे घाथ । भरत वह फ़ारसी 
नायको से भिन है। फारसी क जितन भी कवि है वे कविता मे प्रेम के अतिरिक्त 
कुछ जानते ही नही है ।< रत्तसन ऐरा नी है। पदमावत व उत्तराद्ध में उसका 


€ भझर० रामबद्र चुरत-- जावती श्रबतयली, भुम्तिवाए, पृ० २€ 

२ यही, प० १२३ 

३ डा० शम्भूनायथ सिंह--हिंदी महाकाब्य का स्वरूप विकास, प० ४३३ 

४ डा० वोरेड्र्तिह-हि दी फाम्य मे ध्रतीकृवाद का विशास, प० २६४ 

 . डा रामकुमार वर्मा--हिंदी साहित्य का ब्रात्तोचनात्मफ इतिहास; पूृ० १७ 
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थोद्धा रूप भी उभर कर सामने झाया है 

रत्नसेन की प्रतिचय रुमानी वत्ति से उस धीर तलित मानने वा भी भ्रम 
होता है। प्राचायों ने कलासक्त, निदिचत, कोमल तथा अनुरागी मायक हो का 
धीर-ललित कहा है ।* जसे मातविकाम्निमिन्र का प्रस्निमिन्न 'स्वप्नवासवदत्ता वे 
उल्यन झ्ादि । वह उदयन सा विलासी ब्रेमी नही है। वह स्त्री का नहीं परम-ज्योति 
वा साधक है तथा प्रेम की उतठात्तता के जिए झलाउद्ीन तथा दवपात से जूभता भी 
है। भत उस धोर-ललित नही बह सकते हैं । 

शृगारपरव नायका की दप्टि स वह दातिण नायत्र/* कहा जा सकता है। 
प्रमी 4 रप्र मं वहू धरती का "सर्वाधिक निमल रत्न है। उस ग्राचाय शुक्ल जो ने 
'द्लिण-नायक *ै माना है। इस मत का समथन डा० रामकुमार वर्मा ने भी किया 
है (४ यह मत आदर सवसा-य हो गया है कि दरिण नायक के! सभी जलण उसमे 
विद्यमान हैं ग्रत पुनरावत्ति को यहाँ झावश्यव॒ता नही है | 

सम्पूण 'पदमावल में ब्राय-व्यापारों की दष्टि से बह धीरोशत्त धीर 
प्रणात, बीर-ललित या घीरीदत नायक नही कहा ता सकता है। उत्तम धीराडात्त 
नायक की दढता वे कारण उपयी भवकू अवश्य है। वास्तव मे जायसी वी दष्दि 
हो सूफी प्रम साधना के कठघरे मं सीमित रही । उस 'सातिक का ताज़ पहिनाया । 
अ्रव इस नायक को एक नवीन प्रकार का आ्राध्यात्मिवः यात्री स्वीकार बरते हुए 
प्रतोतात्मक नायक ही कहना चाहिए। क्‍या रस, उदात्त वत्तिया वी दृष्टि से भी 
उप्म महा प्र वे! नायक के सम्पूण गुण विद्यमान हैं। साथ ही “प्रेम समुद्र का 
ऐसा 'मरजियां तो और कोई उसवी तुलना मे ठहरता हो नही है। प्रेम साधना घी 
दष्णि स वह भ्रदभुत साधक है। 


नायक के ऊपर कतिपय श्राक्षेप 


जायसी का दप्टिकोण एवं प्रेम कोट प्रस्तुत वरने पार था । यही कारण है कि 
पदमावत में उनवी सर्वाधिक दप्दि प्रेम पल पर रही है। श्रतात विघ्न बाधाप्ना को 
चाहे वे दविक, दहिंक या भौतिक कसी भी कोटि वी हा पट्मादत वा तायक पार 
करता रहा है । यह भ्रदम्य उत्साह उस अभ्रयाह जीवट का पुरुपार्थो चरित्र सिद्ध 
फरता है तथा श्रपना प्रम नूमि मे आत्झ प्रेमी वी सभी अनिवाय लर्तों बी भी पूरा 
१ निश्चिततों धीरललित क्लासक्तसुखों मदु | द० स० २३ 
7 डा० माताप्रसाद, पदम्ावत, प० ४० 
है श्रा० रामचद्र शुवल--जायसो ग्रयावलो, मूमिका, प० ३६ 
४ डा9 रामकुपतार वर्मा--हि दो साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, पु० १७ 
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करता है। फिर भी रत्मसेन +॑ चरित्र पर विद्वानो न वुछ झाक्षेप लगाय है। इन 
ध्राक्षेपें पर विचारोपरात ही हम इस निष्कप पर पहुँच सकत है वि वे भाक्षेप 
कितनी शक्ति रत है तथा उनमे क्रितना सत्याश निहित है। 


भानाय रामचद्र शुक्ल जी ने पदमावत' के नायक को 'रप लाभी * कहा है। 
यह हीरामन सोते के मुस से पद्मावती का अ्रलौकिम रूप वणन सुनकर 'मुरभा' 
जाता है तथा प्रेम के समुद्र म डूबने उनरने लगता है| वह उसके विषय मे गम्भीरता 
से साचता नही है, वावल प्रेमी की भाँति विना देखे हो उधर दौड़ पडता है। साथ 
ही साथ भप्रपनी प्रथम सुदर सती रानी नागमती से एकदम मुह फेर लता है तथा 
पद्मावती, पद्मावती रटने लगता है । उसका यह रूप एक झ्रादश प्रेमी का नहीं, एक 
रुप लोभी का रूप है। शुक्ल जी के इस कथन पर डा० माताप्रसाद गुप्त ने गम्भीरता 
से विचार करत हुए लिएा है कि “वस्तुत यह समस्या जायसी वे अध्ययन की ही 
समस्या मही है. हि दी के समस्त सूफी कविया के ्रध्ययन में हमार सामने झ्राती 
है। प्रेम का प्रादुर्भाव, गुण-श्रवए, स्वप्त दशन चित्र दान प्रथवा प्रत्यक्ष दश्षत से 
इस सभी की उतिया मे होता है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी बुछ भ्रधिक 
व्यापक रूप से सोजा जा सकता है। * वास्तव मे रत्नसेन के इस प्रकार के प्रेम के 
पीछे जायसी का भ्रपना दृष्टिकोण तथा सूफी सिद्धांतों का भी श्राधार है। गूक्िया 
ने स्त्री पुरुष प्रेम को प्राध्यात्मिक्ता पवित्रता तथा भयता का जामा पहिनाया है। 
उनकी दृष्टि म॑ स्त्री से क्या गया, प्रेम ईदवर से प्रेम होता है । यह प्रेम सनातन है 
तथा ज-म से ही प्रारम्म होता है । भचानक क्सी ग्रुण श्रवण या चित्र दशत की घटना 
से यह प्रेम जाग उठता है।? जायसी ने यह प्रेम सूय चद्गधमा, सूम वब्मल चद्धमा 
चोरी पुष्प तथा अमर भ्नेक प्रेम श्रतीकों वे' माध्यम से प्रगट किया है। गरूपी 
कविया ने नायक-नायिका मे जो एक दूसरे के प्रति अद्बत भाव की घोषणा वी है, वह्‌ 
भाव भी उह सस्ते प्रम के धरातल पर नहीं भाने टेता । भारतीय सूफीयाब्य मे प्राय 
गुण श्रवण चित्र दणन झादि की परम्परा प्रम प्रसस मे क्यातवा रूटि सी रही है, 
जबकि पारसी से सूफी कवियों ने जस निजामी का लला मजनू ” नायक की वाधिका 
मे 'मसतब का दास्त कह दिया है।* श्रत उनके प्रम के भ्राधार स्पष्ट हैं। मारतीय 
परम्परा म कुछ इतियां एसी है जिनम प्रम का भवात उमड़न है । परमाल राप्ता 
में ऊटल रानी वा स्पन्वणन सुनकर जोगो का वंष धारण बरता है तथा भाग लता 





१ जायसोन्यपादलो, मुमिक्ता, पृ० ३२ 

२ हे ३० माताप्रप्ताद मुप्त--पद मावत । 
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है । लेकिन वह्‌ भ्रविवाहिंत है । झत उसकी समस्या का रुप दूसरा है। रल्सेन को 
विवाहित होने वे नाते 'म्निवणनीयम परवत्रम” की उक्ति माननी चाहिए थीया 
फिर उस थोडे घैय से राजाचित व्यवहार करना चाहिए था । इसका एक ही समापन 
है कि मुल्ला दाउद के “चंदायन भ यह प्रेम परम्परा चल पडी थी। साथ ही उत 
कवियों ने प्रेमी तथा रूपलोभी में कटाचित ही कोई भ्रन्तर कभा किया हो । रत्नसंत 
के प्रेम-द्वार ताता भपने वणन से खोल देता है तथा जीवात्मा म॑ (रए्नसेन) परमात्मा 
(पद्मावती) से मिलन के जिए प्रकुलाता है। प्रेम की यह सघनता जा रलसेन के मत 
में पद्मावती के लिए है वह गहरा है। मृत्यु भय नहीं शिव परीशा में वह सफल, 
समुद्रा को पार करने वा भय नही । वह सभी तरह पद्मावती मय हो गया है, उसकी सास 
साम मे, बुद बुद मे, पद्मावती को तडपन है| वह रूप लोभ नहीं है । सामा-य प्रेमी, 
भोग चाहता है जिसका झ्राघार है दासना की तृत्ति ६ वह प्रेमिबः दे लिए प्राण देने 
में श्रानाद का अनुभव नहीं बरता । रत्नसेन प्राण देने मं भी भ्रान दमय रमता योगी 
है। बह प्रथम थोगी है, फिर भोगी तथा आत मे सच्चा मर्यादा रक्षक भी। व्सके 
विपरीत प्रतिनायक भ्रल्लाउद्दीन तथा देवपाल का पद्मावती व पाने की बोशिश करना 
हुप-लोभ है। झलाउद्दीत राघव चेतन स रूप वर्णन सुनवर तथा देवपाल प्रपनी दूती 
से रूप वर्णन सुनकर दौड पडता है । दनका यह दुष्ढ प्रयत्त मंवथा निश्य है क्योकि 
उपका आधार ही शारीरिक प्यास है। वे वासनात्मक भूख के प्रधे हैं, जिनमे मात्र 
भोग है । 


समस्या का एवं पहलू भौर भी ह्‌ कि पद्मावती रत्नसेन, मधुमालती मनोहर 
श्रादि सभी मे दोना झोर से प्रेम वी प्रधानता है. जबकि देवपाल तथा प्रलाउद्वीन 
के लिए पद्मावती व मन म तनिक भो ग्रार्सक्ति नहा है। उनका एक्पशीय प्रयत्न है 
जो सवधा निदनीय तथा भ्नौचित्य से भरा है। दसके विपरीत रत्ममन के लिए 
पद्मावती में एक अजीब तड़पन पैदा होती है तथा होरामन के द्वारा अपना प्रेम 
साटेश भेजती है। भ्रत रत्नसेन का प्रम एकपक्षीय नही है, हाँ, उसमे एकमिष्ठता 
है । इसमें रूप-लाभ नही है दो विरहो हृलया का मधुर मिलन है। 


रत्नसेत रूपलोभी नही है, एकनिष्ठ प्रेमी है। "लाभ सामायोमुख होता है 
और प्रेम विशेषो-मुख । कही कोई अच्छो वस्तु सुनकर दौड़ पड़ना लोभ है किसी 
विगेष वस्तु पर इस प्रकार मुग्ध रहना कि उससे क्तिनी हो पच्छी अच्छी उस्तुझो 
के सामने भ्राने पर भी उस विशेष बस्तु से प्रवत्ति न हटे रुचि या प्रेम है। किसी 
स्त्री या पुल्प के रथ की प्रयमा सुनते हो पहिला भाव लोभ वा हांगा । किसी वो 
हमने बहुन सुदर दवा झौर लुभा गये, उसके पीछे दूसर को उससे भी युटर देखा 
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तो उस पर लुभा गय | जब तक प्रवत्ति वा यह “यमिचार रटैगा, तब तके हम रुप 
लौभी ही माने जाएग | जब हमारा लाभ किसी एवं ही व्यक्ति पर स्थिर हो जायेगा 
हमारी बत्ति एकनिप्ठ हो जायगी तब हम प्रेमी कहे जाने के भ्रधिवारी हागे ।! * 
इस कसौटी पर भी रत्नसेन सामायो मुख न हाकर विशेषों मुय ही हैं । वह पद्मावती 
के प्रतिरिक्त भौर किसी को स्वीकार ही नहीं करता | हीरामन राजा वो झ्रावस्मिक 
रूपलोभी बना देसवर उसे समश प्रेममाग वी कठिनाइया को भी वणन करता है। 
लेकिन प्रेम-समुद्र म मग्न राजा हीरामन व समभाय जात पर भी डिंगता नहीं ह-- 


युए कहा मन वुभहु राजा | करव पिरीत कठिन है बाजा ॥ 

तुम रागा जेइ धर पोई । कवल न भेंटेड भंटेउ काई ॥ 

जानहि भौर जो जेहि पथ लूट । जीउ दी ह श्रौर लिए हु न छूटे ॥॥ 

कठिन झाहि सिंघल बर राजू । प्राइय नाहि जूम कर साजू ॥ 

श्रोहि पथ जाइ जो होइ उतठासी । जांगी जती, तपा, सायासी ॥ 

९ 4 रे 

जी तहि प्राय हेराइ न कोई। तो लहि हरत पाव न सोई ॥ 

पम पहार बढठिन प्रिधि गढ़ा । सौ पै चड़े जो सिर सों चढा ॥ 

पथ्न यूरि वे उठा अकूर। चोर चाट की चढ़ सबूर मो 

इन शनेर' कठिनाण्यों को सुतकर भी राजा श्रपने मत मे स्थिर रहता है । 

उसता प्रेम भाव बम नही होता । कठिशइयो को सुनकर घौर उभरता है। वह राब 
बृछ छोड बर योगी वा वश्च घारण बरता है-- 

सता राजा राजा भा जोगी | और विंगरी कर गहंउ वियोगी ॥ 

तन विसभर मन वाउर लटा | ग्रम्भा प्रेम, परी सिर जटा ॥ 

चद्धर बटन भो चटत दहा। भसम चढाइ वी है तन मेहा ॥ 

मसल सिंधी चत्र धयारी। जोग बाद म्टरास श्रधारी॥ 

कथा पहिरि दष्पप्र गहा। सिद्ध होइ वहू गारस बहाव 

गोरस पयी योतियों का रूप घारए कर, राजा पूव पत्ती नागमती तथा 

पपनी माँ ग्राटि को त्याग बर चव देता है। सामाय राजा शी भाँति राज्य वमव 
का भयताम उसे नहीं खीचता है । माग मे गजपति भा परीक्षा रुप म घाता है। 
राजा वा प्रम ज्वर दस कर वह मो माय वी कठिनाई बा वर्णन करता हैं तथा 
सात समुद्रा के दुगम रूपा वा सरेत दता ह-- 
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पि 
सात समुद्र अ्सूस अपारा। मार्राहे मगरमच्च घरिआरा 0 
उठ लहर नहि जाइ सभारी । भागिहि कोइ निवहै बपारी ॥ 
ः न जा 
मिघल दीप जाइ सा काई। हाथ लिए आापन जिंउ हाई ॥ 
खार, खीर, दधि जल उदधि, सुर, विलक्ला अकूत । 
वा चढि नाथ समुद ए, है वारर अ्रस बूत ? ॥ 
राजा वा प्रेम यहा भी झटव, अचल है। वह प्रेम को ही शक्ति वथा शित्र 
भानता है | वह सिर देवर प्पना पर आगे रखा यावा है। अत सरण से उसे भय 
नही है। वह समुद्र का बूद समझता है। उस सगर मच्छ झादि वा भी भय नहीं 
है । अपनी प्रेमिका व लिए प्रत्यव विपत्ति उसे प्यारी लगती है । “ प्रयत्त नाथक वी 
ओर से है प्लौर उसकी वठिनता द्वारा कवि न नायक के प्रेम का नापा है । नायक का 
यह भ्रादश लला भजनू, शीरी फ्रहाद ्रादि उन भ्ररदी फारसी कहानिया के श्रादग 
से मिलता जुतता है जिसमे हंडडी की ठढरी भर लिए हुए टाक्या से पहाड़ खोद 
डालने वाले ग्राशिक पाए जात है ।/ * रलसेत यदि रूप जोभी हांता ता इन विप 
क्तिया से उसे कापना अदष्य चाहिए था $ 
प्त्नसव रूप ताभी है या सच्चा प्रेमी, यह पराक्षा जायसी न शिव पावती 
द्वारा भी प्रस्तुत वी है । पादती द्वारा परीक्षा देशिए-- 


पारवती मत उपजा चाऊ। टेखों कुबर कर सत भाऊ॥ 
दहु यह बीच कि पेमहि पूजा । तन भन एवं कि मारग दूजा॥ 
मे सुरुष जानट अपझरा। विहसि कुवर कर झ्ांचर घरा ॥ 
ते ने रा 
हो श्राछरि कबिलास की जेहि सरि पूति नं कोइता 
मोहि त्तजि सबरि जो झोहि मरसि कोन लाभ तोहि होइ ॥४ 
रलनमेन भ्रप्सरा व रूप पर नही डिगता जस विश्वामित्र, नारद आदि डिमत 
रहे हैं । वह “मोहि दोमरे सौं भार न बाता/ कह कर भ्पने विशुद्ध प्रेम वी एर 
निष्टता प्रत्यक्ष करता है -- 
अब ही तहि जिउ देद न पावा | तेहि अस झ्राछुरि ठाठ मनाया ॥ 
जौ जिउ दहु भाहि व झामा | न जाती बाह होइ बविलासा ॥ 


जायरी प्रयादली जी खड, पु० ५३ 
चही, राजा गजपति सवाद खड, पृ० २६ 
वही, भूमिका भाग, पृ० रेप 
जञायती ग्रपावली--महेच् खड़, पृ० ६२ ६३ 
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का तफपी मान की ह + बह 
हा कर मजबूर दया 
7 है कया थिफ 


पायन 
फ्ल््या करा के माय करती 
प्रमनीय मगीमित 9) जाती है कया पट 

॥र सेके भगवा है._ 
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जेहि हा दुक्छ होइ जग भीतर प्रीति होइ बम ताहि। 
प्रीनि बात का जान बपुरा जेहि शरीर दुस् पाहि ॥ 

विरह प्रेम वी जागति गति वा नाम है, इस द्ष्टि म लगातार विरह बी 
गति उसे विशुद्ध प्रेमी ही मिद्ध वरती है 

(२) रलसेन के चरित्र मं अदुरदर्शिता तथा भ्रतत्यरता वी भी श्राचाय शुक्ल 
जी मे चर्चा को है।' दसवा तारण यह है कि अलाउद्दीन के साथ राजा न बुद्धिमत्ता 
का परिचय पही दिया। श्रपा राजमहृत्र मं लाना, भोजन कराता, शतरज खेलना 
दपश मं अपनी राती वा दिखाना, उचित नहीं है। राघव चेताय उससे क्ुद्ध होकर 
दिल्‍ली गया था, तथा वह करी भी राजा वा अहित कर सकता था। अपने उस 
पुद्ध शत्रु का भी उसे ध्यान रखना चाहिए था। साथ ही झताउद्दीन बे' ऊपर एकदम 
विश्वास कर लगा उसवे' व्यक्तित्व की कमी व सामने लाता है । पहिले तो राजपुती 
परम्परा वी दष्दि से उसे कभी अलाउंद्यीन को किसी भी प्रकार से पदमावती वा 
टिसाने की बात नहीं माननी चाहिए थी । जायसी न फिर भी उससे पर्दे के भीतर 
दपणा मे दिखाकर राजपूती गौरव वी रथा की है। लब्िन रट्सेन श्रलाउद्वीन वे! झमिज 
भाव को नहा जात पाता हैतथा वदी बनता है । इस प्रकार एव. सफत राजावे रूप 
मे था नीति के' रूप म, उसम दलता का अभाव खटक्ता है । राजा म दूरदशिता तथा 
बुद्धि वी जो त्ीदएता होती है वह उसम त्म है। “रत्नसेन की व्यक्तिगत विशेषता 
की झलक हम उस स्थल पर मिलती है जहाँ गोरा-बादल के! चेतानें पर भी वह 
अलाउद्दीन शै छल को नहीं समभता और उसके साथ गढ के बाहर तक चला जाता 
है। दूसरे पर छल का स रेह न करने से शजा के हृदय वी उदारता भौर सरलता 
तथा नीति की दष्ट से अपनी रक्षा जा पूरा ध्यात न रखने म प्रदूरदाशिता प्रकट हाती 
है। " वह सुहद सम्मत! तथा वाल्ता सम्मत! नीतिया का दुकराता है। भ्रपन 
विश्वास पात्र सरदाश की मग्रशा पर ध्यान नहा देता। श्राख मूँद कर सब कुछ 
बरता है इससे उसम भविष्य दष्टि का अभाव लगता है तथा बह राजा होता हुआ 
भी नीति से अनभितर लगता है । 


दूसरी आर अवाउद्दीन से युद्ध करने क लिए वह सभी राजाम्रो को पाती 
भेजता है। साथ ही अपने निवटतम सम्दधी गघवसेन वात घोई भी स्वचर नहीं देता १ 
जायतसी ने सिहद के राजा का पार प्रतापी तथा शक्तिमान चित्रित क्या है। ऐसे 
बसशाली व्यक्ति को इस घोर विपत्ति म स्मरण्य न करना भी राजा वी बडी भूल है । 





१ मझत--भधुमालतो (स० भाताप्रसाद गुप्त) प० ११६ 
२ छजापती ग्रयावज्ी--भूमिरा भाग उ० ११२ 
३. चही, प० १२३ 


१७२ मध्ययुगीय सप्री प्रेमारपाता भाग्य 


मटि उसते ध्पाय झारम-सम्साग क। कम वे झरने के खिए गायवसत था यही युतावा 
है, ता भी बात! बछ जमती यही । साथ हो सिललगठ़ से “। भेजता भीजिंत नहीं 
था। सिहल था व्यापारी लगातार प्रात या। थे, एसी जाई यात्रा प्रशुविषा 
भी पही थी । ध्ा उस हुस व्रिषम स्थिति ये बुणह भी अदुरततिता ब्ररट 
बस्ती है । 

धार्मिया दध्टिराग गे भी राजा ये उतरा टिएान वा प्रयटा जिया * । यह 
शाई हापर वी सुगतसात मे रप्य भोजा बरत गा तेयार हो जाया है । विंग से 
स्पष्ट है शि उग या वी धामित्र स्थितियों मे एगा प्रस्भय है। लगता है रानमंत 
अताउद्रीउ ते प्रराप के सामने भुर यया था. घुटन टरा गया था । वह समधोत व 
मिद्वात पर उतर भ्राया था निगम यह पूछ प्रसपव रहता है ।' रगायम्भौर या वीर 
साया #म्मीरदय ये पभी भो एसा पी जिया यथा भ्रपगी मर्याल से डिगे नहा । राणा 
प्रवाप कभी भी प्रशवर ये गाय ऐसा बरन को यार यही हुए । राजपूती परम्परा पर 
बस रामसन बय यर बाय जग ही है । 

हग तस्य का एवं वारण यह भी है हि जायसी ने पत्मावा या उत्तर पेश 
रतिटास । साथ सूथ सम्पद्ध जिया है धायल वहाँ जायगी का हविहास-ाए प्रदल हो 
गया था। इतिटास म रलमेय प्रताउद्दीत रो विवण हायर उच्त भपनी राती टिसाता 
है तथा बहू बदी बताया जाता है! जायसी ने एतिहासित्रा तश्या बे बिड्वत नहीं 
किया तथा प्रतिरिक्त पक्षपात व चक्कर में 3 पडते हुए सही रूप को प्रस्तुत जिया है। 
यदि रत्नगेन मं नीति गी दरदर्शिता दियात तो इतिहास मी साम याय ने हाता। 
ग्रत इतिहास-बोध का पालन बरस के पारण भी उर्ें भरदुरटशिता वा पक्ष लना 
परा है । 

बस रत्नसन पदमावती ये! लिए भो बिता सोच-नगमर्के ही निवत पड़ता है । 
यह ठी है विः वह बाधा को बाधा नहीं मानता राजा होने वे! नात उसे घाष्ा सा 
विचार भी करना चाहिए था । रोक दप्लि से यहाँ भी उसयी अदभृरदशिता ही प्रकट 
द्वोती है । साथ ही साथ राजा हीरामतन वे! हाय वा खिवौना सा बन गया है। जब 
सभी विपया मे वह हीरामन का पण्डित मानता है. तथ अ्रच्राउद्दीन वे भाव पएश वे 
समय हीरामन की बुद्धिमानी का लाभ क्ये नही उठाता युद्ध की भयात्रात स्थिति 
तथा राजा की घबराहट मे उसका चरित्र दया वा पात्र बना है। वदी बत गाने भर 
परदमावती का अपना संदेश भेज कर उसने बुद्धिमानी ही की है तथा उस विपत्ति मं 
भी पदमायती को, ने दो को ठानने के वारण उसका चरित्र की थादी रक्षा हुई है। 
वस एक महान्‌ राजा वी दष्टि स उसका चरित्र सराहतीय नही है ! 


१ डा० ईइवरी प्रसाद--वारत का इतिहाप्त छड २ 
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(३) राजा रनसन म अ्रधय, अविश्वास कूटनीतिचता का अभाव, सफ्ल 
चामक के गुण तथा सफ्त पनि वे गुण कम हैं । घदुभावती के रुप ससार मे खाकर 
वह नागमती को दूध वी मकखी नी तरह दूर फ्व दता है । वह उसे कभी भी याद 
नही करता, जय वि मनायचातिक दृष्टि स उस याद करना चाहिए था । पक्षी व 
द्वारा एक रात का भचानक नागमती वी कहानी सुनकर तिसल हा जाना तथा फिर 
उस सती क' प्रति सहानुभूति दिखाना, बडा लिखावा लगता है| 

नागमती के प्रति राजा वी प्रारम्भिक उपेक्षा बडी बोर है जो उसे मानवीय 
धरातल स थाडा नीचा कर देती है। उसे एवदम टुकराना किसी भी झ्रादश पवि वी 
दृष्टि से औचित्यपूण नहीं है। इस प्रवार नागमती की पावनता, बामतता को 
दखन ही रतलसन के प्रति हमार मत म घृणा जागती ह तथा लाक हृष्टि स यह काय 
उसके जिए गरहित अवश्य है। अपनी मा की उपेशा, मा त्रिया, सर्म्वा घया की उपेक्षा 
थाडा आइचय पदा करती है | 

राजा का नाराज हांवर राघव चेतन का निकाल दने वाली घटना भी उनवी 
बुढ्विमत्ता नही प्रकट करती । राघव ऐसा पण्टित जिस यक्षिणी सिद्ध थी, तथा 
जा यक्षिणी के प्रभाव से कुछ भी वरने मे समथ था उसे वाममार्गी तथा बेद- 
विरुद्ध कह कर निकाव दवा अधिवः संगत बात नहा है। ऐस गुणी का दश निकाल 
बा दण्ड, राजा की अदूरदर्शिता वा प्रमाण सा है। दूसरी आर पटमावती दम गुर 
से कभी भी प्रप्रसान नहीं है। वह सुय ग्रहण व' दान वा बहाना लेकर उसे अपना 
अमूल्य बगन दवर प्रसन वरना चाहती है। 

कमियाने धनि भ्रायम विचारा । भल न वी हू अस गुनी निसारा ॥ 

जेहि जाखिती पूजि ससि वाटा । सूर के ठाव कर पुनि राढदा॥। 

जायसी न पटमाबत्ती म भप्रिष्य दृष्टि वा संकेत लिया है, लेकिन रत्तसैन 
को राघन से क्राधाधघ दिसावर रस भ्रदुरदर्सी बना दिया है ॥ इसी श्रदूरदलिता वा 
परिणाम बह हुआ है दि उस टिटगी जाकर अपन अपमान वा बदला तने वे लिए 
अवाउद्दी। म बासनात्मक झगि वा प्रज्वतित जिया है, तथा युद्ध वे! नगातें बजबा 
दिए हैँ। इसी युद्ध म गारा तथा वाटल एसे भ्रमर सरदारा का अपने प्राणों की 
बाजी लगाकर राजा वी भूत का ठीए करना पण है । 

राज का मूर्च्श तया मरण वी स्थिति म पाकर भी शबा उठती है। वह 
पुन पुत्र मरने द लिए तथार हा जाता है। फिर भी डा» सुधीद्ध न पदसावत वो 


नायक पर विचार करन हृए लिखा हैं वि! 'परतु इनक' साथ लाया दृष्टि स कुछ 
अदभुश ना 7 साइ दते हैं, एस आनुस्ता (पदमावती वा पान 


की हतनी व्यग्रता 
हाना) दुराग्रट (जा बाव बात पर मरन का उद्यत हा जात हैं) 


स्तय (चारी) जा 
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३१ ज्ायमी ग्रायावल्ली-- राघव चेतन देख निवाला खडड, 


(७४ मध्ययुगीा गूफी अ्रमास्यासत्र बाश्य 


पतलमायती को पाठ बे जिए गिहवगढ़ छिप बर घुसन मे प्रतेट होगी है परन्तु इत 
राब्री प्रच्छाई बुराई उसने उ्दं श्य पर भयसस्यित है । इन वत्तियां गा निरपश 
सप स नहा देसा जा सापता। फिर उसकी ये सब वरत्तियाँ सा यदि मे प्रधान संदय, 
झाध्याप्मिय रावेत देने वी वृत्ति व बारण प्रवट हुई है। चारी रा गढ़ मे पुसना 
लौकिव भ्रय म ही बुरा है सावैतिव प्रय में वह मौगित श्षियाप्रा वी प्रमिव्यजना 
परता है।' जायगी न प्रम पाय के जिस प्रमर साथत वा रूप वा जिया, यह सभा 
दापा वा परिहार वर दता है | भ्रपनी रामस्त लौविय वत्तिथा पर विजय पा छना 
भी भ्रगाधारणत्स वी ही सृष्टि है। (वर जानता है जि उसता प्रेम पय शूसमय है, 
बितु वह यह भी जानता है वि साधना वी राह मे शूल भी फूल द्वा जात हैं। 
वह जानता है वि साधना की राह भसिघार भ्रौर मभघार सी है । उसवा लक्ष्य 
अत्यन्त दूर है-- सात सागर पार ' शिव-महाय जी न भी वाया बे शमस्त झाशपा 
का उत्तर इस प्रवार रिया है वि प्रियतमा की प्राप्ति उसकी सिद्धि है। प्रमवी 
साधनावस्था मं तो उसत शील के परम भूपणा है वितु साथ ही वर्तिषय भ्रम जय 
दूपण भी लक्षित हाते हैं । वह पदमावती या जिए श्रधीर हा उडता है भात्मपात 
व लिए प्रस्तुत हा जाता है। स्वयं का उसवा भियारी बताता है. भ्रभीष्ट की प्राप्ति 
हेयु दुराग्रह करता है, सघ लगान तथा चारी मता बह बुशल ही है, माय ही भूर 
बातन मे परायरा भी है। प्रथ-लोभ वा दूपणा भी उसमे है। क्लतुय दुपण प्रम जय 
होने व कारण उसके शील व भूपरा हैं ।' इस प्रवार पाठवा जीने सूक्या के 
प्रेम सिद्धात वे' झाधार पर ग्रपना मत स्थापित जिया है। 

जायसी के नायव पर लाव दृष्टि स थिंचार वरन पर रुप लाभ, ग्रथ लाभ 
दुशग्रह अरदुरदर्शिता भक्‍तीपन पत्नीक्रत धम का नाश मांत्र वन सुतकर ही 
प्रेम म॑ मूच्छित हीतर भटबवने वाला यक्तित्व, राजकाय मे ढीला, राधव वी निष्कासन 
मे राजनीतिज्ञ दृष्टि का लोत शत्र का अपती स्त्री दिखान की सहमति बूटनीति 
चता की कमी, भ्रपने गोरा बादल से सरदारो पर झ्विश्वारा, चारा की तरह सिंघल 
मे सेंघ लगाते वी धटता मे व्यकितित्य का पतन झादि अनेक दाप दिखाई दंत है। 
झ्रादशवादी भारतीय दृष्टि स अ्रपनी प्रथम रूपवती सती नारी को छोडबर झ्म वी 
रट लगा लता सवा ग्रनुचित है । पदमावती वे! लिए रत्ततन वी तडफ्डाहद में 
निश्चय ही रूप जाय विकार है तथा घार सत्टा के ब्राद उसका घोर भोग भी कवि 
ने वणित कया है। रलसन न जसे हारावन वी मुप्त स पदमावती वा श्रपार सौदय 
वणन सुनकर हाथ पर छाड दिए ह॑ तथा बावला बनकर खूब रोया गाया है, यदि दसे 


१ डा० सुधीद्ध झवियर जायसो भोर उनका पदमावत प० ७८ 
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मध्ययुगान सूपी प्रेमाख्यानव' वाव्य (७५ 


ही ताज मे वाई सामाय या प्रसामाय व्यक्ति करत लगगा ता लोग उप्त पर यूके 
तथा सामाजित बाघ वा उत्तरदायित्व उस बहुत नीचा व्यक्ति साबित करगा । 
निष्फष 

जायसी न शायद भ्रपन नायव वी मयाटा वा प्राध्यात्मिकता का साल पहिना 
कर पूरा बचा जिया है। 'एसिगरी' ये माध्यम से एवी परिम्थितियाँ तथा घ्वनिया 
उत्पन्त वी हैं वि वह लावात्तर भूमि पर खडा हा जाता है। जायमी न रत्नसन एस 
एसिहासिव चरित्र म भारतीय वथानवः रढिया तथा सूफ्या के प्रेमवाद स एक 
नवीनता उत्पन की है उस पू्ठा सूफी साधव' वी तरह उपस्थित किया है। पटमावत्त' 
के नायव पर विचार करन व विए यह झनिवाय है कि सूफ्या के' प्रेम सिद्धान्त का 
दृष्टि म रखबर ही विचार किया जाना चाहिए ॥ सभी सूफी-काज्य नायिका प्रधान 
हैं तथा नायिका परम सत्ता का प्रतीवा ह। जायसी ने भी पतमावती वो परम 
सत्ता के प्रतीकाय मं ही निया है। रनसेन म इस दृष्टि से जो “गुर सुझ्ा' के 
सक्रेत स जागरण उतन हांता है, वह अ्मसम्मत नहीं लगता तथा रत्नसंन बावला 
नहीं एक झादस प्रेमी लगता है । श्री इंद्नचाद्व नारग वा यह मत उचित ही 
है कि वास्तव मे इस काब्य वे नायवा व रूप मे वह प्रेमी था--एंसा प्रेमी 
जो पावती तथा लक्ष्मी तक वी ओर आँख उठाकर नही दस सकता झौर प्रपनी 
प्रेमिका के जिए झपन प्राण का उत्सग करन भ झ्रागा-्पीद्धा नहीं करता । वह 
परदमावता ब॒ प्रति अनुचित प्रस्ताव बरन वाल वा सिर काट बर उसकी सम्मात वी 
रक्षा बरन म प्राणीत्मग वरवे' काव्य जगत मं श्रमर हा गया है। उसका जाड का 
दूमरा प्रेमी काज्य ससार म नही है । ' इस प्रकार सभी विद्वान इस मत से सहमत हैं 
वि रत्तसन श्रेम-माग मे झ्रटभुत झौर अपार जीवट वा नायक है तथा प्रेम साधना 
बी दृष्टि स वह अ्रमर सूपो साधव है। प्रेम माग म वह वही भी तिल भर भ्रप्ट 
नहा हाता तथा मत्यु जयी स्वरुप का सामने जाता है । विपत्तिया व' समक्ष भ्रसीम 
विश्वास उस्त प्रमजयी नायक सिद्ध करता 2 । “प्रनुराग उसकी निधि है, विराग भौर 
कष्ट सहिष्णुता उसवा सवल , त्याग उसवा सबल्प है, प्रियतमा सिद्धि उसवा ब्रत 4/ 
अपनी समस्त इच्टाभ्रां स वह समपित नायक है। भ्रत रत्नसन वे' चरित्र पर लगाये 
जाने वाल दाप प्राय निराधार हैं। वस्तुस्थिति यह है वि हम उहू लाकइष्टि वो 
ध्यान म रखबर उस पर थाप दत हैं, जबकि वह सूफी प्रेमसाधता से निर्मित पात्र 
है। उस सूपी मिद्धाता ब आधार पर स्वरूप प्राप्त भादश प्रेमी वी दृष्टि से ही 


परखना चाहिए। प्रम को दृष्टि स बह निर्टोप तथा अपन ढंग का सूफी ससारम 
अ्रबला नाथव है । 
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तहीय भ्रष्याप 
राम के नायकत्व का स्वरुप-विकास 


राम के नायकरव का उद्गम 

प्रायान काज से लवर गाज तक राम भारताय सख्दृति ब॑ प्राण हैं । भारताय 
जीवन एवं साधना पर इस टिय नायबा' का इतना व्यापक प्रभाव पडा है वि भार 
ताय भराशश एवं सयाटा वा सम्पूण स्वरूप उनके व्यवितत्य में दसा जा 
ममता है। प्राचात साहित्य व ब्रययास स्पष्ट है कि राम नाम वा बभा बाई 
व्यक्ति रहा होगा, जा धार धार संत्यती के वित्रारा वे साथ-साथ पिवास प्राप्त 
फरता गया । जिराब विराट तथा मधुर व्यक्तित्व के निमाण म॑ कषिया वा मधा, 
मांगियां की चिःतन साथात, स तो मह ता भकता तथा ने जान क्तिन गहस्थो वा 
हाथ है । जीवा तथा जगत्‌ मे या कुछ महान अ्रनुत्रणाय दिव्यशवितर से सलकत 
उ75 लगा, वह राम व' यक्तित्व में समाविष्ट कर दिया गया। राम गुरा सागर बनबर 
>मारी सास्द्ृतिक चतना के प्रतिनिधि हा गए । राम मानव, महामानव, विष्णु रुप, 
अवतारापुरुप, नारायण, पृततित पावन, ब्रह्म निगु रा-यावार लोक जीवन वा एवं मात्र 
आधार वन गय । 

भारतीय जीवन वो राममय दखवर लगता है वि राम दे इस नायकत्व वा 
विकास अचानक एवं वष या एव युग मे नहीं झा वह प्रत्यक युग मे युगानुवूत 
बदतता रहा युग व नवीन जीवन मुल्य राम व “यत्तित्व सम मिलत रह झौर व भेता 
सतयुग, द्वापर तथा कलियुग तब लगातार त्रमिय' विवास वा प्राप्त करत॑ रहे है । 
तुबसी वा भायवः इसी युग युग की साधना वा विवास प्राप्त रूप प्ररतुत करता है । 
मध्ययुगीन महावाव्या मे राम व माययत्व पर विचार बरने से पूव यह अनिवाय 
सा प्रतीत होता है वि. राम वा यक्तित्व स प्रभावित साल्त्य को विधाओ मे चाटब 
प्राचीय महावाब्य हा या नाटक जय आरयायिवाए हो या गुर शिप्य परम्परा वी 
अर्बाए उन एर सक्िप्त अराश दाय 7ग्र पाहिए. ताजि इस सास्ट्रविर मायता श7 
पूरा चित्र स्पष्ट हा सक॑ । साथ ही! यह भा दप्ता जा सवे कि वे कौन सा राजनतिव 
रामातए धामिक सास्दृतिक अथवा सतिक परिस्थितिया थी जिहान राम ने 
ब्यक्तिय का तुतसा के मानस तब उतना विराट व्यत्तित्व दिया। इस व्यक्तित्व म 
युग-वाध तथा जावत बाघ वा कितना श्रवार सूप दशन है, यर्‌ रूप बिन मानदण्डा 
या अत्िमाना को लबर विवत्तित हुभा है, इस रामकथा बा इत्तना लोव व्यापों प्रचार 


राम के नायवत्त्व का स्वरूप विवास १७७ 


प्रसार कसे हुआ, तथा यही वा भवतों एवं गहस्थों के जीवन वा भ्राधार क्से वन 
गई ? इन सभी प्रश्नो को देसते हुए राम के नायरत्व का क्मिक विकास देखना 
झनिवाय है । 


भारतीय सस्कृति के नायव' राम वी कया के मूल ख्लोन क्तिने हैं, तथा यह 
कथा क्तिनी प्राचीन है. राम मे वहाँ-कहा से वया-क्या मिलता रहा है इस प्रश्न पर 
गम्भीरता से विचार होता रहा है, फ्रि भी विद्वान किसी एक सवमाय निष्कप 
पर नहीं पहुँच सक॑ हैं । भारतीय चान साधना क प्राचीनतम साहिय बेटों मं राम 
तथा राम-बथा के पात्रों क नामो का उल्लेस मिलता है, कि तु यह कहना सम्भव 
नही है कि वे प्राचीन नाम जो बेटा में उपलब्ध हाव हैं उनका सम्बाध श्राज तक 
प्राप्त होने वाली रामवधा सं है। राम ऐतिहासिक पुस्प थे था वेवल कवि कल्पना 
के झ्ादशपु ज २ इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी विद्वान्‌ यहो देत रहे हैं कि राम 
घथा कोरी वल्‍पना नही है, राम निश्चय ही एतिहाप्तिक व्यक्ति रहे होंगे, जिनके 
चरित्र का वाद में बवि“यपूण विकास हुप्चा । 


बेदिक साहित्य से राम 


बदिक' साहित्य में राम! वामक अनेक व्यक्तियों का उल्लेख स्थान-स्थान पर 
मिलता है कही व राजा हैं, कटी वे आाचाय हैं, वही वे महिमाशाली यजमाना वे! साथ 
है ।* ऋग्वेद म एक स्थान पर “राम! प्रतापी यजमानों के साथ हैं। * इससे पता 
चतता है कि वे पराफ्त्मी राजा रह॑ होगे एवं यह राम ही पीछे से रामचद्ध' या 
दाशरथि राम वनतर विराट रूप प्राप्त कर गय। 'सायण' के प्रनुसार 'राम' का 
भ्रथ 'रमर्णय पुत्र! है ।३ डा० बलदेव प्रसाद का कहना है कि “राम नाम तो उस 
समय इतना प्रचलित था वि इस नाम के धारी लोग भ केवल भारत में ही पाये जाते 
थे कितु मिश्र वे रमस्रेस, ईरान के राम हुआस्त्र, असीरिया के रम्मन भयवा रामानु 
भ्रादि में भी उसवी छटा दस्ती जा सकता थी । भारत मे राम नाम तो इतना सामाय 
बन चुवा था कि रमस्यीय पुत्र! क॑ भ्रथ म भी वह प्रयुक्त होने लगा था।४ * इस 
प्रवार राम नाम वी व्यापवता अ्सदिग्ध है । ऐतरय ब्राह्मण म राम माग-वेय”! शौर 
जनमेजय को लेबर एवं कया प्राप्त होती है,“ जिससे पता चलता है कि वे श्याम 
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२ भरत, शीसे पथकने चेने प्र रामे बोचम सुरे सद्यवस्तु ॥ 
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राम ने नायवत्त्व वा स्वरूप विकास १७६ 


राम वथा एस हा युग वा वस्तु प्रतात होती है, जवबि' वदिय युग वे जीवन बे' स्‍प्रादग 
बन हुए थे जवधि' वदित दवताप्ना बा प्राधाय बना हुम्मा था + ने नी राम 
रापण का युद्ध भी आाय-पयाय सघप वी हू घटना है, जिमम झायों वी विजय हुई, 
पुन रामवथा वे जिस झ्रादिम रूप “य बल्‍्पता वी गई है, उसा मे नहीं, वाल्मीकि 
की कनि वा जो सूप रूप दिद्वादा प म्थिर दिया है. उस्म भी राम दा रुप भवतार 
बा नही महापुरुण वा ही है । इसलिए रामाया यहरि बिक युग वी वस्तु नहीं तो 
उसके बुछ ही पाछ वी है यह वदायित माया जा सकता है। * राम वे नायउत्व 
के बीज वरिव साहित्य म मानना चाहिए चाट वे इद्र वे रुप म हा भ्यवा प्रतापी 
राजा के रूप में । तरिनत हसेशा सवत यहां प्रवश्य विद्यमान है। पाजिटर ने 
भी बेदा वे' इस राम को परवर्सी परम्परा वे पायव राम के रूप म स्वीवार किया 
है ।* श्री पितायक' चितामरिं वद्य का भी यही भा है। 


रामाथण में राम 


भारतीय परम्परा यह मानी है कि वाल्म।वि रामचरित्र वे प्रत्यक्ष द्रप्टा थ 
अत वे समवातीन हैं। लिन इस तथ्य पर बडा जिवाद है। राम से सम्बंधित 
क्चाए रामायण से परव प्रचलित थीं, उसवे' प्रमाण मिलते हैं। यह कथा गुरु शिष्य 
परम्पग में चनती रही । मौखिवा क्‍्थाग्नो का वाल्मीवि ने 'जन श्रु.त्त कह कर 
झ्रपना निया । रामायण को वुशीलव गा गा कर सुनाते रहे मौखिव' परम्परा वे 
ही वारण रामायण म पाठभेद है। लेकिन “रामायण” के राम प्रथाह जीवट के 
सवगुण सम्पन उदात्त मानव हैं, । कवि न जीवन बे” समस्त श्रादश गुरगो वो राम वे! 
रूप मे साकार कर दिया ।3 यहाँ राम का स्वरूप श्रवतार का नहीं, जनजीवन को 
प्रेरणा दन वाल महापुरुष वा है। यही से राम प्रत्यत भव्य स्वरुप प्राप्त वर गये 
हैं।४ परवतों परम्परा मे राम के नायकत्य का आधार स्तम्भ यही वाव्य है पीछे 

१ स० डा घोीरेद्र वर्मा-द्विनीय खण्ड, प० ३०० 

2 #ए एकह्ञाल--है/लला। वाताणा माजगाव्य पृठवाप्रणा ७ 770 

3 १ 890॥ ७७ पल्काल०त 99 प्रणावादा ऐकाए ज्ञ०७ ० गाही-80प्रॉत०ठ 
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१८० दाम ये मायकत्त्त भा स्वरूप विवास 


से बौद्ध तवा जनियो ये साहित्य में राम वे जा उल्लेश मिलत हैं. थे इस दध्य वे 
निश्चित प्रमाण हैं कि बुद्ध तवा महावीर स्वामी स पुष ही राम प्रस्याव नायक मे 
रूप म प्रतिष्ठित है गय थे ।१ उपमु क्त मतों से स्पष्ट है कि. रामायण! हा राम 
वे नायवत्व वा महत्‌ स्‍भारम्भ है । 


सहाभारत में राम 


महाभारत मे राम कया वा चार स्थानों पर उल्नेय है। इसम *रामों 
पारयान सर्याधिव प्रस्यात तथा महत्वपूर्ा माना जाता है । रामोपाध्यान' मे बहा 
देवताआ से बहते हैं कि विष्यु मेरे भादेश वै' भनुसार भवतार लेकर रावण की हत्या 
बरेंगे ।+ 'स्पर्गारोहशा संग म॑ भी रामावतार का उल्लस है।२ 'प्रारण्यक पव 
में एवं स्थान पर राम वा दशरथ गृह तिवासत तथा रावशा-वघ वा बन है।ए 
“रामोपास्थान मे रावण को मथां तथा 'शाम्ति पव मे शाम्बूइललश गा बन 
मिलता है ।* इन सभी अध्यायों को देसवर ही डा० बेवर ने रामोपास्यान को 
ही रामक्था वा भ्राधार माना है ।१ किन्तु उनका मत समोचीन नहीं है । रामायण 
निश्चय ही महाभारत से पूथ की रचना है। महाभारत के पात्री वा सकेत तव 
रामायण म नही है जबकि महाभारत रामकषा का उल्लेप करता है। भत राम 
कथा का झ्ाधार भी रामायस पर ही भ्रधिक टिका है। 'झारण्यक पव/* में 


१ झनेक बार पण्डितो ने यह्‌ स्िद्ध करना धाहा है कि रामायण ग्रुद्ध के बाव 
रची गयो भौर बह महाभारत से भी बाद को है। कितु इससे सपम्रस्याप्रों 
कया समाधान नहीं होता । भारतीय परम्परा एक स्वर से बाल्मोकि को भ्रादि 
कवि मानती झाई है । यहाँ बे' लोगो का विश्वास है कि रामाधतार भेता 
युय से हुप्रा था ।! 

“-भी रामधारीसिह (दिनकर'- सस्कृति वे घार भध्याम/ ५० ६६ 

२ तदथमवंतीण सौ भालत योगाउचतुभज 
विष्णु प्रहरतां श्रेष्ठ स कमतरकरिष्यति ॥५॥ ३,२६ 

३ बेदे रामायणे पुण्डे भारते भरतपेभ । 
भादों घाते घ॒ मध्ये घ हरि सवन्न गीयते ॥२३॥ १५,६ 

४ विः्णुना वासता चावि ग्हें दशरथस्य व । 
दे प्रीवोहतजछनल सयुगे भीम क्सणा ॥१८॥ ३,२६६ 

४ श्रुयतें शम्बुशे शूद्व हते बाह्रणदारक | 
जीवतो धमस्िद्य रामत्सत्यपरात्रमात ॥६२॥ १२, १४६ 

६ ऐ बेवर--भनादि रामायथ--प्‌० ६५ 

७ महाभारत आरण्यक पव--३ १४७, २८, रेप 


शाम कै नायकत्व का स्वरूप-विवास १८१ 


हनुमान ग्यारह श्लोकों में राम बनवास धोर सोठाहरण से लेवर प्रयोष्या लौटने तव 
बी क्या को सक्षप मे बहते हैं। द्रोण पद म॑ “पोडश राजोपाध्यान!" वे अन्तगत 
भी रामकया प्राप्त है। नारद राम-महिमा वे” उत्घाटन वे लिए भ्रयोध्यावाण्ड से 
लेकर मुद्ध-वाण्ड तक वी क्या बहेते हैं। राम यहाँ देवताप्रा, ऋषिया, प्राशियो 
आदि सब म॑ महान घांपित किए गए हैं। “शान्ति पव मे वृष्य धमराज वा राम 
के भ्रश्वमेष यत्त वी वथा सुनाते हैं ।* रामोपास्यान तथा रामायण म साम्य वी 
अधिकता हे। 'रामोपास्यान के कुछ्धेक स्थल तो "रामायण वे' बिना स्पप्ड ही 
नहीं हो सवते?, इससे भी रामामण वी प्राचीनता सिद्ध है। 'बनपव” वा 
रामापाच्यान भी रामायण का ही लघु रूप अस्तुत करता है। यहाँ तक भाव भ्राते 
राम बे नायकत्व मे ईश्वरत्व वा समावेश हो जाता है। रामायण तथा महाभारत के 
समय से हा परशुराम तथा बलराम वी क्याए प्रचलित थीं। शायद इसीलिए कामिल 
बुल्बे' का मत है कि रामायण वे नायव' को निदिष्ट करने बे” लिए विशेषण का 
सहारा लेना भ्रावश्यव था, यही वारण हू कि 'दाशरथिराम” तथा “रामभद्र! के 

स्थान पर 'रामचद्र शब्द मिलता है ४ भपने मत की पुष्टि मे उद्दोनि निम्नलिसित 
उदाहरण प्रस्तुत विए हैं-- 

१ राम-न्यूण चद्घरानन ॥* 

२ राम--परणचद्वामिदोदितम्‌ ॥६ 

ह राम--सोभवत्प्रिेशा ॥५ 


“रामचद्र' पूरा नाम सम्पूर्ण “रामायण” में केवल एक हो वार भाप्त 
होता है 5 


बोद्ध साहित्य में राम 


राम का व्यक्तित्व इस समय तक बहुत लोकप्रिय हो गया था । बुद्ध ने स्वयं 
गपने को राम का ही रूप वहा है। बौद्ो ने भपने जातक साहित्य में 'राम-क्‍्या 





१ महाभारत--द्रोणपद--१, ८, ४३७, ४२२ 

२ महाभारत--आत्तिपव --१२, २६ ४६, ५५ 

३ दे० थी० एस० सुकयाकर--रामोपाख्यान एंण्ड महाभारत, क्षेमोरेशन, 
प० ४७८ 

४ दे० कामिल्‍ बुल्क--रामक्या--उत्पत्ति और विकास्त पृ० ११ 

५ रामायण, ५, ३४ र८ 

६ वही, ६ ३३, ३२ 

७ वहो १, १, १८ 

५ एरामचद्ड मप्तदृष्टवा प्रस्त रावण राहुणा ॥/६, १०२, ३२ 


१८३ सम मैं नायक का स्वरू प विकास 


को जव तव स्थान दिया है। प्राचीन वौद्ध साहित्य मे राम क्या से सर्म्बा घत प्रव 
तक तीन जातक मिले हैं जिनम स॑ देयरव जातक बहुत प्ररयात हैं।* 'जतवन 
मे बुद्ध द्वारा एक कथा इस प्रकार कही गयी हू कि विसी गहस्थ का पिता मर गया 
था उस ने सभी काय शांक से अ्रभिभृत हाकर त्याग दिए थ। भगवान बुद्ध ने उसे 
उपदेश दिया कि प्राचीन काल मे पण्डित लोग पिता के मरते पर शोक' सन्तप्त हो 
सवधा निष्च्िय नहीं हो जाते थ। उहोने दशरथ के सत्यधाम म जाने पर राम के 
श्रसीम धय वा उदाहरण दिया है ! यही पर स्थय को बुद्ध ने राम स्वीकार किया 
है। इस कथा स भी यही पुष्टि होती है क्रि भगप्रान बुद्ध से पूव राम वे गुणों 
वी चर्चा पण्डितां वा प्रिय व्यसन था तथा राम वे! गुखा की धाक उप्त समय वें 
निःतकों तथा समाज सुधारका पर जम चुकी था १ कोई भी व्यक्ति अपन को राम 
कहकर धाय समभता था। गौतम का अपने को राम बहना यही सिद्ध फरता है| 
रामायण महाभारत तथा दशरथ जातब' के स्रात एक समय क ही प्रतीत होते है 
डिलु राम रण के सम्बाप रे पाग्रयण का ही विश्प अगर है। जातरर से नो 
रामक्था हम प्राप्त होती है उस पर भी रामायण का ही प्रभाव मानना चाहिए । 


जन साहित्य मे राम 


जन साहित्य म राम का विस्तत वरान प्राप्त है। राम, तक्ष्मणा तथा रायण 
को जनियो ने महापुरुषों की कोटि मे रखा है । त्रिपप्टि लक्षण महापुरुष में राम, 
लक्ष्मण तथा रावण क्रमश वजदय वासुदव तथा प्रतियासुल्व माने जाते हैं। 
पासुदव पपने बड़े भाई बलदेय के साथ प्रतिवासु“ब वार वध बरत हैं । वे दिशिनय 
यरने मे उपरात चत्रवर्ती सम्राट बन जात हैं। यहा यह दृष्टव्य है किः प्रतिवासुटेव 
मा बंध बलदेव (राम) नहा! वरत वासुटेव (वश्मर्ण) करते हैं। इसस घ्यतित है 
कि वे राम से प्रधितर शक्तिशाला तद्ष्मशा वा मानत हैं फ्रितु परवरत्ती परम्परा म 
ऐसा नही है । जनियों ने राम-नथा वा भ्रपत टग से प्रयाग क्या हैं। फिर भा राम 
की महत्ता तथा उनके व्यवितत्य का विस्तार यहाँ भी है । इससे मां स्पष्ट है कि 
राम सभो धर्मों मं प्रवेश वर गय थ तथा एवं आत्श वे रूप मे थे प्रपनाय जान 
सगे थे। इत समस्त जन कास्या मे राम का व्यक्विय एप सह्दापुरप वा है । 





४ दे० फारयाछ, टि जातर भाग हे ? + ४६२ 
६ जातक हवत साक्षों हैं कि उ्हेति भ्रयणश उनय वक्ता थी गौतम युद्ध ने 
“ौराबिक्ष पश्डितों' स यह राम दया पाई थो। श्रवण्य बौद्ध सोम रस 
राम कथा क झादि प्रयत्तर नहों कट था राकत ॥ 
“-डा० बल्देदप्रमाइ--मानप में रा क्या; पू० ४ 


राप के नापत्त््य या स्वरूप विवास दे 
राम फया सम्यधों गायाए तया झार्यानक काव्य 


बोद़ो के त्रिपिटका से स्पष्ट मलवता है वि बाल्मीवि रामायण से पूव 
गायाएँ प्रचलित हो चुकी थी। 'भाटि रामायण” इसी परम्परा का स्फुट भाटयान 
वाब्य हैं। विद्वान 'दाल्मीवि दृत रामायण से भी पूव “झादि रामायण' का समय 
मिर्धारित बरत हैं। इसम राम के क्षत्रियत्व के भादश वा मुक्तगान है।कविने 
राम वी बडी हू विराट भूति यहाँ प्रस्तुत वी है । लेकिन भाज विद्वान यह सिद्ध कर 
चुहे हैं कि वाल्मीवि' रामायण ही अ्रादि-काव्य है भौर शेप परवर्त्ती रचनाएं हैं । 
राम वे नायकत्व का जितना विकास वाल्माकि रामायण म॑ हृष्टिगाचर हाता हैं; 
उतना पूव या समकालान के क्सी भी ग्रथ मे नहीं होता । रामायण मे राम वा 


चरित्र प्राय सस्कृति व। प्रादश चरित्र है। भरत इस गायाओों तथा झाख्यानवा काज्यो 
का महत्व भ्रधितः नही है । 


पुराण शैली मे राम 


सामाय घारणा यह है कि पुराणों वे' भहान भान वा प्रववन प्रजापति ने 
किया । प्यास ने पुराण विद्या का प्रचार किया। अष्टादश पुराणों म॑ विष्णु पुराण, 
ब्रह्म पुराण भावगत पुराण श्रादि का विशेष महत्व है। पुराण-शली मे लिखी 
'प्रध्यात्म रामायण भी मिलती है। पुराणों से प्रभावित इन रामायणा मे भक्ति-स्वर 
का प्राधाय है। जनसामाय भगवान मे विश्वास रखता हुआ उनका भक्ति स 
ग्रपने को तय बरना चाहता है। इसका सकेत 'आनन्द रामायण तथा “प्रदूभुत 
रामायण' मे मिलता है । 'मुशुण्डि रामायण स लगता है कि तुलसीदास ने काम 

गरुड सम्बादे उसी वा आधार बनादर लिखा है । इन सभी में बरात्मीवि' रामायण 
का ही झनुसरण है । हा इनके भीतर विष्णु का राम के रूप म भ्रवतार होने वा 


सकेत है तथा राम के “यवितत्व में उपासना पद्धति वा तीब्र रूप यहा 
मिलता है $ 


राम श्रौर भ्रवतारवाद 


घारे घीरे विष्णु के दो रूप कृष्ण तया राम, इृप्णाथ्रप्री वष्छणुव शाखा त्तथा 
रामाथ्यी वष्णवशाया के रूप मे विभकत हो गये | कृष्णाश्रयी शाखा को सवप्रथम 
विशेषता यह रही कि वहा कृष्ण को विष्णु सवप्रथम माना जाता रहा तथा बाद मे 


१६४ राम के नायकत्त्व वा स्वरूप विकास 


अनेक रूपा की कयाएँ प्रचलित हुई ॥" राम के विपय से इसका ठोक उत्टा है, 
प्राचीन साहित्य इस तथ्य का प्रमाण है वि. रामकथा न जाने क्य से प्रसिद्ध थी,३ 
न जाने इस क्‍या का कितना श्रचार प्रसार हाता रहा और राम कंबल एवं नर 
चद्धमा या महामानव के रूप म घ्ादरणाय रहे | अवतार के रूप म विष्णु राम वा 
रूप बहुत बाद मे श्रचलित हुप्रा । राम विष्णु के ग्वतार कब स भाने जाने लगे, 
इस विषय पर वडा विवाद है । डा० भण्डारकर का मत है कि ग्यारहवी शती मे राम 
का विष्णु रूप मं अवतार का स्पष्ट प्रमाण मिलता है 3 


भारत मे भवतारवाद की भावना कब श्रचलित हुई, कुछ निश्चित वहना 
कठिन है । विद्वान भवतारवाद वी भावत्रा को शतप्रवन्य्ाह्मण' से स्वीग्गर वरते 
हैं ।४ आ्रारम्भ म विष्णु वी अपेशा प्रजापति का महत्व हधिक हो गया । प्रजापति 
ने मत्स्य, युम, वराह भादि का झवतार धारण किया | परम्परा मे परिवतन झाया 
तथा परवर्ती काल में प्रजापति से तिष्णु का महत्व अधिक हो गया तथा वे प्रवतारवाद 
मे प्रतिष्ठा पा गये । 'महाभारत के नारायणोपास्यान/* मे बाराह तथा विष्ए या 
सम्बंध मान लिया गया । वामनावतार तथा नपसिह अवतार भारम्भ रो ही विष्णु 
स्‌ सर्म्बाधत हैं ।९ कृष्णा का विवास हुमा भौर उनये साथ साथ भवतारवाद मे नया 


१-- प्रवतारबाद के इस ऐतिहासिक क्रम ऐे प्रतुतार श्रौष्ृष्ण तथा राम दोनों 
विष्णु के प्रारम्भिक् भ्रवतारों में माने जाते हैं। 'महाभारत” भोर 
बाल्मोक्ति रामायण मे देवों के सामूहिक प्रवतारयाद का सम्याध क्षप्रियों 
से ही भ्रपिर रहा । दवी राज उत्पत्ति वे समयकः मनु मे मनुस्मृतति में 
राजाभों के शरीर में विभिन देवों का ध्रगावतार माना है । पष्णव 
झ्रवतारवाद मे क्षश्रय राम झौर शरण तत्कालीन ग्राद्मण भक्तों के 
उपास्य रप मे प्रचलित हुए । 
+-डा० क्पिलदेव पाएड़ेय मप्यकालोन साहित्य मे प्रवतारथाद, पृ० ५ 
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४ चातपय ब्राह्मण, ८, १५ १ 

४५ नारायथ उपाहयान--१२, ३२, ७२ 

६ एच० पाशेबो-श्तफारमेशात इनशाइक्लोग्रोडिया ध्ाव रिलाजन एश 

ऐपिश्ा, भाग ७ 


शाम के नायकत्व का स्वरूप विकास १८५ 


परिवत्त न ग्राया तथा भ्रवताराद म प्रेमरूपा भक्त का प्रादुर्भाव हुआ । भागवता वे” 
उपास्यदेव वासुदेव इंप्ण ये जिनका विष्णु से आरम्भ म कोई सम्बंध वात नहीं 
होता है । सम्भवत तासरी शताब्दी ई० पूं० में वासुदर इृष्ण तथा विष्ण वी 
अभिन्‍नता स्थापित हुइ।* शाम वो लोक क्या का व्यापवत्व उसे अवतारवाद बी और 
मोड़ कर ले गया । 'एक झोर अवतारवाद की भावना फलती जा रही थी, दूसरी ओर 
कई शताब्दियों से राम का चरित्र भारतीय जनता के सामने रहा था। रामायरा 
की लोकप्रियता के साथ साथ राम का महत्व भी बहता रहा, उनकी वीरता वे 
वणुन म अलौकिक्ता कौ भावना भी चढने लगी । रावण पाप श्र दुष्टता वा 
प्रतोव' बन गया ओर राम पुष्य और सहाचार का। झत इस विकास वी 
स्वाभाविक परिण॒ति यह हुई कि कृष्णा की भाति राम भी विष्ण के झवतार माने 
जान लगे (२ बुद्ध भी छठी शताब्दी म विष्ण के अवतार माने जाने लगे ये । नारायण 
उपास्यान!3 मे विध्ण के छ अ्रवतारा की सूची इस प्रकार है-- (१) वाराह 


(२) नप्तिह, (५) बामत, (४) भागव राम (५) दाशरयिराम, (६) वासुदेव 
क््ष्ण । 


“हरिवंश पुराण/* मे चार बार विप्ण बे' अवतारों की सूचता मिलती है। 
“भागवत पुराण, * मं दो बार बाइस तथा एक बार इक्वीस झवतारो वे! नाम 
गिनाय गए हैं जिनके नामो की सूची देना यहाँ समीचीन नहीं है । 


उपयुक्त विवरणा के श्राघार पर इतना कहा जा सकता है कि राम वे 
चरित्र का आरम्भिवः रूप एक आदश पुरुष का रहा होगा। उनका चरित जसे 
जैसे लोकप्रिय हाता गया. बसे वस उसम अदूभुत तत्व या प्लौकिकता का समावेश 
हाता गया । बोद्ध साहित्य मे भगवान तथागत की राम के रूप/म कल्पना है। राम 
ने रामायण म नर रूप म, महाभारत म क्षत्रिय रूप मे, ब्राह्मणों भें विष्ण, 
ग्रवतार रूप मं तथा पुराणों मं भकक्‍त-वत्सल इष्टदेउ वे रूप म॑ स्थान प्राप्त क्या | 
राम की कथा का सास्दृतिक यौरव इतना बढ़ा कि भारतीय जीवन कया कण वण 
राम भू मितकर ध य हो गया। अ्रसण्ड भारत की सास्कृतिक चेतना के नायक 


मर्याटा पुरपोत्तम राम धनते गये ६ विष्णु का राम रूप मे अत्रतार सम्पूर्ण भारतीय 
वाडमय मे प्रतिष्ठित हो गया । 





१ एच० चोधरी--अ्रलीं हिस्ट्री झ्राव दि बेप्णद सेक्ट, पु० ६३ 
२ डा० कामिल बुलके--राम क्या, उत्पत्ति और विकास, पू० १४६ 
है महामारठ--१२, ३२६ छर, ६२ 


४ भौमती बीएापाणि--हरिवश पुराण का सास्ड्घतिक झ्रष्ययन पू० ४० 
2 भागवत पुराण--१, २, रे २,७ 


मद राम मै सायवत्त्य वा स्वरूप विवास 


घामिक साहित्य में राम का समन्वित रुप 


श्रवतारी राम धामिवा नंता बन गये पीर घांरे सम्पूरा भारतीय धम 
साधना में वे एक्राधिकार प्रॉप्त कर गये ॥ उनता व्यक्ित्त जीवन में मर्याटा वा 
प्रतीक बन गया झौर छम मे॑ यह धामिव नता प्र रणा या श्रग्रदूत बन गया । भविति- 
मांग वा बेदो मे मूल तथा भागयत धमर में वित्रास मिलता है । सम्भव है वि' भागवत वा 
भरत भाग बौद्ध तथा जन धर्मों की प्रतित्रिया स उत्ताव हुम्रा हा। धार धार 
ब्राह्मण धम का समवय हो गया भ्ौर वष्णव घम वा उत्पत्ति हुई। भक्ति भावना 
पिष्णु का आश्रय पात्र विस्तार पाने लगा। विप्ण के अनंत अवतार माने जात 
पगे, जिनमें रामावतार भारतीय सस्कृति के भ्रधिक अनुकूल पड़ा। फिर भा भागवत धम, 
शाण्डिल्य भवित सूत्र भवित शास्त्र रामानुज निम्बाक तथा वतलभ वे सम्प्रटायी मं 
इृष्णावतार का एकाधिकार मिला ।१ रामावतार का सकत ता प्रहुत पहिल मिला 
»। लंबित राम के साथ भवित भावना का सक्रेत बहुत बाद म॑ मिला ।* वष्णव 
सहिताओो तथा उपनिषदों म॑ राम पूजा तथा राम भवित का ग्रम्भीर प्रतिपादन है । 
एसे ग्रन्‍्थो की रचना सवश्रथम रामानुज सम्प्रदाय मे हुई। झपने भाष्य म॑ उहोने इृष्ण 
तथा राम का प्रतिपादत क्या । सहिता में शक्तित का सम्बन्ध भी विष्ण से हो गया । 
यही शक्षित सीता तथा विष्ण राम बन गये ।३ राम विपयवः तान उपनिपदें सुरक्षित 
हैं । (१) रामपूव तापनाय (२) रामोत्तर तापनीय (३) रामरहस्योपनिपद्‌ । मुवित 
बोपनिपद्‌ में हनुमान परमात्मा के रूप मे राम का वदना करत हैं। भगवदगीता 
ह# झनुकरण पर रचित रामगाता' नामक ग्राथा का उल्लप्न डा० कामिल बुल्बे न 
क्या है जिनमे बेदा त के आधार पर राम के परम ब्रह्मत्व का प्रतिपादत है । 
गीता की भाति इसम भी अठारह अध्याय है। रामानाद ने “बष्णव मताज 
॥स्कर' तथा श्री रामाचत पद्धति मे विष्णु, तथा लक्ष्मा के स्थान पर राम सीधा 
का पभ्रपना आराध्य माना है। दक्षिण भारत स आलवारो वी राम भक्ति धारा 
उत्तरी भारत भे॑ आई।* रामानद ने चौदहवी शतादी म इसी राम भक्ति 


१ डा० बलदेवप्रसाद मिश्र--तुछूसी दशन, १० ५१ 
2२ डा० कामिल बुल्के--रामकथा उत्पत्ति भौर विकास, प० ५५ 
३ सुक्तिक्षोपनियर्‌-- रामत्व परमात्माइईसि सच्चिदानद' भ्रायाय १४ 
४ (१) भक्षित द्राविण ऊपजी लाये रामान द। 
प्रषढ़ किया कबीर ने, सप्त द्वीप यव खण्ड ॥ 


(२) उत्पाय द्वाविडे चाह, वर्षाट बुद्धि बता । 
स्थिता किचिमहाराध्टे गुजरे जोगता सता । पद्म पुराण 


राम नै तायवत्त्व वा स्वरूप विवास ६७ 


वा प्रधार दिया (५ वबीर न निग्ु ण राम वो भपनाया । झागे चल कर राम का 
अनेव' रूपा मे विकास 'मानस म हुंपा | इसोलिए तुलसी ने मानस वो पाना 
पुराखनिगमागम सम्मत रघुनाथ गाया का नाम तिया है) 


भवित धारा म राम वे चायवत्व वर पिशास दृष्ण के सनायरत्य थे विषास 
के बाद म हुआ्ला, ध्त उन पर दृष्ण वी झरघुराभकित वा प्रभाव स्वाभाविवा 
था * हश्ौर राम भव्ित मे रसिमम्पटाय वा जाम हुमा ।४ हृष्ण के नायबत्व मं 
भ्रानद वला या प्रसार तथा राम मे लाव-मयाठा तथा सम्याध वा पिवास हुमा ।* 


पोराशिक साहिय में राम 


पौराणिक साहित्य म राम वा यवितत्व भ्रत्यात प्रभावशाली ढग से ब्यक्त 
हुमा । इन गाथाग्ना म राम वे' महान गुणा का लवार विश चचा है। पौराणिक 
साहित्य मे राम प्र ईश्वरत्य वी इतना प्रतिष्ठा वा गई कि वाट मे वें सदव-सदव 
के लिए उसा रूप मे अभर हो गय। हरिवश पुराण” * म साक्षिप्त रामचरित्र 
उपलब हांता है। घरा पर घम का स्थापना क' लिय रामाववार, पिता वी भाता 
से वनवास तथा अपन श्रतुल परात्रम से दंवताशा यो मुक्ति दने व' लिए भसुरराज 
रावश के वध तक का एक वथा है। इसम राम राज्य का वण्न बडा श्दभूत है । 
लगता है कि तुतसा न अ्रपन रामराज्य-गान मे इसका अवध्य ही उपयोग किया 
होगा झादश राजा के रप मे उनका यह रूप उठे हो लोकरजपरारों नायक का है । 
विष्णु पुराण मे भा राम कथा जघु रूप स प्राप्त है । भागवतपुराण पअग्निपुराण 
* नारटीयमहापुराए, तथा पटमपुराण आलि म राम वे' गुगा का वशान मिलता है । 
उपपुराणा मं विए्ण घर्मत्तरपुराण नर्भिहपुराण शिवमहापुराण, श्रा दवी भागवत 
पुराण (इसमे नवराध्रिमहात्म्य की क्या) ग्रादि प्रमिद्ध हैं। देवी भागवतपुराण 
में राम नवरात्रि वा ब्रत रखते हैं शक्ति की आराबना में पूण समपण के भाव से 
जुद जाने हैं | यहा पर राप्र वा झूप एवं बारद्रती योगो का आता है जो साधना 
पद्धति वथा अजेय झत्मगक्ति स शत्रु को जीत लता है । 





१ हइए० रामकुमार दर्पा-हिंदों साहित्य का ऋलोचनात्मक इतिहएस 
प० ३४१ 


२ रामचरित मानस--प० १ 


हे ० भगवतौप्रशार्तातहु -- राम भक्ति में रतिक सम्प्रदाय प० ७६ 
४ चही प० ७७ 


४ हरिवय पुराण --२ ६३ ६ ७ 


६4 शाम मै मायकत््व का स्वरूप विकास 


अनेक रामायणो में राम 


राम के नायक्त्व मे विवास की दृष्टि से श्रनेक रामायणों वा भी महत्व है । 
राम देश के कण कण, मे॑ विस प्रकार रम गये ये, भारतीय जीवन क्तिमा राममय 
बन गया था इसका प्रमाण यह रामायरों प्रस्तुत करती हैं । अनेक राम कथा सम्बधी 
रामायणों वी धूची से लगता है कि प्रत्येशः कवि इस महान चरित्र वा ग्रुणा गान 
करने में श्रपते को धय समभता रहा होगा | महारामायण, सबतरामायण, लोगश 
रामायण, भग्रत्स्य रामायरण मजुल रामायण सोपयरामायण रामायण महामाला, 
सोहाद रामायण, रामायण मणिरत्न चद्ध रामायण माद रामायरा स्वायम्भुव 
रामायण , सुब्रह्म रामायण सुवचस रामायण, देव रामायरा, भ्रवण रामायश 
दुरत रामायण रामायरा चम्पू आदि भ्रनकः रामायणां का उल्तेस़ मिलता है । 
अधिकाश रामायरों आज प्राप्त नहीं हैं। किठु लगता है कि इन रामायणों का 
उद्दे श्य अपने भारतीय जीवन के सास्शतिक नायक की दिश्यता का उदधाटन रहा 
द्वोगा । 


ललित साहित्य में राम के नायकत्व को परम्परा 

प्राची काल से ही भारतोय साहित्य म राम रत का अमृत मिल गया है। 
धौरे धीरे राम के गुणों का गान जीवन का प्रे रणात्मकः राग बन गया । वालिदास 
से ४०० ई० के लगभग रघुबवश नामक महावाब्य के उनीस सर्गों मे राम के 
वशजों का विशद गान क्या है। रघुवश' का झारम्भ राजा दिलीप से तथा झत 
राम क्‍या के विस्तार के साथ होता है | प्रसनजित ने सेतुबध नामब' भपने महा 
क्राब्य मे राम क्या को भाधार बनाया। सातवीं शताब्दी मध्य का लिखा हुआ 
“भाईकाय या रावण वध भी राम से सम्बी धत भमर रचना है। कवि ने वाइस 
सर्गों मे राम जम से लेकर राज्याभियेक तक की घटनाओं को रामायश क्‍या वे 
झनुतूल प्रस्तुत क्या है। युद्धधीर व रूप मे राम वा यह अनुपम उदाहरण है। 
कुमारदास (5०० वीं शता टी) का जातवीहरण महाका-य पद्धह सर्गों वा उपलष है 
जिसम राम का विरही नायक का रूप तथा मानव द्वदय वी कोमलता को प्रस्तुत करने 
वाला दिखाया गया है। नवी शवारली मे अभिनव इत रामचरित भी राम वी 
लेकर लिता गया महायाय है। क्षंमैद्ध ने ग्यारहवी शताब्द मे॑ दशावतार चरित 
तथा रामायश-मन्जरा की रचना की । लयभग चौदटवी सदा सम सापल्यमल्त का 
उद्दार राघव' नाम महावाब्य मिलता है। पद्वटवी शताब्द मे रघुनाथ उपाध्याय 
ने राम विजय नामक काव्य वी रचना वी तथा दाम का दिव्य-नायक्त्व वहाँ पर 
झदुमुत है । चक्र वाद का १७ वा शताब्दी का जातवी-परिणव नाम सप्डवाब्य 
भी राम वे नायकत्य का लकर लिसा गया। इस प्रकार बाल्मीति' शमायण से 


राम के नायकत्त्व वा स्वरूप-विकास १८६ 


राम वे! नायकत्व की प्रसम्ण्य ललित साहित्य मे बडी विशाल है। वे काव्य के 
सनातन नायक' बन गय तया उनके उत्त्त-नायकत्व के बन के बिना महाववि 


अपनी भक्ति को श्रपूण समभने लगे । परिणामस्वरूप लोके रुचि राम वीआर हो 
गयी थी । 


इस लोक रुचि का प्रावल्य नाठको मे॑ देखा जा सकता हैं। भ्रनेक नाटक 
राम की आधार बनातर लिखे गये । नाटक जीवन का सच्चा अनुक्रण है तथा 
जनमानस की सच्ची ग्रभिव्यवित का साधन भी । महाकवि भास ने अमिपेक-नादक 
तथा 'पप्रतिमाज्यादक में राम-फथा को झ्राघार बनाया । मवशृुत्ति ने [प्राठवीं 
शताम्टी) महावीर चरित तथा “उत्तर राम चरित्र! नामक नाटकों को रचना 
बी । झनग हप ने श्राठवी सदी मे उदात्त राधवा भोजदेव ने ग्यारहवी सदी भें 
“कुदमाया! सुरारि (नवी सदी) वे 'झनघ राघव” राजशेखर ने (दमवी सदी) मे 
"वाल रामायण , हनुमान इत (दसवी सदी में) 'महानाटक, जयदेव इत 'प्रस्नान 
राधव' आदि का ग्राधार रामक्था ही है। इस प्रकार सस्ट्रत साहित्य मे राम भहा- 
काव्य तथा नाटक दोनो के लिए सवमाय नेता बने रहे । प्रत्येव” युग के प्रमुमार उन 
के व्यक्तिते में नर, देव नारायण रक्षक योद्धा, त्यागी प्रादि अनेक गुणों का 
अ्ज्ग ग्रतग भ्रस्तुतीकरणा क्या । ठुलसीदात तथा उनके परवत्ती महाकाव्यकार 
कवियों के समस्त राम वे नायकत्व की एक विशाल परम्परा था। मुगल के काल 
में उतने तुतप्ती अपने नायक मिसिचर हीन करो मही भुज उठाय श्रण बीड' के 
बडी प्रतिया क्‍या कर सकते थे। हिदुप्ों को नवीन प्रेरणा देने वाला चरित्र, उस 
समय तक राम से वंढकर कोई दूसरा था ही नही | विश्वास का सागर यह नायक ही 
जैने-जन का सह्यारा था। इसी कारण तुठसी ने अपने नायक को घम-नायक, 
सास्कृपिक नायव' श्रादि अनेक रूपो म प्रस्तुत क्या है। 


तुलसी पुर्व हिन्दी के ललित साहित्य में राम का नायकत्व 


संस्कृत के ललित साहित्य म राम के नायकत्व वी एक विशाल परम्परा है 
इसका सकेत ऊपर किया है । तुलसी पूव हिन्दी म भी राम-साहित्य उपलाध है, जिस- 
जा सवेत प्राचोन साहित्य के झ्रनुमधित्मु समय समय पर देते रहे हैं। खोज विवरण 
से राम साहित्य का सूचनाएं उपलब्ध हुई हैं । चौटहदी शताब्दा में रामानन्द से 
रामरक्षात्रोत मे राम वी वन्दना की है ।१ नाभादास के 'भक्‍तमाल' मे कबीर 
धना सना भ्ादि सता के नाम को सूची है जो निगुण राम को परम ब्रह्म एवं 


जज 


१ दे० बाधों सागरी प्रचारिणों सभा का खोज विवरण, स० ७६ 


१६० राम वे नामकत्त्व का स्वद्प-विवास 


परम उपास्य के रूप मे अपनात हैँ (१ सात विष्णुटम ने वाल्मीति' रामायण दा हिंदी 
रूप प्रस्तुत क्या है।* ईश्वरदास की इृति भरत मिवाव का भी नाम इस 
परम्परा मे तिया जाता है ।*े दृष्ण भव के अमर गायव सूरदास ने राम का गुण 
गान साम्प्रदायिकता से मुक्त हॉकर क्या है। सूर सागर के नव स्व मे 
सम्पूणा 'राम क्या! वा उल्लेध है । सूरदास द्वारा वणित एवं पदू रावण वध वे 
सम्बंध मे देखिए--- 


रघुपति श्रपनो प्रत प्रतिपारयो । 
तोरयो कापि प्रवल गढ़, रावन दूवा टूब वरि डारया । 
कहु भुज कहु धर बहु घ्िर लोटत मानों मठ मंदवारी 
भमकत, तरफ्त, खोनित में तन नाही परत निहारी ॥ 
ः नर कप 
टियो विभीषन राज सूर प्रभु किया सुरनि विस्तार ॥ 
तुलसी ने इसी भारतीय सस्क्ृति के आधार-स्तम्भ राम वो झपने वायस 
नायक बताया । श्रागे चलकर हम “रामचरित मानस के नायक पर विचार करेंगे। 
प्राचोत साहित्य के आधार पर राम के ऐतिहासिक महत्त्व का उदघाटन 
वेद से राम का एतिद्वासिय महत्व आरम्भ होता है। तुलसीदास के 'राम 
चरित मानस तक उनके “्यक्तित मे विष्युत्व परमब्रह्मस तथा लोताबतारी 
ईप्रवरत्व का तत्व समाविष्ट दिसाई दता है | विष्टरनिठस का यह मत उचित लगता 
है वि भारम्भ म॑ राम एक क्षत्रिय जाति वे नेता थे उनके महत्वायों न महामानवत्व 
की प्रतिष्ठा घी 7वियों वी वाणी न उनवा आदर क्या वे एक राष्टाय नेता वी 
रूप में पूजनीय यन गये तथा थारे धीरे वे परम व्रह्म वे रूप मे परिणत हो गये ।* 
रामायण स॑ पूव वे प्रतापा राजा हैं। रामायण में वे मह्मामातव तथा सवगुण सम्पत्त 
साह्हूतिक नता हू बौद्ध तथा जन साहित्य मे ध्राठश पुस्ष हैं, पुराणों म इन पर 
ईफ्वरत्व वी प्रतिप्टा है, वेटाज का ब्रह्मताटी परम्परा मय पृणा ब्रह्म हैं। घामिवा 
भक्ति भाटालन म वे परम ब्रह्म हैं तथा भक्तों के कप्ट निवरारणाथ हा वे ससार मं 
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राम वे नायकत्त्व का स्वरूप विकास १६१ 


अवतार धारण करते है । डा० माताप्रसाद गुप्त न इस एतिहासितः परम्परा का 
अध्ययन करने वे” पश्चात बडा ठोत्च मत प्रस्तुत क्या है कि तुतसी को झपने से 
पूव के साहित्य से एक पूण चरित्र वी प्राप्ति हु जिसम उहोन और चार चाट 
लगा दिए। क्सी भी जाति की काय प्रतिभा ने क्भी भी जिन उदात्त गुणा का 
कल्पना की हांगी कदांचित उनका एक श्रादशमय रूप हमे राम के चरित्र म 
समाहित मिलता है ।? श्राचाय रामचद्र झुक्द न चरित्र को इसी पूणता का सवेत 
शांत, शक्ति सथा सौन्टय इन तीन विशेषणा द्वारा व्यक्त क्या है । 'ठुतसी के' मानस 
से रामचरित की जा शीव-शब्ति सौदयमगी स्वच्छदघारा निवली, उसने जीवन 
की प्रत्येव् स्थिति वे! भीतर पहुँच कर, भगवान के स्थरप का प्रतिविम्व भगवा 


टिया १ तुलसी ने इस परम्परा से प्राप्त समद्ध नायक को शीष पर पहुँचा 
दिया है। 


मध्ययुगीन राम-काव्य 


सप्ययुगीन हिंदा के राम भक्त कविया के समक्ष सस्हत का विशाल तथा 
समरद्ध राम-साहित्य रहा है। इन कविया ने वाल्मीकि रामायण तथा भनेक रामायर्णा 
से एक विराट सास्कृतिक नायक का प्राप्त किया । इस नायक मे भारतीय जीवन वे 
समस्त भ्रादर्शो का मत है राम जीवन के प्रत्यक क्षेत्र म मर्यादा वे! प्रतीक बन केर 
अववरित हुए हैं । श्रपने श्रारम्भिक झूप से ही रामक्या झाद्शों पर टिकी रही है 
भरत इसम अ्रधियी परिष्कार की सम्भावनाएँ नहीं थां। राम सामापय लौक्कि नाथक 
ने होकर धम प्राण, सस्दृति प्राण बनाकर साहित्य म प्रतिष्ठित किए गए श्रत्त उतम 
परिवतन करना सम्दृति को विक्ृत करने वा प्रयास हा होता यही वारण है वि 


राम वे! मानव तथा ब्रद्मत्व दोनो रूपा म कोई विशेष परिवतन वमी सम्भव ही 
नही हो सका । 


टि ही से रामानर्द ने जय भ्ति ग्राटोलन वा जयवत्‌ उत्तरी भारत म छँचा 
किया नये रामनाय का प्रसयन हुआ । दियभावधर जालासहचर अवतारी राम 
साहितिक लितिज पर आसन जमाने लगा। तुतसाटास ने राम फ्राव्य धारा म॑ 
सम्भावनाओ या श्रत्तिप छोर छू लिया। झत राम वा समस्त नायकत्व तुलसीदास 
में ही मूवत के द्धत हातार रह गया। बेटी, पुराणों, जातक, क्याप्रा, रामायणों 
दे राप्र तुलत्तीदास म वष्णव सस्वारों दी भ्मिट छाप लबर अमर हो गये । उनका 


23 कद आ2 अति 40:25, कक 
१ ढा० साताप्रसाद गुप्त--सुलतीलास, पृ० २६७ 
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१६२ राम के नायवत्त्व वय स्वरूप-विदास 


“मानस” विश्वमहायाब्या मं आज भी अपना गौरवधूण स्थान बनाकर शाश्वत जीवन 
मूल्यों के बारण झडिग है । 

तुलसी पूव राम काय परम्परा हिंदी में बहुत क्षीण शपम मिलती है। 
रामानद के रामरक्षा स्रोत का भवित की दृष्टि से महत्त्व हो हुए भी साहित्यिक 
महत्त्व नंगण्य ठहरता है | नाभाटास वे” भकतमाल * में झ्नतायार, बबीर, सुखानाद 
सुरसुरान ” पटमावति नरहरिं पीपा, भ्रायानाद रटास, धना सोना, श्रादि का 
नाम टिया गया है? इनम से विश्ी ने राम मं अवतारी परमत्रद्मत्व वे रूप का 
उदघाटन तक नही क्या । विभगुदातत ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भनुवाद विया, 
ईश्वरदास ने भरत मिलाप की रचा की ।* इनव! एक रचना अभमद पे भी है, 
वितु उसका साहित्यिक महत्त्व नाम मात्र वा ही है। मुनिलावण्य बी रावण मदोटरी 
सवाद ब्रह्मजिनटास की दा इृतिया >हनुमतराध तथा रामचरितया रामरस, सुदर 
दास वा हनुमान चरित श्रग्रदास वी रामाप्टयाम तथा राम”याव मजरा, राम 
ज्योतार गाति रचनाप्रो का भी उल्तेस मिलता है ।2 सक्िन प्रव व के क्षत्र मे इन 
रचनाग्रो का महत्त्व बहुत नगण्य ठहराया जाता है । 

रीतिकाल प्रध पतन वा काल होते हुए भी उस काल में राम पर खूब लिसा 
गया है। ववियों ने इृष्णा की भाँति उनके चरित्र मो भप्ट नहीं किया तथा उनके 
शील शक्ति एवं सौदय से युक्त मर्यादित रूप के प्रति झ्पार झ्राटर व्यक्त किया है । 
लालदास नामक कवि ने स० १७०० म॑ अवध विलास नामव' लघु खण्ड काय की 
रचना थी । कवि बपूरचद न भाषा रामायण (स० १७००) प्रृष्पोत्तम ने 'हनुद्दत' 
स० १७०१ पीताम्वर ने राम विलास (स० १७०२) वारटट नरहरिदास ने “राम 
घरित्र कथा ४ की रचना की | ये छोटे-छाटे का-य हैं जो राम बा जोवन पर बहुत 
क्षम प्रकाश डाती हैं। ईश्वरप्रसा” त्रिपाठी ने वाल्मीकि रामायण को स० १७३० 
मे राम विलास रामायण नाम से अरगुवाद कया।* मासदास ग्रजवासों ने स० 
१७३० में रामचरित्र * वी रयना बा। मोटन कपरि न रामाश्यमध!" वी रचना 
मो । यह सप्ट्याब्य वन में बहुत ही सुदर है । 
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राम के नायवत्त्व का स्वरूप विकास १६३ 


रामचरित मानस ही शली पर जे पन तरगो म समस्त रामक्था वो दलेलसिह 
ने रामरसापव' का रचना वा | यह इृति विशाल होते हुए भी काव्यत्व वी दष्टि 
मे बहुत दुवव है | राम प्रियाणरण ने 'सीतायन! नामक सात काण्डो में विभक्‍त एव 
प्रवध-काव्य लिखा (१ इस नाथिवा प्रधान वाव्य मे कथा भाग वमजोर है। भक्‍त 
कवि जानकाशरण ने अभ्रवधा सागर!< स्‌ १७६० म॑ विस्तार वे साथ लिखा है। 
राम के ग्रप्टधाम का वशान १४ सर्यों म॑ क्या गया है। यह इति सत्ता मे बहुत 
प्रत्यात है क्योकि' इसमें हुप्ण चरित जमा श्रानद मिलथा है। बहुत सपल प्रवधरा 
व्य हाता हुआ भा यह वबाप्य महाक्षाप्योचितउदारता से रहित टेखकर दु स होता है। 
रीतिकाल म ही गुरु गाविदर्मिट ने 'गाविद रामायण वी रचना कया | यह 
क्रृति धुराणकाब्य अधिक है महावाय कम । महायायय इस वहा ही नहीं जा 
सकता । ववि ने माभिव स्थना को चलता तथा महत्त्वपूणा घटताम्रा का छाड टिया 
है । युद्ध-यणन म हा सिवस गुर रमे रह है। भरत के प्रति अविश्वास परणुराम 
वो भद्दे शरों वा प्रयोग राम को शालोनता को नष्ट करत हैं। वहुत 'शाल 
क्धानक के नायक राम यहा धारोदात्त नहीं बह जा सकते है। सहजराम नामक 
वश्य ने तुलसी वी शली म “रघुबश दीपक 3 नामक विश्द प्रवे धकाय लिखा है । 
कवि ने गम के जीवन वा प्रत्येव हश्य विस्तत फ्लक पर लिखा है फिर भी बराना 
के बवण्ठर में फ्सा यह बाव्य महाका-य नहा बन पाया वयोकि बणन शिथिलेता तथा 
कथा वति मे कमी के कारण यह काव्य मानस वी नकल बनवर ही रह गया। 
सोमनाथ बवि वे भी वाल्मीकि रामायरा व झाघार पर “रामचरित रत्मावर ४ 
नामक एप काव्य लिखा है, जिसम मौलिक्ता नाम मान को भी नहीं है । 
भाजपुरा भाषा मे बाता युलावादास ने रामायण” की रचना तुन्सी शल्ी 
वे प्रनुकरण पर ही वी ।< इस काल म चद्रदास का “राम रहस्य' (स १८०७) 
मामदास वा रामाशाव रामायण स० १८१८ रामचरणदास ने 'रामचरित (स० 
१८२५), शिवप्रसाद पाण्डेय ने अदभुत रामायण” स०१८३० में मडन भटट ने 
“युल्ाचना चरित्र (स० १८३०) भूपति न रामचरित्र समायण” (स०१८३१) 
हरिदाम ने रामायण (स० श्ष३४) गुतावसिहन रामायण! (स० १८३२) 
मवुभूदन दास न “रामाश्वमेध' (स० १८३६) भवानांदास वी “अद्भुत रामायण 
(स० १८४०), भानादराम वो “राम सागर (स० १ ८५०), सुदर कुवरियका 
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राम के नायकत्त्व वा स्वृष्प विकास १६५ 


राम काव्य वो इस विस्तृत परम्परा न रामचरित मानस तथा वैशव को रामच 
रिं्रका नामक दो महावाध्य ही प्रदान विए हैं। भ्त इंही का दृष्टि मे रखकर 
अगले पप्ठो मे इसवे महावायत्व वो चर्चा बरत हुए राम के नायवत्व पर विचार 
बरेंगे ६ 


रामचरित मानस का महाकाव्यत्व 


जोक-व्याप्ति थी दृष्टि से 'मानस” हिंदी वा गौरव-ग्रथ है। युग युग के 
मानव को प्रेरणा दने वी इस वाव्य में भ्रक्षय शक्ति है। प्रणतवाज राम वी यशा 
गाया को कवि ने सन्‍्तो महतां, दीन-दुसिया, राजाआ। विद्वानों म॑ भ्रमर कर दिया 
है। भिश्नवषुप्रा ने ठाक हा कटा है वि यह ग्र थ जितना सवप्रिय है उतना भ्रय 
ग्रत्थ नेही | बेवत अक्षर चान स लक्र वेदाती तक इसका समातर रूपस आदर 
बरत हैं. । ) इसका कारगर #'वथा स्पष्ट है। इस रचना वे! श्रतरतल में एक्सारा 
देश, एक सारा युग मूत्तिवत होकर हिल्नोलित हो उठा है। मानस ने जनमानस 
में इतना रमएा किया है कि इसकी एक एव अर्द्धाती सामा-्य ब्यतित बे! लिए घम 
फ्रयब) प्ाप्तदाचन + दा गई है। 'भानस झ्राज थे सिद्धपाओं का भण्डार है। 
भान विचान राति-तीति वा पारावार है। इस धम ग्रथ मे इतना कुछ है कि "राम 
चरित भानप्त ससार के श्रेप्ठ महाकाव्यां म श्रपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी 
महत्ता से प्रभावित हीवर डा० श्रीक्ृषष्णलाल उसे 'पुराणका-य/3 तथा श्यामसुदर 
दास यापक हिंदू धम वा सकलित सस्वरण ४ क्हत हैं। सप्त प्रबध' तथा 
प्रव॒ध बुद्धि के भ्रनुसार तुलसी को उसझ्ली प्रधाघ पटुता पर स्वय गव है। यहा पर 
हम महाकाय का निर्धारित कसौटी को ध्यान मे रख कर उसके महाकाव्यत्व पर 
विचार करेंग। 


व्यापक परिधियुकक्‍त सुगठित कथानक 


जातीय जीवन के इस महाकाय में, सस्दृति के परमाज्ज्वल कीतिस्तम्भ 
मे बथा चिर सनातन तथा चिर यवीन है | तुलसा ने अनक ग्रथा के म-थन से झपनी 
क्या को रूप प्रा क्या है! वाल्दीकोण रा्यण अष्यज््ण राणायण, हजुणान 
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ढ 


१६६ राम बे यायय त्य था स्वरूप विकास 


चाटव, याग वाशिप्ठ प्रयान राषव प्राटि प्रथा या सार निचाड़ा है। राम्पूणा कया 
में एव श साला है रामबम से खपर ककया परदाए प्राप्त तक झ्ाहि; राम वनवास 
से हपुमा द्वारा सीता वी सोज तव मध्यभाग झौर रावशन्यध स लगर धमराज्य 
या रामराज्य वी स्वापना तव बचा या श्रत मानमा चाहिए । डा० राममुमार वर्मा 
बे शाला मे तुतसाटास ने रामचरित मानय वा बचा वो एवं मटाया-य मे दृष्टिकोण 
से लिया है। ' श्रवातर क्थाए मानस म एक्स वही हैं। नाथव मे उत्तप ने 
लिए तथा यथा मे रगात्मर शप्तित ४ राम्वद्धनाथ भटहिल्या उद्धार ताड्बायध, शयरी 
भ्रातियय प्राति का प्रासगिक ववाए ग्राया हैं । सम्पूणा वथा म नाटबाय सरप्षियों 
श्रथ प्रश्न तियो तथा वायावस्थाप्रा का पूणता भा डा० धशम्भुगयरसिह न सिद्ध वी 
है ।१ इस गटावाब्य वा बाय है रामराज्य वी स्वापतवा | इस वाय वी काविदि 
मे बथा ये सभा श्रय बारणश काय श्र स्रा मे जुडे ह। घटतामा वे! भवरजात मं 
तुतसी फस नहीं हैं । ग्रत इस वाय का क्यात्मक श्रापयिति भ्रप्नतिभ है। इस कथा 
में तुलसादास ने जीवन को इतन व्यापक्त्य वे साथ दसा है कि. झाज भा आलाचव 
श्राश्वय वरता है। पुरान-श्रुति मार से बा के व्यापय' प्रसार एवं मध्यय्रुगीन 
जीवन वी भाका दो गई है। रावण वे भत्याचारों मे मुसलमान! वा वाशशिक 
काय-बलाप बोल रहा है। मानस में वथा वा विदशट रुप, बौद्धितर ऊचाई सू#रम 
पक्‍ड के सश भवित तथा चान वे प्रसग, झाज के! जावन मे! झ्भिन अगर बन गये 
हैं । मानस के कवि ने श्रात्मसाधना में लीन रह कर गहराई व साथ प्रन्तर्यात्रा वी 
है । दा० बलदैयप्रसाद मिश्र वे शब्दा म॑ तुलसी मत न वेवल भायव घम श्रौर 
भारतीय सस्ट्टृति को श्रेष्ठ बातों को हो समेटे हुए है वरन्‌ वह गाता स लकर 
गा धावाद तक समस्त धम भ्रवत्त को के साहित्य सिद्धाता को भा अपनी गोट में 
सिला रहा है । गीता वा अनाप्तक्ति योग बौद्धो भौर जनो का अभ्रष्टितावाद, वप्णावाँं 
भर शवों का अनुराग वष्णव शावतों का जप शवराचाय का अद्वतवाद रामातुज 
की भक्ति भावना उिम्बाक वा द्वताद्त मध्व की रामोपासना वल्यभ बा वल रूप 

झाराध्य बताय वा प्रम गोरख श्रादि यागियो वा सयम, कबीर श्रादि सतोका 
नाम माहात्म्य रामइप्णा परम हस का समवयवाद ब्रह्मसमाज की ब्रह्मकृपा शभ्राय 
समाज वा आय सगठन और गाधीदाद वी सत्य अहिसायूलक आरास्तिवतापूण लोक 

सेवा ग्रादि सभा कुछ तो उसम है हा साथ ही मुसलमानों का मानव वघुत्व झौर 





१ डा० रामकुमार वर्मा-हिंदी साहित्य का झालोचनात्मक इतिहास, 
प० शश्द 

३ डा० झम्भूगायः घिह--हिंदी महाक्ाब्य का. स्वरूप विकास/ 
बं० ५३१ ४३३ 


राम के नायक त््व का स्वरूप विकास १६७ 


ईसाइयो का श्रद्धा तथा कारुण्य से पूणा सहाचार भी उसम त्रीडा वर रहे हैं ।* भ्त 
मानस का कथा परिधि बडी ही व्यापक है । 
उदात्त नायक 
महाकाब्य के लिए “धीरोदात्त गुणावित ” की भारतीय आचार्यों ने तथा पाश्चात्य 

श्राचायों न उद्ात्त “पकित वी चर्चा की है। झाचाय हजारीप्रसाद द्विददी ने चरित चित्रण 
की हृष्टि से विश्व के गिने चुने कवियो मे तुलसी को रखा है ।* अनेक नायका के सभी 
सुलभ गुण तुलसा के राम म हैं | वाल्मीकीय रामायण म॑ नारद से वाल्मीकि ने 
जिस दुलभ नरचद्धमा का बात कही सुनी थी, उस व्यापक रूप को तुलसी ने ही 
ग्रहरा क्या है। उसो महामानव का उदय ठुलस्ी की पात्मा मे हुआ और वह नायक 
झ्राज भी सरस्वती के मा दर म अपनी उदात्त प्रशान्त आभा के तंज से अकेला है । 
शिव सहित कलाश उठाने वाता काल को वश में रफने वाला, चलने पर दिशाग्रा 
का भयभात कर दने वाला प्रवत प्रतिनायक' रावण राम के वाणों से ही शरीरात 
कर देता है। प्रतिनायक वी पराजय तथा नायक की जय में ही इसवी महत्ता निहित 
है। मानस का नायक 'पथ्वोराज रासो' के नायक की तरह कोरी टेक वाला नहीं, 
पदमावत के! नायक वी तरह झासकत प्रेमी नही, 'सूरसागर” के साय की भाति 
रिमानवाला छतिया नही, वह मर्यादा का रूप है। समस्त गुणो वो सूचा से भी 
राम” बहुन ग्रधिक है। उसी को तुलसी “जिन कर चरित विदित ससारा' से बहते 
हैं। थाव हितकारी उतन हैं किः राक्षसों की वध की प्रतिज्ञा भुजा उठाकर करते हैं। 
मर्याटा पातकः इतन हैं कि 'मनवुपथ पग भी नहीं रखत हैं। दयालु इतते है कि 
विभीषण बालि विजटा ग्रगट हनुमान मभी उहें करुणानिधान कहते हैं। रामायण 
वे प्रय चरित दशरथ कौशल्या, क्केयी, मदोदरी, रावण, मेघनाद भादि सभी 
को यथाथ के साथ उभारा गया है। मानस! का नायक अपना गरिसा सम सबसे 
अ्रलग है। 

रसात्मकता 


भाव ववि“्य तथा रस वविध्य से कथा मे प्रभविष्णता की शवित बढ जाती 

है। तुबसी घ्यनियादी टात हुए भा रसवाटी हैं एव “'मानस' रस का भ्रथाट सागर । 
रस विशेष बे! साथ सरस कवित्त में तुलसी ने विशेष योग दिखलाया है | युद्ध वी 

चिरतन वथा भक्ति का प्रवाह तथा जीवन को ब्रात्म-साधना जीवन वा सर्वांगीण 
चित्र होने वे” कारण इस काव्य वा सम्बंध से यह विवाद है वि उसका श्रग्रीरस 


वर कमल अबकी कक 
१ डा० यलतेव प्रमाद मिथ्र--तुलसो-दशन, प० ३४१ 


3 झाचाप हज़ारीप्रसाद दिवेदो-हिंदी-साहित्य उद्भव और विशास, 
पु० २३७ 


१६4 राम में नायरत्य वा स्वर्॒प विकास 


कौयना है ? बिद्वाता ते इस वीर रस बश्ण रस शांत रस तथा भवित रस प्रधान 
पाध्य बहा है । यदि भगीरस नायद वी मूत्र उति यो प्रतिपायन हवाता है हो उस 
बाव्य में जनसुपदायव प्रततपालव सायर राम प्रतिनायय शव वा बघ बरत हैँ 
तथा पौद्प ये प्रताप से विपत्तियों 4 पवता वो तांड़ बर झरसाद बा नाश तथा सद्‌ 
की स्मापना मरते हैं। इस दृष्टि रे भगीरस बीर है । परन्तु तुलसी वा राम वार याद्धा 
ही नहीं, प्रादश प्रभु पिता, भाई सब युद्ध हैं (व धाठ्श वे! ही पर्याय हैं | जाहि 
धर मुत्ति घ्याता तथा श्रवल घनाह भानघ' वे भनुसार राम ब्रह्म हैं तथा भवधायर 
के प्राणियों मे! एकमात्र प्राघार । तुससा भक्त थे धौर भवित उनके जीवन गा प्रयोष 
थी। भरत भवित रस को ही रामचरित माउस या प्रयारस मानता घाहिए। राम 

जम से प्रुव देवताभी द्वारा वी गई प्राथना जयजय सुरमायव” उप्ती भतित का अरमाण 
है ।' बसे भी भवन तरदिं उदगरि वी भा दृष्टि से यह भवित वा वन्य है। मानस 
में राम जम पर वात्सल्य तथा भ्रदभुत रस दशरथ मरणा मं बद्ण रस, जबब- 
बांदिवा प्रसंग में श्र ग्रार रस परशुराम सवाल मे रोद्वरस राम रावण युद्ध म बौर 

रस तथा उतरकाड से भक्ति रस तथा शात रस वा प्रवाह है। भ्रत मानस! बी 
रपात्मक शकित म प्रभायक्षमता भ्रदभुव है । 


उद्देश्य की ज्योति 


मारतीय श्राचार्यों व पुरुषाथ चतुध्टय या सिद्धि यो मदहावाब्य का उहँश्य 

माना है। भ्ररस्त स लक्र बावरा तय पाश्यात्य विद्वान भी महाका य को उदात्त 
उर् श्य पर एक्मत रह हैं। तुलसी वयक्वित्र सुख साधना से अ्रधिव लो-मंगल वो 
श्रादर देते हैं। उनके व्यापक उड़ श्य में समाज घम राष्ट्र घम तथा विश्व घम निहित 
हैं । मानवतावाद वा, उद्दे श्य वी दृष्टि से कोई ग्राव है ता रामचरित मानस | हाँ, 
आधुनिक कृति कामायनी' को भा इसी कोटि में रखना चाहिए! बलिकाल के 
भव-बघत काटने के लिए तुलसा ने मह परमोज्ज्वल आ्रास्यात चुना है । तुलसी का 
राम बथा वलि पलुप विभजनि 'सशय नाशति भवसरिता तरनी”, झादि विशेष 
देवा भी लोर हिंत का समथन है। रास के सभा काय लोवहितकारों हैं ॥ तारद 
का मोह भग कर वे उहें चान मय दते हैं । ताव घम की स्थापना ये! लिए रातसो 
का वध करते हैं लोक मयादा के रक्षणाय सामाय बात पर श्रपनी स्त्री हो 
अग्नि परीक्षा करवे' भी त्याग देत हैं तथा तावादेश से रामराज्य वी स्थापना बरते 
हैं। प्रतः मानस का उद्दे श्य जीवन स श्रस॒द्‌ का निष्वासन तथा सद्‌ वी स्थापना 





१ देखिए--डा० उदयभानुसहि--वुचतो दयव सीमात्ता--उपसहार भाग-- 
भवित रस, पू० ४०७ 


राम कै नायवत्व का स्वस्ग विकास १६६ 


मानना चाहिए । तुलसी वा उद्दं श्य जीवन मे भक्तित के द्वारा निमल दृष्टि की प्राप्ति 
का रूप भी है। उनके मत से चान तथा भवित मे प्रभेद नही है। दानो से ही सासा- 
रिक तापो का हरण होता है। श्रादश की झडिय भूमि पर विश्व घम की स्थापना 
ही “'मानप्त का उद्दे श्य मानता चाहिए । 


अभिव्यजना में शक्ति 


कति लघुकाय हो या विशालकाय, लेकिन समथ कवि के पास समय अभि- 
व्यवित अवश्य होना चाहिए । विचारो की गहनता को, प्रतीक वी साकेतिकः शक्ति 
को, भव वी झतव ममस्पशिता, हृदय वो भकमोर दने की कला, विम्बां वी प्राण- 
वत्ता तथा मूतिवत्ता, शली की अवाघ प्रवाहमयता, प्रभावक्षमता, भाषा वी पक्की 
पकड़, महाकवि को भ्रनिवाय शत है। झात्म-रस से पोषित तुलसी बी ब्रभि- 
व्यजना मे सब बुछ वदग्घ-युवत है । महाकवि वी शली मे दुदम नद का प्रवाह हो, 
मानस की शलो ऐसी ही दुदमनीय है। तुलसी वी शली म वाग्धारा की स्पीति 
तथा वथन की स्वच्छता बहुत है। वे कहते समय भधिकः हिचकिया नहीं लेते, साफ 
तथ। डटकर कहने हैं । प्रत इस शली को जीवन्न शैली कहना चाहिए । मधुर प्रसगो 
में कक्‍न किक्नि की भी उहेँ पहिचान है तथा 'धनघमण्ड गरजत धन घोरा/ म 
भी वे माहिर हैं। कवि का भधुर तथा विराट पर समान झधिकार है। श्रवधी भाषा 
की शवितियों का तुलसी ने झत्यधिक विकास क्या। भाषा वी सहजता तथा भाषा 
मे निवद्ध शब्द के मम को किसी ने जाना है तो 'मानसकार' ने। शब्द वी झ्रात्मा 
वो टदोलक्र जन-जत से उसका परिचय कराया है। अलवारो ने वाणी की प्रभि- 
व्यवित-क्षमता को विशेष चल दिया है। “मानस! मे भाव तथा भक्ति का रूपक, 
सप्त प्रबंध सुभग सोपान का रूपक हिन्दी ससार का शोभा-कोष है। मावानुरुप छद 
पखितन के कारण कहीं माविक्छद, चौपाई, दोहा, सोरटा, तामर, प्रिभगा भरादि 
तथा बशिक मालिनी भ्रोटक इद्धवज्या, वशस्थ झादि बा स्मरणीय प्रयोग प्रस्तुत 
दिया है। 'सबसे बडी विशेषता गोस्वामी जी वी है भाषा वी सफाई 
प्रौर बाव्यरचना की निर्दोपता, जो हिंदी के भय किसी कवि म नही पाई जाती ।'* 
डै० यतदेव प्रसाट भिश्र॒ का तो यहा तव' बहना है कि. उनका एक एक छाद सौ- 
सी प्रयथो के बरावर हो गया है।/* इस सभी विद्वाना वे” मतों से स्पष्ट है वि 
मानस की अभिव्यजना शक्ति असीम है] 

परत रानचरित मानस का महाकाव्यत्व भ्रादश महाकाव्यत्व पा मानदण्ड है । 


आचार्यों वो कसौटी पीछे छूट जाती है झौर 'मानस! वा महावाव्यत्व उससे भी भागे 
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६ झाचाय रामचड शुबलू--तुछसो प्रयावल्ली, भाग ३, पू० २३६ 
३२ डा० बलदेयप्रस्ताद मिश्र--चुलसी दचन, पृ० ३५१ 


३०० राम मै मायवत्त्व का स्वरूप विवास 


बढ़ जाता है। अत मानस सिद्ध बवि वा सिद्ध-पोठ है, जीवन याव्य है। महामानव 
तथा ब्रह्म शी कीति का परमोज्जवल प्रयाश्ट भा। तुयसों के मणिवुद्धिस प्रयोगों 
बा यह भ्रचत' स्तम्भ है. मानवतावाद का भ्मरतु तथा भारतीय संस्कृति गा 
मूतिवात फत है । झोर परम्पराग्रा तया लाकाटशों वा नमूना है । 


तुलसी द्वारा नायक-निरूपण 


मायस वी सम्पूध क्‍या वे मरःण्ड राम हैं सभी पात्र उनके व्यरित्व वे 
श्रग हैं प्रन झौर किया भी प्रात्र वा चाहे वे मरत हा या लमण यायर नहीं बहा 
जा सबता है। सक्ष्मय का व्यक्तित्य राम बे व्यत्लित्व पर प्राघारित व्यक्ति 
है ।" भरत ने गुशा का वि चर्चा मानस में है परतु वे बया वे मुताधार या 
भरगारस व प्राधार नहीं हैं ! सम्पूरत रामायण में भित रस कया प्रवाह है धौर इस 
अधि व प्रासम्वन पूरा ब्रह्म राम हैं । * झत कया का प्रधान रस राम वो तायवाय 
को है सिद्ध बरता है । राम ने ब्यहित्य का प्रासरिर यया बाह्य रूप शा० 'पुरत 
था वो कसौटी से परसा जा खता है।? उठाने सपुरण के व्यवितत्य थ लिए 
शास्त्राय प्राधार प्रस्तुत रिया है--- 
(१) साथा वे व्यकित्य में सो लय तत्व 
(२) नायर ने व्यक्तिल में शरिनत्य 
(३) वाया ने व्यकशित्य मे शाउललत 
भा राम वी स्यवित्य में /म णवप्रथम ह7 वीए तत्या था विश्मपण प्रस्तुत 
बरेंगे। प्रायवण या प्रथम भापार है-वात्य सोंटय उया दूगरा प्रावरिक । प्रा 
राम बी डपीववय का राह्र सौच्प सम पर्डित उद्प्राहित बरेंय । 
सोदय तत्य 


सुत्मा बे राम वा सौहय शह्ना है। य छोरिं समुच् * उ्रन्‍्यरारद * हैं 
डिगरां हामा सो करादा बोस गे उर्जा है जा। १4 वरहबड़े मे गया * भाए 


राम के नायकत्त्व वा स्वरूप त्रिवासे $०ई 


क्पोल विभिहटिक हास* , नीवी छवि, ललित चितवन* , ललाट पर प्रकाशमान तिलक, 
कानों में मकराइत कुण्डल, सिर पर सुठुट मधघुप सम वाले कुदिल बाल, वक्षस्थल 
पर बनमाल सिंह सो गदन हाथी वी सू ड दे! समान सुमग भुजदण्ड, बिजली को 
सजान वाले पीताम्बर दे! कारग उनका सौंट्य अपार है। वे सौंदय सागर तथा 
आदि सवित छवि निधि जग मुला!* के रुप म दिसाई देते हैं। थे टेवताग्रो वी 
विनता करने पर कौशल्या वी बोप से जम लेते हैं। इस समय भी 'शोभा सिंधु 
के रूप मे प्रगट होत हैं ॥ काम कादि छप्नि या आनन अमित मत्न छवि छाइ'* वा 
वणन तथा राम वी शिशु लीलाप्राप वी भावी 'मानस' मे अवलकनोय हैं। शिक्षु- 
राम विशोरावस्था भ प्रवेश करते हो क्षत्रियोचित झ्ायुधो से सज्जित हो मुनिया 
तथा जड़ चेतन को मोहने लगत हैं ।* पिश्वामित्र राम की इस छप्वि को दयकर 
विस्मित रह जाते हैं ।* अपने पुत्रों को विश्वामित्र थ। नेते समय भी सुदर-नखुत' 
दशरथ कह उठत हैं। प्रपत रजक रूप भ राम विश्व चिंद च४ तथा वात तमान स्पाम तन 
हैं। राम न जब विदेह-नगर में प्रवेश क्या उस समय जनक, जनकनगर के सर-तारी, 
सभी उनके दिव्य रूप से मोहित हो गय । जिनवी छुबि देसकर सं'ता घाय हा गई ॥१ * 
धनुप-यत्त में उनकी छवि प्रत्येक व्यक्ति का कामना के अनुकूल दिखाई दी। घनुप भग 
से श्रोधित भगु कुल बमत पतग भी राम के रूप जलधि म॑ निमज्जित हो गये ।१३ 

९ विधषुकर निकर विनिदक हासा॥। १४१५७ 

२ विभु जक अबक छवि नीकी । चितवन ललित भावती जीकी । ११४६३ 

३ तिलक ललाट पटल दुतिकारी --१११४६४४ 

४ दुष्डल सक्षर मुकुट सिर भाजा । कुटिल कस जनु मधुर समाजा ॥ ११४६५ 

५ भ्रानस ११४७२ 

६ छोचन भ्रभिरामा, सन घनद्यामा, निज श्राप्रुथ भुज चारी ॥ 

भूषत बन बाला, पयने जिशाला, शोभा सिथु सरारोी. ॥ ११६०१ 
७ सानस -- १॥१६८।७ 
८ (॥) धूसरि घूरि भरे तनु श्राए " भूषति बिहुँसि गोद बढाये | मए० १२०७4 
(0) भोजन करत चपल चित, इत उत अघसर पाइ । 
भाजि चले किलिक्त मुख, दधि ओदन लपटाइ ॥१0२०३॥ 


६ राम देसि मुनि देह बिसारी। १२०६२ 
१० व 


११ भय विदेह विशेष ॥ शरप्डएद 
१२ (।) मनहुं रक निधि लूठन लागो ॥ १२१६२ 
(7) सुर न असुर नाग मुनि माही । 
सोख्ा आस कहु सुनग्नरत माही ॥ १॥२१६॥६ 
(४) चल्नी राखि घरि स्पामलछ मूरति ॥ १३३४११ 
रामहिं चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार नार मद भोचन )१२६८८ 


३०३ राम वे नायर त्य का स्वरूप विगास 


राम विशाहुने प्ररार पर ग्रहमतात में अजापति, इसोक्त में देश्शाज इत्र, 
शिवतसोव में शरर धार 'झ्ौस्पललसानिपि! का एयटर देसाग रहे ।१ रामन्हप मे 
भाएर तुमगी मे राम थे शो ये को छोर बिशापटरारी टिम्प्सोडय भा हफ प्रदात 
रिया। परम ग्रद्म रा वत्सोज्य प्राय वा दसा शा शाखत यौह्य है। डा० 
श्रीहषृष्णसाओ ये तुतसी यणित रूप हपा सौल्यसां देजगर ठीप हा बढ्ा है हि 
मानरा मे राम या सौहय तो यह नवनीत कोमद सोौत्य है. जिमरा प्राधार 
पौराशित वामदर भोर रतहै। 'मानगोँ बे राम मे शयत्र यहा 'गॉटि मनोज 
सजायन हारे पा सौ“य हियाई देता है. जिसे देशपर जीव माप वित्र सिधध्ते 
संडे रह जा। हैं।' इस प्रयार राम गा यह मधुर रूप दिव्य सौज्य से सडित है। 

राम जा शक्तिसौ>प भी भदुभुत है। ये पूपत से सुदुमार होते पर भी बच्य 
से कठोर हैं, जस तादगा प्रियया बाति राया भाटहिके वधम उनका सौलप 
पराक्रम से प्र उठा है। जिग ध्यक्तित मे गठोरता तथा बोम॑तता वा मणिवाचन 
याग नहीं, यहू प्रपन सौदय मे भ्पूण रह जाता है। राम था बार पेश उसनवा भ्रपना 
तैज है । पापा से पापी मो भी ये दया तथा सुक़ित देत हैं | महू उनसे! प्रात्म सौदय 
जा प्रमाए है । राप्तार मे जो गुछ सुदर हो सवठा है यह राम +े सौल्य में 
तृससोलांस नें मिला दिया है । वाल्‍मीनि के! राम बा सौदय युद्धक्षत्र म॑ निसरा है 
लेविन तुलसी बे! राम पा सौदय युद्ध तथा प्रेम दीनी म भगुपम है। भत तुलसी द्वारा 
यहशशित राम में सौद्य या बोर्द भी रीमा रेसा सीचना सम्भव ही नहीं है । 
शीलतत्व 

तुतसी बे राम गा शील ससार था भादश है। उाव। चितवृत्ति सहज ह्दी 
उत्ते जित नही होती मर्थादामों पी रश्मि मे निर्यात्रत रहती है। वाल्मीविं ने राम 
मे घरित्र मं पमशता, पृतज्ञता सायनसायण इड्धियजयी भादि पनका गुणों वी 
यूची दी है। उहें समुद्र बे समान गम्भीर, हिमालय कै समान धयशाली विष्णु वे 
समान पराफ्रमी भ्रोध में वालारि सह्य पष्यी वे समान क्षमादानी तथा क्ुबर ने 
समान दानी बालाया है ।* वे शरीर घारी धम ही हैं (४ 'मानस' मे राम प्रजा वत्सल 





१ (क) निरधि राम छवि विधि हरपाने। शैरेह ६४ 
[ज) रातहि चितव सुरेस सुजाना ॥ १३३१६४६ 
(ग) सकस राम रूप झनुराग। १३१६२ (१) सुद्दित देवगण रामहि 
देखो । शरे१६८ 
२ डा० श्रीकृष्णताल सानस दचने, प० डे 
३ रामायण-१, १, रा४ड 
४ बड़ी, १६. १€& 


शाम कै नायकत्त्व वा स्वरूप-विवास ३७०३ 


तथा विनयी भधिक हैं। झारस्म से वे प्रशत निवेदनादि से थोडे समय मे ही विद्या 
प्राप्त कर खेत हैं ।* विनय पश्मिका' म॑ तुलसी ने 'सुनि सोतापति शीव सुमाऊ* 
में उनते' शोल वा विशद निरूपण किया है। पारिवारिक परिधि में वे अपने शोल 
के धारण आदश-पुत्र, भ्रादश जिप्य, भादश-स्वामी, श्लादश यौद्धा, श्रादश पति 
आदश-त्यागी, भ्रादग राजा आदि सभी बुद्ध हैं । शील-तत्य वे” कारण ही वे लोव' 
घम'3 वा श्रादश प्रस्तुत करते हैं। तुवसी ने 'उम्मी भादश चरित्न के भीतर भ्रलोविव 
प्रतिभा बे' वल स उन्हांते घम के सद झूपो वो टिखाबर भक्ति का प्रदुत झाघार 
खडा कर दिया है ।* उनकी प्रदृति मे घम घुरीन सत्य, स्नहशोल के कारण ही शत्रु 
भी उनकी मुव्त कठ स सराहना वरता है । परगुराम का तेज उनके शील के समक्ष 
फीका पड़ जाता है विश्वामित्र राम वे' शील वी सराहना करते थक्‍ते नहीं तथा 
धर्मावतार भरत राम के शील वी सराहना म जावन काट दत हैं। गुरु श्रद्धा के 
कारण हा शिवजी कय घनुप उठा लेते हैं ।४ राम के शील वे' झागे ही कुंटिल 
कंकेयी को पश्चाताप करना पडता है । इस प्रकार तुलसी ने राम के शील का इतना 
विस्तार किया है कि सर्वोच्च वनव'र मानय से वे ईश्वरत्व प्राप्त वर गये। 
सामाजिक क्षेत्र मे उनके शील का रूप पत-पय पर मिलता है ।४ हृदय विस्तार के 
कारण ही उनका राम राज्य आदश राज्य वा प्रतीक बन गया ऐ। “रामायश/ मे 
राम राज्य की वल्पना है, लेक्नि उसका विस्तार तुलसी के राम ने ही बिया है। 
राम ने भपन शॉल से धम की स्थापना वी मर्यादा को स्थिर क्या ।८ पतित पावन 
तथा शरणागत वत्सवता, राम म झ्सोम है । सात्विव गुण के प्रताक' भरत उनको 

प्रपराधिहु पर काहू न काऊ कहते हैं। कूर कुटिल, वेद विरुद्ध सभी राम वे' शील 





१ (फ) भ्रल्पक्नालू विद्या सब आई ७ ३ै२०३ड 
(ज) प्रातकाल उठि के रघुनाथा । सातु पिता गुरु नावहि माया १ 
११२०४७ 
(ग) विद्या विनय निपुन गुनसीला । १२०३६ 
विनय पनिका--पद १०० 
रामचद्रशुकल--मोस्वामी तुलसीदास, प० १८ 
चही,प० २१ 
गुरहि प्रनामु मनहि मन की-हा। प्रति लाघव उठाद धनु ली'हा ॥ १५२६०५ 
राम राज्य नभगेस सुनु सचरावर ज़य माहि 
बाल, कम, सम्भव गुन, कत दु ख काहुहि नाहि॥ ७२१ 
बरता श्रस िज् निज घरम, निरत वेद पथ लोग | 
चलहि सदा पावहि सुखहि, नहिं भय सोक न रोग ॥ ७२० 


कोटि विध्र वध छार्गाट जाहू । भाए सरन तजड़ नह ताहूँ ॥ ५०३११ 
८ मानसत--२२५६५ 


ता न्‍ी न "| खाए ल्‍ण 





१०४ राम के नायद त्व वा स्वर्प विवात्त 


से शुल-भूषण १ बत जाते हैं। इस प्रकार 'मानस' के रूप मे शील का प्रवाह 
साथर है । 


शक्ति-त्तत्व 


राम कथा में राम की असाधारण शक्षित वा गाव ही है। उननी शक्ति रिध्वेतक 
सही, लोक-वल्याशाथ निमाचरों वा वध करक ही । वह पथ्वो का भार हरख व्रत 
है । राम की दिव्य शकित का प्रवाशत सानस ने भ्रवेव स्थला पर है-- 
(१) विश्वामित्र वी यच रक्षा के लिए वे ताइका वध करत॑ हैं ।* 
(२) अनेक राजाओं के मध्य धनुभग वरना 3३ 
(३) पर"ुराम के तंज को मत्ति वरना 4९ 
(४) जयन्त, विराध, खरदूपरणए त्रिसरा क्बाब बच हैं 
(५) ईु दि राक्षस वी अस्थियो वा अल्लेपण बरता | 
(६) वालि-बंध | 
(७) कुम्भक्रण का वध । 
(४) रावण वध+ 
तुक्षप्ती के राम वा बाण ब्रह्म शक्ति का प्रतीय है। रावश जिसबी भुजाओ्रा 
के पराक्रम से दिग्याल विकल हो जाते हैं + लिग्गजा के दाँतो वो जिसकी छाती मूली 





१ कपदी कमर कुमति कुजातो । छोक वेट बाहेर सब भाती । 

राम की हू झापन जबही हें । भयठ भुवन भूषण तबड़ी तें ॥॥ २१६५११,२ 
२ एकहि बान प्रात हरि लो'हा। हीन जानि तेहि निन पद दौ हा ४ 

१३२०८५ 

३ सेत चढ़ाबत सचत गाढ़े । काहु न छा देख सब राढ़े 

तेहि छन मध्य राम धनु तोरा। भरे नुवत धुल घोर कठोरा ॥ २६०४५ 
४ बहुछल बल सुप्रोव कर, हिए होरा भय साहि + 

मारा बरालि राम तदु हृदय माश सर तानि ॥. शाप्त 
४ घरनि घसई घरि धाव प्रचण्श । तब प्रभू कारटि वी ह वुद घण्डा ।६॥७०६ 
६ बहु छल बल सुग्रोव कर हिप मारा भय माति 

भाश बालि राम नव हुइय मांश सर तानिका १६१ 
७ धरति घसई घर धाव प्रचष्डा | 

तब प्रभु काटि की हू दुइ सण्डा श ६3०६ 


रे धरनि पसइ धरि धाव अचष्डा । तर सर हृति अभुझ्व हुई फष्डा ॥ 
६३१७२३३ 


राम दे नामवसस्‍्व वा स्वरूप विकास ३०५ 


दी तरह त्ांड देती है, जिसरे चलन पर घरता डोलती है, दिग्पालो सर जिसने पाती 
अरवाया है " वृम्भकस जसा प्रवल योद्धा जिसका भाई है, इद्धजीत सेघनाद जिसका 
पुत्र है, काल जिसकी पादी में बेंघा है, चर और झचर वा जिसने पराक्रम से पछाड 
दिया है।* जगत म जिसका भतुलित यश फ्ला है।* लोकपाल जिसके यहा बंद 
हैं, जिसवी गति अपार है, उस प्रवल प्रचण्ड प्रतिनायक वा वध करना बल मे 
सागर राम वा ही तज है। उनवे' क्षशत्रियत्व वे तेज में भुनियों वा भाशीर्वाद 

दवमाझ्रों वा विनय तथा घधर्मात्माग्रो ने भात्मा वा तज दिया है । राम वे' व्यक्तित्व 
मे सुतसो ने इतनो शक्ति सौदय का दशन कराया है, कि ऐसा भाँवी भारतोय 
साहित्य मं वही नहीं मिलेगी । राम वा युद्ध घम युद्ध है, वे विजेयता नहीं, धर्मा 

बतार, धमनेता हैं । 


अवतारी राम 


सम्पूणा 'मानस” मे एक ही ध्वनि है. कि राम झ्रधम था नाश करने के लिए 
अप्रतार धारण बरत हैं।* गाता मे भी परिताशाय साधुना विनाशाय च॑ 
दुष्यृताम्‌ £ वे द्वारा भा यही हैतु लिया गया है । परम ब्रह्म वे' अवतार हेतु तुलसी 





१ (क) जानहि विग्गिन उर बठिनाई । जब जय भिरठ जाइ बरि झाई ॥ 
जिनके दसन फरार न फटे । उन लागर मूलत इच टूटे ॥ ६॥२४५,६ 
(प) जासु चलत श्रोलति इमि घरनी । चढत सत्त गन जिमि सघु तरनो।। 


हारडा७ 
(ग) दिग्पाछह में नोर भरावा । ६२७४५ 


२ पुम्मकरन भस बाधु मम, सुत प्र सिद्ध सऋरि । 
मोर पराष्षम नहि सुनेठ जितेउ चराचर झारि ॥ ६॥२७ 
हे राचन नाभ जगत जस जाना । छोकप जाके बादो जाता ॥ हाष्ध्य४ 
४ जिमि जिमि प्रभु हर तासु धिर, तिमि तिमि होहि झ्रपार। 
सेवल विषय विविध जिमि, नित नित नूतन भार ॥ हाध्र 
५ जब जब होई धरम को हाती । बाटहि असुर अधम श्रभिमानी ॥। 
तब तब प्रमू घरि विविंध शरोरा । हरहि क्ृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 


१।१२०६,८५ 
६ गीता--४॥७[८ 


(9) असुर मारि यापहि स््र्ह राखहि निज श्ृत्ति सेतु । 
जय विस्ताराहि विसद जस राम जम क्र्ह्वु॥ (१२९ 
4/ ब्रह्म जो विरज प्रज धनीह, अमेद । 
(0) सो कि देह पारि ही कह जान टप ही! 
(33) सोइ राम व्यापक ब्रह्म भवन निकयव पति माया धनी | 
भगत हिक्त निजतऋ मित्त रपूकुछ घनो ॥ श्र 
है जग पेखन वृष विकि हरि भ्‌ हारे ॥श १२६४३ 
४ सोह जानह जहि इहु नमाह। जानते उम्टहि कुहइ होइ जाई ॥ २॥१२६॥३ 
९ जयत अकास्य प्क्नरक राम । मायापोच साठ बन पाम्‌ आम १६॥७ 
६ ११२१६ शररक, ॥,, न्सर, (१२५१२, तरर्शा 
रे के 


दाम के नायवत्त्व वा स्वरूप विकास २०७ 


(४) मनु तथा शतरूपा वी तपस्या स प्रसान हावर वरदान देना । 
(५) प्रभिशप्त राजा प्रतापभानु का रावण रूप में जम लेना । 
(६) भयुरा ने' प्रत्याचारा से पीढित पृथ्वी का गाय रूप मे विलाप 
करना । 
(७) शापप्रस्त व्यक्तियों का उद्धार बरना । 
(८) यदि वम म प्रवत्त मुनिर्यों तथा ब्राह्मणों की रक्षा वरना । 
(६) भवतों वी मनोवामनाझो को पूणा वरना 3 
इसलिए 'मानय! मे दे 'हरिहुए सकल भूमि गछआई! वी प्रतिता वरते हैं। 
भगवान वे पुराणों म वरशित मीन, कमठ, भूकर, नप्तिह्‌ श्रादि श्रवतारा का भी 
तुलसीदास ने स्रेत दिया है।१ अनेक झवतारो के माध्यम से यह विराट ब्रह्म॑ अपने 
विराद रहाएट मे सीलावतार बनकर पश्राता है। 'मानस” में स्थान-स्थात पर यह 
सकेत है प्रि' राम मानय लीला वर रहे हैं । उनवा महाविष्णुत्य, भ्रखण्ट्त्व, महा 
मानवत्व ईश्वरत्व, लोक प्रति अपार श्रपनत्व बडा प्रदमुत है। टा० बलदेवप्रसाद 
मिश्र ने ठीक ही कहा है वि "गोस्वामी तुलसीदास जी के राम न केवल ब्रह्म हैं (निंगु ए 
ब्रह्म तथा सगुण भ्रशरीरी परमात्मा हैं) न केवल महाविष्णु हैं (सगुण शरीरी पर- 
मात्मा हैं ) न केवन मर्थादा पुरुषोत्तम हैं (म्रादश मनुष्य हैं) वरन्‌ तीनो के सामजस्य 
से परम पूछ झाराध्य हैं ।* तुतसी ने राम को प्रत्येवः सम्भव जीवन बे' हृष्टिवोण से 
देखा है। मध्ययुगीन साम्दृतिक चतना को मुगल बाल म॑त्राण का भाश्वासन चाहिए 
था, राम ने दिया । 'तुलमी के राम शास्त्र नही धम बी प्रतिमूर्ति है ।!3 मुगलों के समय 
में ऐम संत नायक या दिव्य व्यक्तित्व की घर्मावतार वल्पना तुलसी के दिव्य-हगों 
का भ्रक्राश है । उनका नायक दाशनिवा के विवाद में चाहे निराकार तथा साकार 
दोनो का सामजस्य माता जाए, लेफिन सत्य यह है कि तुलसी को एक ऐसे श्रम* मानव 
का तलाश बरनी पडी जिसके श्रादश भारतीय सारइतिक जीवन के ग्राधार बन सकते 
हा (४ यह मानव बिर प्रादोन होते हुए भा चिर लवीन है। मानव होते हुए भी 
ईश्ब्र है तथा ईश्वर होते हुए भी मानव है ॥ 
राम--विकसनशील चरित्र 
उपयु क्त विवेचन स एक बात स्पष्ट हो गई है दि राम का चरित प्रम्पराश्रों, 
युगा स विकसित होता आ रहा है। छुलसी ने उस चरित्र को युगानुकुत ढाला तथा 
१ मीन कमठ सूकर नरहरी । बामत परशुराम यपु घरी॥ मा० दाशाई 
२ डा० बलदेवप्रस्ताद सिश्र--तुलसी-दच्वम, प० १३३ 
हे डा० रामरतन भटनागयर--समसाम्रणिक जोवन और साहित्य, पु० २३६ 
४ डा० हजारीप्रप्ताद द्विविदो--हिंदी साहित्य-उद्मव और विद्यस, पूृ० रे७ 





रे०ण्द राम के तयतत्त सी साय विकास 


चरित्र मं परविध्य अल्तुत किया । प्राकय हयाराप्रमा# दिवला जा ने एस चरित्र के 
हि र्मिः से 0 


रेणा विशए चाहित्य मे उलेम मान ह ; धाम धपनी मा बर करी 
पर छाय हु हैं। भा जैसा जिमत | क्तक करे के त्यार 
पे श्रद्धयत हे है।र। बा परत बे हम पृ निर्धारित 
सावलण्डो के रेस कर विकार परेगे.... 
कया का सूत्रधार 

भारतीय तथा एर्चात्य लेते ग यः झ्राचा/ नस तथ्य कर बचत दत 

क' महावाब्य वे नायक के प्राएवाय पृत्रधार न पारित | लय कसौटी 
पर तुलसी का या है। राम ड् क्या घेमह। ॥ 
वा भी उद्देश्य भवन होने ते स्‍पने मत्गि व उत्पारक है । राम 
श्र तथा प्रिक्न गे के धासाय है हहरा फि्ी। ल शत्रु पक्ष है 


पैलसी ने राम ३) उराणो समा: बसों महाभारत बौद्ध 
पेथा जम ओ तथा घामिकः ये से एकत्र वि्फि है केतत ऊपर दे 
धुके है मे तुलस) के परिप्तम नहीं किए वाल्मीकि 
रामायण त। व्यात्म रामायर पैलस। ने बहता उुछ बिया राम का 
चरिय ण्ह है ढंग से ४, क्या है। आन मर में से रावश-वघ 
तक की अ्रनग्ि पैटनाओं मे राम या-क्ताप फ्से हैए हैं।* रस्म 
कथाएं बाहि द्वार श्रादि मे राम का ॥ मानस के 


तीनो वक्ता शिव यानवल्क्य तथा कक शशुण्डि २ पुलसी के लोक' प्रस्यात कथा 

बा ही मम उदघारित क्या है । इस दिशा मं क्या प्रवाह मे भरत पाठक या श्ोता 

को प्रसत बात क। और ध्यान दिलाते रहने को भावश्यव् ता चमय समय पर उस 

कवि को अवश्य मातम होगी जो नायक को श्वियवतार के स्पए मे लिशाना चाहता 

हैं। २ सम्पृण कथा मे राममय वातावरण होने के कारण धामिक पवित्रता छाई 

हुई है । राम को घम संस्थापक अंग पेत्ा के जय मे प्रस्तुत ल्र्या है । क्या वा समस्त 
त्तित्वि से “77... पक । 


राम के नायकरत्व का स्वस्प विवास बी 


महत्त्वपूरा वर्याक्त 

महापुरुष झपने असाधारण इतितल तथा व्यवितत्व से शाश्वत महत्त्व वा 
व्यवित बन जाता है। चाह वे गौतम हा या महावीर स्वामी रत्नसेन हो था शिवाजी 
उनकी महत्ता उनके कार्यों मे निहित है । “राम! ता भारतीय जीवन वा ऐसा नायव 
है जो भ्राय सस्कृति से अपने श्रादर्शो के कारण शाश्वत महत्त्वका व्यक्ति है। 
सबसम्प न इस व्यत्तित्व में श्रयाय वे! विष्ड लोहा लेने की शक्ति असीम तथा 
अदूठ है उसका कारण है उनका भ्रदमभ्य अहकार एवं क्षत्रियत्व से मण्डित उनका 
आत्मतेज । वे घरा को राक्षसों से मुक्ति दिलाने बे. लिए निभय श्रतिज्ञा करते हैं 
तथा उसे पूरा करना इस विराट व्यवितत्व के सामने कुछ नहीं है। शरणागत वा वे 


गले लगाते हैं शत्र्‌ भी शरण म झा जान पर उसे लक्ष्मण सम प्रिय बधु 
लगता है । 


राम राज्य भी भावनात्यव' श्रानद लोव' है. जिसके अ्रधिप्ठाता राम ह। 
रामराज्य वो वल्पना बरवे ग्राज भी व्यवित पथ पाता है। पूरा ब्रह्म हाने के नाते 
जो जानदूृभ बर मानव लीला करत हैं पत्ना के वियोग मे व सामा“य व्यक्ति की 
भाति तडपत हैं बधु बे' बेहोश हो जाने पर वे सामाय व्यक्ति बी भाति करुणा 
विएाप बरत हैं तथा पिता वचन मनते हु नहि प्रोह” श्रादि गम्भीर बचत भी बहने 
लगत हैं । भरत को सभी प्रवार से सराहत हुए वे थवते नही हैं। वतवास से लौटने 
के पश्चात कौशल्यो के पास न जाकर पश्चाताप वी अग्नि से पवित्र क्वेयी वे पास 
सबम पहिते जात हैं । देवतागो, ब्राह्यणो सन्‍्तो, दुबल दीनो की रक्षा करते हैं। 
ग्राचाय शुक्ल न इस मम वो इस प्रकार उद्घाटित किया है कि 'क्सी श्रेणी वा 
हिंदू हो, बह भपन प्रत्येक जावन से राम को पाता है, सम्पत्ति मरे विपत्ति में, घर 
में बन म॑ रण क्षेत्र मे आनदोत्सव म, जहाँ देखिए वहां राम" श्राचाय शुकत 
जा ये उत्तरापथ के जीवन को ही राममय वहा है, लक्नि राम ने तो उत्तरापध तथा 
दक्षिणापय दोनों का हो राममय कर रखा है। राम के महत्त्व का प्रधान बारण है 
प्रमणल का नाश तथा मंगल को ख्थापना।वे ताइका सुवाहु, सुबंघ, तिसरा 
खरदूपण, वुम्मकर्ण तथा रावण श्रादि सभी का वध करते हैं। वालि वा बंध भी 
थे भाई वी पत्नी को बजात लेन के बारण वरते हैं। विद्वानों के मत से वालि-वध 
राम वे चरित्र वो निर्दोष नही सदोप सिद्ध वरता है। लेकिन इसका एक ही उत्तर 
है कि चाति का वध उठ्ोने व्यक्तिगत स्वाय के लिए नहीं अपितु कुदृष्टि रखने 





है आ० रामचदर शुक्ल --गोस्वामों ठुद्सीदास, प० हे 


२१० राम वे तायवत्त्व गा स्वष्प विकास 


वाले को मारना पाए नही है, यह वहवर विया है। वालि जा व्य भो धम-रघापना 
या एयमात्र प्रयास ही है। तुलसी ने बलिलत्याणाथ यह पमघारोी चरित्र लिया 
पिसवा चरित्र तरण-तारण होने वे शारण जन मात का भजन है-- 


रागय्या सुदर बरतारी | ससय विहग उडावनि हारी । 
राम कया बलि पिटप बुठारी। साटर सुनु गिरिराज बुमारी ॥* 


हृढ श्रात्म शपित 


राम + शाश्वत महत्त्व वा वारण है उनते मानय मन वी भ्रपराजयता है । 
कठिन से कठिन विपत्ति मे भा उनवा सहज विश्याग झटिंग रहता है। शिव सहिते 
फ्लाश पवत को उठानेबाला वाल वो नियत्णा मे रसने वाला परम प्रथण्ड रावण 
जिसके धलने रो धरती डगमगाती है वही रावश राम ने वाणों से दमतोड़ दता 
है | राजबुमार सुकुमार राम को भीषण वनो मे भटवते हुए दसवार शव धय 
यहाँ तव कि' धीरज वा भी धीरज” छूट जाता है लेकिन राम हैं वि उनका धय 
छूटता नही है, उनवी गति सकती नहीं है । वनवास के भवसर पर पिता वी भ्रत्यन्त 
बरुण-दशा देसकर भी वे धय-धारणा करते हैं।वन म साधन हीत होते हुए भी 
भयभीत नही होते । मायावी रावण वा धय वे' साथ वध उनवी भपराजय प्रात्म- 
शक्ति वा ही प्रमाण है। ऐसे भपराजेय पश्ात्म शक्ति के व्यवितत्व को देसबर 
रवीद्धनाथ टगोर ने कहा था मन मे जब तब एव मदत्त व्यक्ति का उदय होता है 
सहसा जय एवं महापुरप कवि ये' कल्पना राज्य पर झधिवार भा जमाता है मनुष्य 
चरित्र वा उदार महत्त्व मनश्चक्षुओं के सामने श्रधिष्ठित होता है. तब उसके उन्नत 
भावों से उद्दीप्त होवर उस परम पुरुष की प्रतिमा प्रतिष्ठित करी ने लिए बवि 
भाषा वा मा दर निर्माण वरते हैं ।... उस मदर मे जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती 
है, उसवे' देय भाव से मुग्ध भौर उसकी क्रिसो से अभिभूत होकर नाता दिग्देशा 
से भरा ग्रा कर लांग उसे प्रणाम करते है। २ तुलसी ने राम को नर से नारायण 
बनाकर उनका शील शक्ति और सौदय चरम सीमा पर पहुँचा दिया । “रामायण! 
के राम को तुत्मी ने घट घट वासी यथा तोक रक्षक के' रूप में प्रस्तुत किया है। 
राम वी श्रात्म शवित मे नरत्व विष्णुत्व तथा ब्रह्मत्व तीनो का समावय है । लौविक 
लोक्तोत्तर तथा अलोस्कि तीनो प्रद्ार को भाकिया शी उतम दिखाई पड़ती हैं । 
राम अपनी इस विराट शवित के कारण ही पपराजेय झात्म शवित के नायव' हैं । 





१ मानस--१।११३।१,२ 
२ रवोद्नाथ ठाकुर--मेघताद बच की भूमिका, प० १५७, १५५ 
(हिंदी प्रमुवाइ--चिरगाँव, स० १६८४) 


राम वे नायवत्व का स्वरुप विकास 540. 


प्रतिनिधि चरित्र 


राम का चरित अनेक' आदर्शों का कोश है। पिता बी झात्रा पुत्र के लिए 
शिरोघाय है इसका आठश राम वा चरित्र भ्रस्तुत वरता है। तुलसी न राम को 
आादश के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिध्ठित करवे' भी उनके मानवत्व वो पूण रक्षा की 
है | सुख दु ख मं वे सामाय मानव वी भाति अपने क्रिया-कलाप करत हैं। लक्ष्मण 
शक्ति के श्रवसर पर उनके धय का बाघ दूट जाता है तथा पश्चाताप ने क्षणों मे 
“नारिहेतु प्रिय बपु गवाई'* तथा जहां झ्वध ववन मुख लाइ”+ श्रादि झनेबा 
प्रश्न उनके मन में उठते हैं । जावन के प्रत्यक रूप म चाहे वह प्रेम हा या युद्ध राम 
बा चरित्र प्रेरणा दता है। 'तुतसी के मानस से रामचरित की जो शाल शवित 
सौदयमयां स्वच्छघारा निक्‍ती उसने जीवन वी प्रत्येक स्थिति बे भीतर पहुंचकर 
भगवान के स्वरूप का प्रतिविभ्व भलका दिया । रामचरित वी इसी जीवन व्यापक्ता 
ने तुबसी की बाएा। का राजा रक, घना दरिद्र मूख पण्डित सयके हटय भर कठ 
मे सब दिन वे' लिए वसा लिया ।” इससे निष्कप निकलता है. कि राम वे चरिन मे 
एसा बुछ है जा परत्व से मुस्तिति दिलारर निजत्व वीआर ले जाता है। उहोंने 
राम के चरित्र का श्राधार लेकर मानव जीवन वी जितनी व्यापक समाक्षा वी है 
उतनी हिटी साहित्य वे किसी कवि ने नही वी । इस समाक्षा वे साथ ही उहनि 
लोक शिक्षा वा भी ध्यान रखा ओर मानव जीवन मे ऐस श्रादर्शों की स्थापना थी 
जौ विश्वजनीन हैं श्रौर समय के प्रवाह स वह नहीं सकते।४ उनका यह 
विश्वजनीन व्यक्तित्व ही हमारे जीवन का प्रतिनिधि बन गया है ।' डा० माताप्रसाद 
गुप्त का कहना है कि “राम के व्यवितत्व म तुलसी ने वालक की सरलता वा, अतुल- 
नीय नम्नता का छोटो पर स्नह का, गुर्जनो क॑ प्रति समादार की भावना का, अनु 
पम्र उटारता तथा निस्वाथता वा कर्त्तव्य पालन का एक सवट्नशाल व्यवितत्व का 
भपवारियो के प्रति भी प्रेम-चूणा सदभावना का, एक नितान्त सातापी स्वभाव वा 
भादि झनेव गुणो का भव्य रूप प्रस्तुत किया है। * साथ ही राम मानवीय धरातल 
पर भी स्थित हैं अत जीवन वा प्रतिनिधि चरित्र राम वो बहना ही चाहिए। 
मानस के कवि वा उद्दे श्य राम भवित का प्रचार मात्र ही नहीं है, वलि-क्लुप 
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२ जो जनतेऊ बन व ध्‌ विछोटू । पिता वचन सनतेक नहिं श्रोहु ६६०१६ 
है झ्रा० रामचद्ध शुषकुू--गोस्वामी तुसोदास, प० दे 


४ डा» रासकुमार वर्मा-हिंदों साहित्य क्ा झालोचनात्मकः इतिहास, पु० 
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2 डा० माताप्रसाट युप्त--तुरुत्ीदास, ,पु० २८७ ८८ 


२१२ राम मे ठायर रत गा पर वे विप्ास 


दिपजसे, जागुरटायता जगव्राएटया रामया जावामा प्रतितिथि चरित्र भी 
गयाता है । 


विग्य दबित से भ्रसकृत 


आाधाएों वे मा से महावाप्य का पायत हिप्प शातिर से भल हा होना भाहिए । 
राम एसा ठिग्यड है! मि सोर मे सॉस्टरय जागरण छा जाए । इस रृष्टिम भी 
तुमगा शा पायर बहुत पुर है । ये सावहमयप, भज, प्रगोपर मविताशी, विमर, 
घराएड वामयर हे प्रस्यय१, भरे भय हरण बरा वाल गुणों के सागर, प्रजय 
लिगु शा विविशार, माया से परे, दरगाणा व रयामी, दुष्ट>मन मं पु, धाठ्मणा बे 
रक्षण' प्राहि व जाय शितन भनधिनत 2॒िप्य गुर्णों से भ्तह्ूत हैं। कधा पह मित जग 
नाही * तथा योगा भाँति राम षतारा २ मे भा मरद्दा प्यति है। इश टिख्पका मे 
गापरा द्वा सुपसा ये राम डा० श्यागगुदर दास शे शब्णें में ब्यापर हिट थम वी 
धापजित शास्परए हैं । ४ उतया टिवब्प शप था सनेत मात्स में स्थाशनयान पर 
मित्रता है, जय ये झति 'साधव” घनुप उठा से हैं एश ही बाण में बलि गा बंप परते 
हैं. पुम्मफरण तथा रावश उस याद्धा थो जीवन-युवत बर देउ हैं । ठुतरा व राम गी 
यह दिव्याता भ्रतिमानवतर या भिवोवोसरता या सोर' मंगल री भाववा तप घम 
संस्थापक की गूतति मे प्रगट है । यहाँ भावर भात्म थम तपा सलाप' धम एव हा गया 
है। उप तायव माप्त धीरोटाज्त या टिव्यन्मायक दी नहा, धरम मूति सन्त हैं। 
उनके गुणा में भारतांय भात्मा प विरतत सौदय का उभार तथा विसार है ।डा० 
राजवुमार पाण्डेय ने सुतसी ये राम मे दिव्यता तथा मानवीय धाल्शों थे भदभुव 
रूप वो स्पष्ट करते हुए लिया है वि 'मुनगी मे! राम उच्चतम भलोविन भादर्शो बा 
प्रतीवा होतार भी सापवीय भूमि पर प्रतिष्टित हैं भ्रौर ये मानव मात्र मे' हैं।* 
तुलसी शा जावत बोध इसी कारण भट्ट है। राम घपनी दिव्यता में बहुत ही 
विराट हैं। तुतसी ने भपने विषय वी गम्भीरता वो तो विभागा है है, प्रपन गाव्य 
मै वागव को इतता विशट बता टिया है जिसया शाप स्वग का स्पण आटा है धौर 
पाँव घरती म गहराई तब' गद्े हुए हैं ६ यह विराठ राम छुलसां का बल्पता के ही 
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डा० रामकुमारपाण्डय-रामचरितमानस का. काव्यन्थास्थीय भतुशीकतत, 
प्‌० ४६ 


मद थे जए जपी ल्‍ 


राम कै नायकत्त्व॑ वा स्वरूप विकास श्र 


नहीं, उनकी भ्रतरात्मा वी झनुभूतियों भौर विश्वासों के राम हैं ।* वेदों से लेकर 
मंध्ययुग तक अनेक महात्‌ पुरुषों म अवतारो को कल्पना वी जा चुवी थी लेक्नि 
तुलसी न राम के “यक्तित्व मे इतनी दिव्यता का समावेश बर दिया कि पूववर्ती 
तथा परवर्ती कोई भी कवि इनको बरावरी नही कर सवका। रामर्चाद्रका के राम 

'मानस' के राम के सामन छोटे लगते हैं यहाँ तक वि छुप्ए-काव्यो के कप्ण भी राम 
जितना विराट तथा दिव्य व्यक्तित्व नहीं रखते हैं। इस प्रकार उतका नायव दिव्य 
चैज वा प्रतोक है 


विचारो को व्यापकता 


नायक मे विचारों की सकीण॒ता या साम्प्रदायिक्ता नही होनो चाहिए। इस 
इृष्टि से तुलसी राम म॑ विचारा की अपार व्यापक्ता है| वे प्रेम से दिए गए शिवरी 
के भूठे बेरों का तिस्सवोच भाव से ग्रहण करते हैं स्वय प्रकाश्य रूप प्रधान होते 
हुए भी शिव की भक्त करत हैं तथा शिवद्रोही दास से वें सपने में भा घृणा करने वा 
भाव व्यक्त करत हैं। राज्य म उाह भपना-पराया नहीं दिखाई देता। विचारों 
बी इस व्यापक्ता के कारण ही वे कंकेयी द्वारा विए गए कूटिल इत्य पर क्रोध 
करने के वजाय विधि को दोषी ठहरात हैं। रावण ऐसे अधम को जिसे नरब वी 
नोचा से नीची श्रेणी मिलनी चाहिए थो, जो लोक को पास रहा था, उसे भी राम 
ने मरणोपरान्त कवल्य प्रदान क्या। थे शत्रु के प्रति शत नहीं सदव मित्र बन 
जाते हैं। वे सभी को श्रपना मानते हैं॥ सवमय प्रिय सब मय उपजाए” का भाव भो 
व्यवन करते हैं । विचारो वी व्यापक्ता के कारण ही विभोषण को लक का राज्य 
देव हैं। वे लका का राज्य लेने को नीति से रावण के साथ युद्ध नहीं ठानते वे तो 
अगयाय तथा लोकौद्धार के लिए क्षतियत्व का तेज 'ल्र सुखेत कालकिन होई' वे साथ 
प्रगट करते हैं। विचारा की इस व्यापक्ता का शनुवरण यदि आज वा मानव बर 
सके तो न जाने क्तिना महान वन सके । डा० कपिल देव पाण्डेय न उह्े' भारतीय 
सस्कति का सास्कतिक पुराण प्रतीव”र कहा है। उनके व्यक्तित्व म॑ व्यक्ति, 
इतिहास, जनश्रुति युग चेतना, सास्कतिक एवं जातीय-काय बलाप, सास्कृतिक 
सार्टित्य साधना, उपासना 3 सभी का रूप समाहित हो गया है । 
फार्यों को उदात्तता 


महाकाय के नायव मे कम सोदन्‍्य का अतुल रूप होना चाहिए। सस्कृत के 
भाषायों ने पुरुपाथ-चतुष्टप की चर्चा का भ्राधार भायक को ही बनाया है | उसे घम, 





१ डा० शम्मूतार्धासहू-हिदी महाक्ाव्य का स्वरुप विक्षास, पृ० ५१६ 
२ भ्ध्यधुगीन साहित्य में श्रवतारवाद, पू० ६८३ 
३ वही प० ६८४ 


राम के नायकत्त्व का स्वरूप विकास २१५ 


सुलोचना झ्रादि वी क्या भो भकित से पूरा है। क्या का मूल भाव है झयाय चेः 
विरुद्ध तव तक युद्ध करना जव तक उसका पूण विनाश न हो जाए। राम से वढा 
श्रयाय के विरुद्ध जीवट से युद्ध करने वाला नायक ही दुतभ है। राम के भ्दम्य 
उत्माद को देखकर ही विद्वानों ने इस काव्य का रस वीर ठहराया है । 
इस काव्य का अगीरस वोर है था शान्त रस या भवित रस इस पर विद्वानों 
मे बडा विवाद है। तुलसी के राम भक्तों के राम हैं जन विश्वास में 'याय वे 
साम्कूतिक प्रतीक हैं अनन्त, अ्गोचर निगु ण, विराकार होने पर भी सन्‍्तो के 
लिए सगुण सावार हैं । उनके घनुप के वाण भक्ता की रक्षा से हो पावन हैं, जन- 
रक्षक होन के कारण हा राम का वीर-वेश भक्‍तो को प्रिय है | कथा के मध्य में तुलसी 
ने श्नवो प्रसगा म राम चर्चा की है इस दृष्टि से मानव-भव्ति-सागर है। प्रलौविव 
ब्रह्म वी कया म तुवसी न भक्त का विश्वास रमा दिया है। तुलसी विश्वास का 
कवि है तिर्वेद वा नहा | जीवन के प्रति नकारात्मव' दृष्टिकोण 'मानस! में कही नहीं 
है प्रत शान्त रस का राम के साथ कोई सम्बंध नही है। दूसरी भोर राम-रावण 
की क्या लौकिक रूप म युद्ध क्या है तथा इस रूप में वह वीर रस प्रघान काव्य है। 
लेक्नि लोकोत्तर धरातव पर जहाँ भक्त भर भगवान हैं वहाँ पर 'मानस” में भक्ति 
बा झखण्ड रुप है, भक्ति भी तो एक उदात्त रति का ही रूप है. भवित भ्रादोलन ने 
पद्महवों तथा सालहवी शताब्दी म भक्ति भाव को और प्राणवान बना दिया । बंद, 
पुराणा जन बोद्ध भादि में राम वी स्थापना लोकिक धरातल से ऊपर हो ही 
चुकी थो ग्रतर भक्ति भाव घीरे घीरे परिपक्व होता रहा | भत भकित भाव धीरे घीरे 
परिपक्व होता रहा, इस साधना ने भाव को व्यापक घरातल पर प्रस्तुत वर दिया 
है भाव वी परिपक्व दशा का नाम ही रस है।* भक्ति की यह रस-दशा श्य गार 
भाव का भवित से थादी भिरत रस-दशा है। झ्ूगारिक लौकिक रति का ही भाधार 
इसम नहीं है श्रत मनोविकार से युक्त भाव रति को, जिसमे तुलसी ने मानव, 
पथु पक्षी सभी वो एक राग दिखाया है, अपना लिया है | देव विषयक इस रति 
का उज्ज्वल भाव का परिपवव रूप भविल रस प्राप्त हुआ है। 'मानस में सली भाव 
शान्त, दास्य भ्रादि तथा भयानक, वीमत्स, रौद झादि रसो वो मवित रस मे ही 
परिग्यति मिली है ।* राम वा वीर-वेश भी जन रक्षक राम वा हो है, भ्रत इस 
वीरत्व वा भुवाद भा भक्ति को पार ही है। राम उत्तराकाण्ड मे कहत हैं पि-- 
भगत हनु भगवान प्रभु राम थरेठ तनु भूपषा 
किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥2 


3-2 कल पट: कक 
१ रामरहिन सिश्र--काथ्य-दपण, पूृ० २११ 
२ दि रुम्यर भाफ रसाइ--पु० १३० 
॥ शानख--७।७२ 


३११६ राम है नायवत्त्व का स्वहप बियाएँ 


"मानस के भारम्भ तथा श्रात में भगवान वी भवेद-वत्सलता को भनेक प्रकारों ते 
व्शित किया गया है । तुलसी के भक्ति भाव न उत्तर काण्ड में एक प्रिद्धाल्त धता 
लिया है-+ 
राम अमित गुन सागर, थाह वि पावइ कोई) 
सन्‍्तह सन जस किद्यु सुनऊ, तुम्हहि सुवावहिं सोइ॥" 
वियोगी हरि ने 'मानस के भक्ति रस को भ्रपार धार सागर/* स्वीकार क्या है। 
राम भक्ति भावी के घिर नायक है । इस दृष्टि से 'मातस” का अग्रीरस भक्ति रस 
ही मानना चाहिए ! सामाय घरातल पर 'सानस' मे वीर रस तथा विश्ुद् ज्ञानययोग 
के धरातल पर राम के नायकत्व म॑ भविति रस वा अ्रखण्ड प्रवाह मितता है। *ी 
की एक एक श्रर्दधाली राममय है । रामचरित' का “विशेष रस' भक्त में प्रानईद 
लिए अपनी लीला का प्रसार ही है । राम वी मु अ्रवत्ति तथा क्‍या के कलर मे 
एक ही गूज है--राम की भक्त वत्सलता । झत युगों युगो की वीरपूजा का हु 
मे (भक्ति पूजा) में मिला लिया-- 
पावन पव्रत वेद पुराना। राम क्या रुचिराकर वागी॥ 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी । ग्यात विराग तयन उरगारी ॥ 
भाव सहित खाजइ जो ध्रानों । पाव भगति मनि सब सुख खानी | 
मोरे मन प्रभु अस्त विस्वासा । रामतें अधिक राम मर दाता कर का 
तुलसी ते क्यात्मक चमत्कार-पद्धति की श्रपेक्षा, राम के अलोविक शा 
को भक्ती के लिए प्रस्तुत किया है ( डा० श्रीकृष्ण वात के शब्टी में, (एक वाकया 
पमवरित मानस राम भकित का वाव्य है, रामचरित का काब्य नदी राम बंध वी 
वाव्य नही ।/४ वाल्मीकि रामायण मे सम दीर-जाति के वीर-ैता हैं। सेंतित 
नस! वी स्थिति थोडी भिन है। तुलसी के राम असाधारण समर विजेता ० 
नेक दिय शक्तियों म सम्प-न हैं । वे पृथ्वी पर धर्म वी सदी के लिए न्‍ 
घारण करते हैं। रावण-वध भी वे झधम था नाश करने के दिए हे ।; 
बुलद्रोही विभीषण का साथ भी वे भवत दृ्य होने के कारण दी दे 
भाव विश्वव्यापी है वैधकितिस एकदम सही । प्रजाएतियों के सा 
एक ही बाण बालि का वय करता है, उतरा एश ही वी ई४ 


+-७।६२ 
>विधोगी हरि कृत टीका की प्ररतावना 
एश्धा! श्ध१३, १४, १५, १६ 
--मानस दचन, प० १४१ 


राम कै नायकत्त्व का स्वरूप विकार्स ११७ 


पुत्र जयन्त वा तीना लोकों मे पीछा कर सकता हैं। सारीच को सौ योजन दूर एक 
वार फक सकता है । झत राम सांता के उद्धार के लिए ही युद्ध मे प्रवृत्त मही 
हैं व तो मानव लीला से भकता वो प्ानद प्रदान करने के लिए, लोकोद्घधार के 
लिए, युद्ध मे रत हैं। करुए' नामक भाव का राम ने बदुभुत विस्तार किया है। इस 
कर्ण वे' ऊपर ही वीर रौद्र श्रादि भाव टिके हैं । दुसरे शब्दा में तुलसी मे राम के' 
प्रति इतता समपण है कि भारतीय साहित्य म इतना बड़ा समपणा अपने आराध्य के 
लिए शायद कही नहीं मिलता है । राम के चरणो म शनु भी (चाहे वह रावण हो 
बयो न हो) मस्तक भुकाता है । डा० शम्भूनार्थातहे के शदों मं, निष्कप यह है वि 
रामचरित मानप्त वी आधिकारिक कथाझ्रो म॑ं वीर रस अगी रस है, पर प्रथ का 
पयवसान वीर रस मे नहीं बल्कि भवित रस मे हुआ ह्‌। प्रथम सोपान के' पूर्वाद्ध मे 
भा भक्तिरस ही प्रधान है और अधिकारिक क्या मे भवित रस का स्थान बीर रस 
से प्रथम ही है। श्रत समग्न रूप से भवित रस की प्रधानता है ।”* इस प्रकार आचाय 
रामचद्र शुक्ल, डा० श्रीकृष्णलाल, डा० शम्भूनायथसिहू, डा० उदयभानु्सिह भादि 
अधिकाश विद्वानों न मानस! का अगीरस वीर न मानकर भवित रस ही स्वीकार 
किया है। तुतसी न सास्कृतिक तथा आध्यात्मिक धरातल पर राम को मानव के रूप 
मे नहीं परम प्रह्म के रूप म प्रस्तुत क्या, तुलसी सन्त थे, भ्रत सात के लिए भविति- 
धारा म॑ निमग्त हो जाना स्वाभाविक हो है । 

महाकाव्य के भ्रय पाजों द्वारा उसके महस्त्व की स्वोकृति 


मानस! मे राम का चरिन प्रत्येक सत तथा असत पान पर छाया हुआ है। 
जिन पात्रा का वे बध करते हैं, वे पात्र भो राम वी महातता को स्वीकार करने में 
सकीच नही बरते । बसे राम के चरित्र पर निरपराध बालि-बंघ का दोप लगाया 
जाता है | वह वालि भी राम द्वारा अपने वध को देखकर बह उठता है कि “जिस 
राम के जिय सुनि निरन्‍्तर ध्यान रखते हैं, मानव भ्रपना ज-म-जामातर जिनकी 
साधना मे लगा दता है बही राम मेरे समक्ष खडे हैं. इससे बडा मेरा और क्या 
सौभाग्य ह। सकता है । विभीषण राम मक्ति वो त-मयता मे अपने दुशचारो भाई का 
साथ छाड दता है। सुप्रीव तथा अगद राम के गुण प्रचारक सेववः हैं। हनुमान ऐसा 
भसण्ड ब्रह्मघारी राम के तंज से प्रभावित हाकर अपने को उनका दास! कहुलाने से 
है| धन्य समभता है। दशरथ राम वी गस्भीरता तथा पित भक्ति कौ सराहुना 
परते हुए थकते नहीं हैं। पितुआचा से वन जाने के उपर्त दशरथ 
राम राम रटते हुए श्रपन भाण होम देते हैं । राम कौ त्याग-वत्ति से परिचित होने 


१ डा० शस्मूनार्थातह--हिंदो महाक्षाब्य का स्वरुप विकास, पु० ४४७ 


9८ राम है पायरत्य को स्यकृप विकास 


4 रण भरा राज्य का साम नहीं करो हैं। मरत राम के प्र हत धास्यायान 
# कि राम है विदेश गभी भी झु्ध शो हू वहीं रक़ते है। बसा होम भा बराए 
पाहुफाध। मी पूजा में हो शुष्ति जा धयुमव जर।य है। मरा सा विमल घरित्र माय 
में दृगश 7ह्टी है ।१ ऐसा निश्क्सत चरित्र भा रास क महत्व का स्यातार शा हघा ना 
है । सतमण बा ये ही राय ९ प्रति समरि है (* महूरारा धष्ठा से हात यह 
भरिष राम में धपते स्यत्तित्प वी इस प्रतार से परिसयाष्य विए हुए है शि। इसरा 
होड़ गा उहदरण प्रयत्र कहा मढियाई से द्वा मिनगया । २ सद्मरा राम का श्ति 
ये य्रदि इतने विष्ठावात हूँ वि राव ज' प्यीर होते वर भा कहा है / राम का 
[गुट के मुड़ते ह। शगार एष्द हों गरागा है । ९ रायरा ऐसा शठढ तथा हुड्ा अ्यति 
है प्रात में राम जे महरय गो सरोहार करता है। राम मातम में सभा पात्र बा 
पढे के शर्‌ रह हो मा मित्र, उद व. जेवल्प पद! सदा ही देस रह हैं। दवतापों 
क। उनके यचन तथा प्ररीषा पर झट विश्वास है, ये हें सुरवामप जनपायना, 
नणतपाल, बहूपर यटला मरते हैं। गबया जता परापपूण घरिष भी राम 4 पिदुलस 
स्त॒माय से प्रभावित हंतर रानिमय भागा रहता है तया मप्रैया प्रपते शिए हृत्म पर 
"बुदिल मारि पछितानी भपानी मे रूप मे परचाताप गरतों है। इसालिए बतयासा से 
याषिश भाने पर राम कौशल्पा है पास ने जावर रायप्रयम द्क्या बे पाह जात हैं ।४ 
डुट्य हीते दे! गारण उहू जन या ने मातस मा पुण चाय है तया क्वैयी गा पश्या 
ताप वी) भग्नि से प्रवित्र माततर वे झ्ला”र दते हैं। मानस” बे सभी चरितों ने उनके 
$ अ्य गुणों वा इस प्रवरार भवसर पर भनुभव जिया है । यही बारए है नि. मानते 

3 चरित्र राम मे गह॒त्व को रभी विस्मृत नहीं कर पते हैं । मह्वत्व व/ इस हृष्टि से 
६ उन भलौविय सेज प्ररमुत है, तथा उसवे भपराजंय व्यवितत्व वी छाप सब 
पर इष्टिगोबर होती है । 


१ भरताहे कहहि सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु भाही ॥। 


तात भरत धस काहे न कहहू । प्रान समान राम प्रिय भहह 
॥म्ा०२११८४४, < 








बारेहि ते निज हित पतिजानी । लक्ष्मण राभे धरन रति भाती ॥ 
म० १।१६५॥३ 

डा० माताप्रसाद युप्त--तुझस्तीरास, प० २६२ 

भदगुदी विलास सुष्दि छूप होई। सपनेहू सक्ट परइ कि सोई ॥मा० ३२८४ 
प्रभु माने ककेयी लजाती । प्रजम तायु गह गये भबाभो॥ मा०७११०१५ 


मर बज न] 


हे 


शाम कै नायवर्व का स्वरुप विकास २१६ 


प्रतिनायक द्वारा नायक के महत्त्व का उद्घाटन 


तठुठसीदास बे' इस लीलावतारी मारायण से युद्ध दरने वाला प्रतिनायक 
भी भ्रसाधारण जीवट का है । यद्यपि तुलसीदास ने 'वाल्मीकि रामायण के' रावण 
के विराट रूप का हटाकर “मानस मे एक ऐसे रावण वी सब्टि की है जो सवधा 
अयाय का ही पुतला है तथापि रावण के सत पक्ष को उहोंने एकदम छिपा दिया 
है। डा० माताप्रसाद गुप्त का यह क्यन वडा ही साथव है कि' 'खेद है कि हमारा 
कवि नायक के प्रति उत्कृष्ट भक्ति के कारण इस वीर चरित्र वे! साथ पर्याप्त प्याय 
नहीं वर सका है। यह ठीक है कि वह मायावी, प्रचण्ड, ऋर तथा पधर्मी है ।१ 
सीताहरण” उसके छल वा स्पष्ट उदाहरण है । वह निशाचर सम्नाद भपनी 
प्रचण्डता मे इतना विकराल हैं कि यद्ध म उसके चलने पर घरती डगमगाती है । शक्ति 
शाली इतना है कि शिव + सहित बलाश पवत को झपनी भृजाग्रो पर उठा लेता है 
दिग्पालो से नीर भरवाता है काल को कद रखता है। नीति धर्मा इतना है कि 
दूत के भ्रभद्र बचना का सुनवर भी प्राए-दण्ड नहीं देता है, साथ ही बलात घुराई 
हुई सीता को धमकाता ता है. लेकिन शारीरिक बलात्कार कभी यही करता है। 
भवत इतना बड़ा है वि' भ्रपते झ्ाराध्य शिव के लिए सवस्वदान कर सकता है ॥ फोधी 
इतना है कि क्रोध आने पर भ्रपने सहोदर विभीपषण को भी लात सार कर निकाल 
सकता है। पारिवारिक रूप से इतना शक्तिशाली है कि उसका पुत्र मेघनाद इद्ध 
का जीत लेता है| भाई बुम्भकण युद्ध का विक्ट विकराल योदा है । रावण स्वय 
भी युद्ध का पारगत है । उत्साही इतना है कि मरत दम तक अ्रपने विश्वास को 
कम नही करता है तथा कॉयरो की भाँति श्रपने घुटने नहीं टकक्‍्ता है वाव 
पद्ुु इतना है कि अयद को बाल-वध का दष्टात देकर तथा राम को “प्रिया-विरह 
में व्यधित” फह कर प्रगद वो मनावज्ञानिक प्रभाव द्वारा अपने पक्ष मंक्‍रना 
चाहता है। दम्मी इतना है कि भ्रपनी टक्कर का याद्धा वह विश्व म॑ कोई दूसरा 
समभता हा नहीं है ज्ञाना इतना है कि नारायण के हाथ मरने मे भी श्रपना सौभाग्य 
ही समभता है। इस प्रकार रावण अ्रसाघारण जीवट का प्रचण्ड शक्तियों वाला 
प्रतिनायक है। वह धीरेद्धत से बहुत बडा रूप प्रस्तुत करता है। वह पूरा रूप स 
भौतिकवादी है ।* यह प्रवत्तिमुल* चरित्र प्रादशवादी नही वरनु वस्तुवादी है 
कल्पनावादी नही, बरन प्रत्यक्षवादा नही, वरन्‌ भ्राशावादी भ्रदृष्टवादी नहीं, वरन 
सकल्‍पवादी, सशयवाटा नहीं, वरन निश्चयवादी झौर धामिकः नदी वरन्‌ प्रधामिव 
है ।3 तुलसी के भक्ति भाव ने ऐसे अधामिक चरित्र को भी अन्त मे भव॑त बना 


१ तुलसीदास--पृ० ३१६७ 


१ डा० उदयभानुसिह- तुलसी काव्य मोमासा, पृ०४१६ 
२ डा० माताप्रसाद भ्रुप्त--तुलूछ्लीदास, ५० २६६ 





२६० राम के तायवत्त्व वा स्वरूप विकास 


दिया है। शिव भवत शवण ग्रत मे राम-भकत बत जाता है। यह तुलसी द्वारा 
थीपा गया था गढा हुआ रूप है। श्रधिकाश भ्रालोचको की स्पष्ट धारणा है कि 
तुलसी श्रपने नायक कै समक्ष रावण की हौनता ही दिखाते रहे तथा उसकी महानता 
को वे नकारते रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रतितायक के साथ वे याय नटो कर सवे है, 
मात्र अपने नायक के गुणों की विश्व प्यापी दुदुभी मानस” मे पीटत रहे हैं। श्रति 
नायक को उाहनि शक्तिशालो भा इतना नायक की महत्त्व स्थापना के लिए ही टिया 
दिया है । 'प्रतिवायक वी इस महत्ती शक्तित, भयकर साहस प्रतिमानवीय वीरता 
और लोव विध्वसक प्रवत्तियों का सामना करने और उसका नाश करने वाला नायव' 
कितना महान व्यक्ति होगा । यही दिखाने के लिए राम क्या मे रावण का यह रूप 
सिन्रित किया गया है ।? देव मनुज श्रासकारी इस पापी का वध राम के महत्त्व वी 
बडी दि-य शक्ति वा ही प्रमाण है । 


राम के नायकत्व का निर्धारण 


उपयु कते विवेचन से स्पध्ट है कि 'मानस! के नायक राम 'महावाब्य' की 
शास्त्रीय नायब' की कसौटी से बहुत ऊपर के नायक हैं। भारतीय श्राचार्यों ने वाव्य 
शास्त्र में जिस 'धीरोदात्त नायक की अ्रविक्‍त्यथन, क्षमावान गुणावित वह कर 
प्रतिष्ठा की है वह भी राम के समक्ष बहुत नगष्य ठहरता है। वे नायको वे नायक 
हैं, आदर्शों के भ्रक्षय कोश तथा विश्वासो के शाश्वत महारल हैं। दशन के ब्रह्म 
समाज शास्त्र के लोक-नेता, मनोविज्ञान के महामानव श्रादि सभी मिलकर भी राम 
की बराबरी नही वर पाते हैं वे उत सभी से परे हैं। यह नायक किसी भी परि 
भाषा वी सीमा म प्राना द्वी अ्सम्भव है। मानव ने जितने झआदश गुणों की बल्पना 
वी है उन सभी का ध्रक्षय विश्व क्ोप राम का चरित्र है। डा० शम्भूनाथ शिह मे 
शाम वे नायकत्व पर विचार करते हुए ठोक ही वहा हैं कि. दुतसो ने श्रपने विषय 
की गरिमा को तो निभाया ही, श्रवने काब्य-तायव को इतना विराट बना दिया है 
कि जिसका शीप स्वयं का स्पश करता है श्रोर पाव धरता # गहराई तक बढे हुए 
हैं । यह विराट राम तुलसी को वल्पता के ही नही उनकी ग्रतरात्मा वी भ्रुश्तियों 
तथा विश्वासो के राम हैं। मध्ययुय मे॑ ठुलसी ने ऐस विराट चरित्र को अस्तु्त 
दिया जिसके समक्ष कोई भी नायक टिकता ही नही है । हिंदी वे प्रथम मद्गावाव्य 
“पृष्वीराज रासो! वा नायक पृथ्वीराज चौहान उसके सामने कर भर है, पुमायत वा 
आादश प्रेमी नाथक भी फ्रौका है। भूरसागर! का दृष्ण ब्रज विलास” तथा इप्श 
चद्धिवा का मधुर इृष्ण भी जिसकी समानता नदी वर पाता है । केशव वी “राम 
चौदिका के राम तथा वाल्मीकि रामायण के पुण मानव राम भा जितने समक्ष 








३ डा० "म्भूनावसिह--हिंदो महाक्ाब्य रा स्वष्टप विकास, पृ० २४१ 


राम के नायकत्त्व का स्वड्प विवास २२१ 


आते ही छोटे पड जाते हैं॥ वास्तव में तुलसी के राम सास्कृतिक आादर्शों वे! भ्रजर 
झमर नायक हैं। वे युगन्युग की ऋषि-साधना के महान परिणाम है जिनके महान 
व्यक्तित्व मे सम्पूण भारतीय उदात्त कल्पना वा वरदान मिल गया है । तुलसी के 
नायव से बडा चरित्र झ्राधुनिक काल का भी कोई महाकाव्यकार उपस्थित पही कर 
सका है 'प्रिय प्रवास” बे” लोक सेवी इृष्ण, हृष्णायन के कृष्णा, सभी उनके सामने 
अधूरे हैं । 'साक्ेत' के राम, बदेही वनवास के राम भी समानता नहीं कर पात। 
यही कहना उचित है कि ग्राज तक कोई भी महाकवि इतन महान चरित्र को इतनी 
उदाततता के साथ अभा तक प्रस्तुत नही कर सका है। भत घुलसीदास के नायक 
राम! नायक क निर्धारित लक्षणों से भी बहुत ऊँची भूमि पर विद्यमान हैं । 

निष्कर्ष 


तुलसी के राम वेदो, पुराणों, उपनिषदों, रामायण महाभारत, बौद्ध 

तथा जन साहित्य प्राचान आख्यानकः बाव्यो, नाटकों तथा भक्त आन्दोलन की 
शक्ति से निर्मित अपार सम वय व परिशाम रुप हैं। तुलसीदास ने साह्ूतिक, 
घार्मिक नतिवः सामाजिक झादि सभा सनातन आदेश मूल्यों की राम के चरिन में 
समार्विष्द वर दिया है। हिदुआ के पतन काल तथा मुगला के शासन वाल मे 
“दान एव एसे भ्रपराजेय व्यवितत्थ की सब्टि को, जो समाज को पपने मूल्या वे' 
माध्यम से धाघार दे मबे' । राम के द्वारा प्रतिध्ठित शाश्वत मानदण्ड समस्त झाय 
जाति के प्रतीक बन गए। सम्पूण भारत द्वी तुलसीदास ने राममय वर डाला। 
मर्याटा तथा घमर का रक्षक इतना विशाल व्यविनत्व हिली मे ही नहीं, सम्पूर्ण 
भारतीय साधना मैं नही है। इस प्रकार मानस के भायक राम युगो-्युगा वी साधना 
का परिणाम हैं उहें धम, संस्कृति, इतिहास, दशन भ्रादि सभी मे मिल कर नवीन 


स्वष्टप द टिया है, जा माववत्व, ईश्वरत्व दोनों दप्टियां से भव्य, उदात्त, अदुभुत 
तथा अपार है। 


रामचन्द्रिका का महाकाव्यत्व 


हि भवित वाल वे श्रेष्ठ प्रबवधवाव्यो म॑ 'रामचाद्रवा की गणना की जाती है 
एवं बेशव अपने पाण्डित्य प्रदशन के लिए जाने मान कवि वहे जात हैं। पाण्डित्य 
का यह मोह उनका लग्रमग सभा दृतियों म तथा रामचाीद्रका में विशपष रूप से 
उमड़ा है। वेशव ने 'रामचाद्रिका मे राम की पूव क्‍या का झाधार भ्रहण किया । 
कथा स्थान-स्थान पर दुबल हो गयी है, सरसता रिक्त सी जान पदतों है, फिर भी 


१ झाचाय रामचद्दन शुबूू--हिंदी साहित्य का इतिहास, प० २०६ ५ 





२११२ शम मे नायर त्व का स्वष्टत विवाग 


वेशय सीवाताती बरतने मे बूये पहों हैं। छाटो की पैयरेगाजी, भतताराों वी हृनिम 
बोली तथा सहज-बोध या कमा वे यररख ही झाचाय॑ शुल्र रामरीदवा के प्रवाधाव 
पर साहट परते हैं। मिश्रवधुझ्ना न इस प्रवाधन्वाय स्त्रीयार तिया है। उसके संत 
स इस झति मे कथा वी गति मयाधा प्रपश्य पडा है रितु प्रयाप्त भी प्रात्मा 
“रोचकता' को येशव न कह्धा भी सण्लि नही हाने टिया है ।* हरि बया को लरर 
बेशव मे इस क्षति मे एवा भक्त ये नहा एवं चान योगा के भावा वा धरमिष्यतित वा 
है। रामबीद्धता को प्रब॒घ वाव्य वे भतगत क्या कहना चाहिए इस दृष्टिताश 
से महायाव्य था क्सौटा पर इसबा विगय बरेंगे। 


व्यापफ परिधियुवत कथानयः 


राम की व्यापतर परिधि मे रामचीद्रक! पी चाटनी शसित्री है। मह वृत्त 
मिथ क्थानक की कोटि भे ग्रायेया । यह कहता झ्ौवित्य से दूर है कि पशव वंवल 
छाद, प्रलकार भाटि वा विस्मयत्रारो प्रटत करना चाहत थे राम या गुणगान 
नही । हा मुफ्त तुलसी के प्रवधतत की कसावट को रामबाीद्रग में खोजता ठीक 
नही ) जिस काल ने इस इति को जम दिया वह रॉाजदरगर रा जयममंगता समय 
था। केशव दरवारी कवि थे तुबधी वी तरह सब तज हरि भज भक्‍त नहीं। भत 
केशव वी कथा पर उनका दरवारो प्रभाव हावी है। केशव ने राम कथा को नवीस 
गति नही दी, लेक्नि तुलसी के समय मे हुए राम पर महाराब्य विसने व साहस 
सराहनीय है। इस कथा मे केशव नगर वन उपतन सभो जगद्व विभरे हैं विद्वानों 
ने झपने ज्ञानवल पर इसे परखा है भ्रत राम क्‍या पर भाषारित इस बत को सकु 
चित परिधि वाला नहीं कहा जा सकता हे इस काव्य में सर्गों वा नामकरण पताश 
किया है। छाद १रिवर्सन से भी कथा की गति भय हुई है वरन्‌ कथा खण्ड-उण्ड सी 
हो गयी है। प्रत शुक्त जी के शब्लो मे रामर्चाद्वा घलग झलग लिसे हुए बणनो 
वा सम्रह सो जान पड़ती है * थह मात्र सबते है कि रामचोद्विवा की क्‍या 
में पदमावत' तथा मानस जसी भ्रव ध क्षमता नहीं ॥ फिर भी विरल कया सुर 
के होते हुए भी यह एक “भव्तिपरक प्रवाघकाय है। 2 जिसकी क्या से महाका 
प्यात्मर शक्ति है। कवि ने अ्धिक्राश स्थलों पर वथा-्यापार की सूचता मात्र दी 
है. फिर भी बटुत से स्थल हैं जहा कथा वा सम्यक प्रवाह है। * रदाहरण के लिए 
घनुष घच तथा सीता विवाह आदि का विस्तारस वछन बडा रोचक है। नाटक की 
तत्षिया दग शायावस्थाओ कर भी यह कथा चक्कर उतरतो है / फरत्रायश में सम 


१ मिप्रवधु--सलिण हिंदी नवरत्त, ए० १७४ 

२ झ्ाचाये रामचद् शुरकू--हिदी साहित्य रा इतिहास , पृ० २१० 
है स० डा० नगेद्र--हिं" सा० का बहुत्‌ इ तिहास, प० रे०र 

४ डा० हीरालाल दीक्षित--प्राचाय केयवदास, १० १३७ 
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राम के तायवत्त्य वा स्वरूप विवास श्ररे 


का भ्रादश ही मानव की भाँति यहा भी दबष्टिगोचर होता है । केशव ने वाल्मीवि 
रामायण, हनुमनाटाक, प्रसनराघव पश्रादि के झनेक स्थला का अनुवाद सा दिया है, 
लेक्नि उनकी मौलिकता में 'परम्परा के स्थान पर वशिष्टय के समावेश का ध्यान 
अधिक रखा गया है।* 
उदात्त नायक 

महावा-य प्रधान रूप से नायव' वी ही झचल वीति का गात है। इस काव्य 
के मायक धीरोदातत राम हैं। “रामचीद्रका के राम साक्षात्‌ परम ब्रह्म हैं जो राक्षसो 
का माश बरने के' लिए भ्रवतार धारण करते हैँ। हुलसो के राम मे जहाँ भय एव 
त्याग वी प्रसीम शक्ति है वहाँ केशव के राम मे उसके स्थान पर उग्रता तथा भ्रमित 
उत्साह वत्ति है। राम वनगमन के झवसर पर राम का वौशल्या को पारी धम वा 
उपदेश दना बहुत खठकता है। इन दोषों से नायक वी गरिमा को ठेस पहुँची है। 
दासियों वा नख शिख वरस्तत भी बेशद ने राम का सुनाया है। प्त यह कहना 
उचित है कि वाल्मीकि वे' राम, ठुलसी के राम जिस भ्रथ मे धीरोदात्त हैं, उस अ्रथ मे 
फंशव के राम नही । सामाय काय कलापो का वणन पेशव को ले डूबा है। वे राम 
दे जीवन का मधुर पक्ष चचल चारू दृगचल सो , प्रस्तुत बरते है. इसी तुलना में 
छुलसी का 'ग्रसिया श्रति चारू चली दस च्यो/ बा वशन प्रधिव' मामिक है। केशव 
ने आरम्भ भे राम व। 'ठुम हो प्रनत भ्रनादि सवग सवटा सवच* वहा है। भप्रत 
*“रामचादिका' के नाथक मे बुछेक दापो के' होते हुए भी महाकाव्य के नायव' के गुण 
हैं । सीता, कोशल्या, मं दोटरी दशरथ झ्रादि का चरित्र भी केशव ने अधिक पदुता 
से उपस्थित परी किया । प्रचण्ड प्रतिवायक' का नायक दलन करता है। 
रसात्मक्ता 


“रामचरद्रका का भाव वशन बहुत समृद्ध है। केशव हास्य या व्यग्य को 
कोटि म चाहे हल्के पड़े हां, लविन उनकी कल्पना के पख बमजोर नहीं हैं। महावाव्य 
का माय निषय है युद्ध, जो वाल्मीकि रामायण से आरम्भ हो गया था। राम का 
पोरुष इस काथ्य का ज्याति है। यदि नायक को झाघार मानकर उसके भगी रस 
का निणय करें तो राम का उत्साह श्रडिग है। भरत प्रधान रस वीर कहा जायगा। 
क्या के वलेवर में भी इसी उत्साह-भाव को सर्वाधिक व्याप्ति है। प्लागम! का 
स्थिति मे भी वीर रस ही शभगी कहा जायेगा, क्योकि वढ़ी नायक की घूव वृत्ति का 
प्रतिफतन है । श्उ गार, शा, रोद भयानक सभी रसो का इसमे मेल है। राम के 
व्यक्तित्व का शआगारपक्ष बोर भाव का पोषक है । जवकुश रामयुद्ध वन राम- 

१ स० डा० मर्गेद्र--हि० सा० का बृहत इतिहास, पृ० ३१० 
२ रामचाद्रका --६।४४ 


श्रर राम मे नायकत्त्व वा स्वरूप विवात्त 


रावण युद्ध से भी भ्रधिव भगानव है। घनुप टूटने वे बाद भयातवा रस वा एवं उदा 
हरण देपिए--- 
मत्त दति प्रमत्त हब गए देसि द्सि न मज्जही । 
ठोर ठौर सादेश वेशद दुदुभा नहीं बज्जही ॥* 

लक्ष्मण शक्ति वे भवसर पर राम वे क्राध मे रौद्र रस वा सफल वध्यजना 
है जहाँ वे 'धिना सिद्धि सिद्ध सब २ वी प्रतिज्ञा करत हैं । रामचाद्रिवा वा इक्तीसवा 
तथा वत्तीसवा 'प्रकाश' श्र मार क श्रेष्ठ स्थल हैं। तव-वुश युद्ध मं वेशव रक्त वी 
नदियाँ बहा देते हैं । 'जयद गुण्ड भुजग' म वीभत्स रस है । जहाँ मादोदरी तथा उसकी 
सखिया प्रगद वी मुख बनाती हैं वहाँ हास्य की प्रच्छा पुट है | इस प्रकार राम 
चाद्धिवा' मे भाव दविष्य तथा नाना वर्णन क्षमता के कारण रस-वविध्य है । 
उद्देश्य की ज्योति 

रामचाद्धिवा का उद्दे श्य है जीवन के वल्याणा पक्ष पर बल दना । केशव वा 
महू कहना कि तिनके गुण कहिह सत्र सुस जहिहँ पाप पुरातन भागे में कवि 
अपने झाध्म ताप के द्वारा लोकहित का बात करता है। रामचाद्रिका' के' उद्दें श्य पर 
आपरमण करते हुए डा० शम्भूनाथ सिंह ने लिखा है वि. महाकाव्य' मे जिस गम्भीर 
जीवन-्दशन, लोक बल्याणाभिनिवेशी दष्टिकोण तथा श्रादर्शोदुभूत भहावता बी 
झावश्यकता होती है रामचाद्रिता म उसका प्रभाव है ३ डा० सिंह के मत मे मौलिक 
भूल है। इसका वारण है कि केशव उस राम का क्‍्था कहना चाहता है जी 'सब 
सुख लहिहँँ पाप पुरातत भागे तथा पापा को नष्ट कर प्रात्म-तोप तथा झरात्म- 
परिष्कार करन वाले हैं। श्रत लोक्दृष्टि का अभाव तथा भहप्रेरणा की कमी का 
दोप केशव पर भूठा है। डा० प्रतिपालमिह न ठोक ही वहा है कि 'वेशव तुलसी 
के समान ही धामिक सम-वबवाद वे पोषत्त थे और केशव वी चिरतन भूमि भी 
अद्वतवाद की है प्रौर तुलसी की अपेक्षा वह अधिम स्पष्ट है।”* गत रासमर्चाद्रता का 
उद्देश्य है वल्याण वी सम्भावना । 
अभिव्यजना में शक्ति 

केशव ने भाषा बोलत जानही जिनवे' कुल के दास” कह कर भी भाषा मे 
ही रचना की है। उनकी अभिव्यजना को क्विष्ट शिल्प कहा जाता है श्रौर बहुत 
समय तक 'केशव का कठिन काय दा प्रेत कहकर उतकी श्रमिव्यजना पर ब्राश्रमश 
भी होते रहे | केशव ने पाध्डित्य प्रदशन वे चक्र म कठित श्रप्रचतित, सस्दृतनिष्ठ 


१ रामचीद्िवा १७४९ 

२ यही; रणरई६ 

३ डा० हाम्भूनाय सिह-- हिंदी सहाकाब्यों का स्वरूप विकास, प० ६७५। 
४ केशव और उनका साहित्य, पृ० १२७ 


रामर्चा द्रका वे नायक राम श्र 


शब्हों का प्रयोग करके हो क्विष्टता को जाम टिया है । बसे उनके माव विलष्ट नही है। 
भाषा वी दुरूहता भी सवत नी यत-ततर ही है। उक्ति वचित्र य तथा बाखदरध्य मे 
केशव को सफवता मिलो है। वह स्रपने विगलतान, तथा झालकारिक प्रयोगो से पाठक 
को प्रभिभूत कर लेत हैं । ब्रजा के शद भर वुल्लखण्डी क्रियाओ्रों से जा वात बनी 
है, उसमें भाव का मम बेंध गया है । कवि की अभिव्यक्ति शक्ति तो समथ है लेक्नि 
'रामचाद्रिका में अनुपयुक्त छदा के चुनने के कारण भी कुछ व्लिष्टताओ गई है। 
केशव की ग्रभियजना पर डा० श्यामसु-दरदास ने ठीक ही कहा है कि 'जिस प्रवार 
तुलसी अपनी सरवता झौर सूर अपनी गम्भीरता के हेतु सराहनीय हैं. वसे ही बरन्‌ 
उससे भी बढ कर केशव झयनी भाषा की परियुष्टतता क॑ लिए प्रशमनीय है ।/* केशव 
ने झलकारो का याजना वडी “यापव' की है. लेक्नि उतम ऊपरी दूसठाम झधिर है। 
दे कभी-कभी तो उत्प्रक्षा संदेह रूपक झादि की लडा सा बाध दते हैं, जस लका में 
भाग लगने का दृश्य भरत की सना का वन आदि झनक स्थल हैं । प० हृष्ण शकर 
शुक्त्र जी का यह कहना उचित हो है कि कक्‍भा कभी ता ऐसा लगता है कि यहा 
झलकारिक याजना का नहों जा सकता, पर तु केशव झ्राकाश पाताल को छानक्र 
कुछ ऐसी प्रश्रस्तुत योजना कर दत हैं कि हमे चकित रह नाना पडता है। * भाव 
को व्यक्त करने के! लिए बोलत बोब फूल से कर” मुहावरे भी झपनाये हैँ । 
प्रसादगुरण पर केशव वी आस्था है। केशव में शद शथिल्य भी कही-क्ही मिलता 
है। झत च्युत मस्‍्कृति दोपा की भरमार है यथा 'विपमय यह गोदावरी” पादि 
प्रयोग । फिर भी केशत्र की प्रभिव्यक्ति म नाठकीय जीवन्तता, साहित्यिक मादव, 
भावानुकूल गति सयादात्मक शक्ति तथा उत्कृष्ट कवित्व शवित है । केशव के शब्द 
सागर ने साहित्य वी समृद्धि वी है। इस अभियजना शिल्प मे क्तिनी ही दुरूहता 
वयो न हो, उसकी समथ शिल्प वी गरिमा सराहनीय है । 


अत रामर्चाद्रवा को महावाव्य मानन में कोई वाधा नहीं है। प्रवध 
कल्पना, सवादों मे नाटवीय सजीवता, भाव विध्य, उत्वृष्ट अलकार-याजना, क्था- 
बस्नु मे परम्परित एव नवीन प्रयोग, लोक्हितकारी योजना, समृद्ध अभिव्यजना शिल्प 
इसे सहाकाय हो मानने का विवश कर देत हैं। 'सानस एस विश्वजनीन महावाब्य 


वो दृष्दि मे रखत हुए राम्चाद्रका को लघु पाकर महाकाव्य न मानना वेशव वे' 
प्रति “याय नहीं है । 





१ स० डा० स्यामदुदरदास रामादरफका, मनोरजन पुस्तकमाला, प० ४, 
२ प० कष्णशश्र शुक्ल बेराव को काब्य-इला, पु० १०३ 


'रामचन्द्रिका'के न क्यक राम 


पुष्ठमुपि ३ 
प्रसयेश' तायह' घपने शुग को परिग्थितियों से प्रमाविष ४7 है। 'रामबदिश' 
को साथ भी इंगयय प्रवा” नही है। साथ निर्माण मी दृष्टि मे भौतित' बाह्य 
परिस्यितियां या रिलता हाथ होगा है. इसरो प्रमाण अतिशाप का दरता प्रदरं, 
शतियातीर परिस्थितियां छुपा उस बाठ भी साहित्यित प्रयृत्तियों ॥ विश्नेयश से 
स्पष्ट हो जाता है । हुत|गी में घायर शिरोमरि राम "सत्र हा मे नायब बनते 
ही पतापी राजा शा भाँति रह गये हैं। राजगा स्यवहार शी इणलता मे साथ 
राजसो विज्गिता ये वे शिवार हो गये हैं। रीतिताव 7 €रबारी प्रभाव उन राम 
पर भी पड़ा है जिगाा वियेद३ धगते वृष्ठों मे प्रस्तुत बरेगे । राम मे ब्यतिवजा 
सावभोमिय सावशालिर तथा सावजतिय रुप ये कम उपाए हाता है। गह ठौर' 
है वि पेशव ने वाल्मीकि रामायरह वे! राम या हवा भपना दृष्दि से रस कर उनरा 
सायवर्व झपनी दृष्टि से उमारा है। 'रामायए' मे 'नरबद्धमा व प्रभाव राम 
घाद्विपाए वे! राम पर स्पष्ट भगफता है । मेशव शा पराप्चत्य महाँ उनता साथ दे 
गया है। यदि वे राम वे साथ बहुत स्याय ही कर पाय हैं, ता उसे नोचे गिराने मे 
दोयी भी नही ठहराय जा सबते हैं। राम के घरित्र म तुलसी ये' बाठ विवास की 
दिशाएँ ही वटुत परम रह गई थी । वेशव ते राजा राम वे ब्रह्मत्मन, मद्गामातृवत्व को 
रक्षित बरते का प्रयाध रामचद्धिया! म सदव रिया है। यहां कारश है वि 
झतका नायक रीतियातीत राजा बे विलासन्वभय से प्रभावित हीीता हुआ भी, 
उनसे बहुत ऊपर उठा हुआ है। राम मे भोग प्रवत्ति मा विदास अस्तुत गरके 
केशव ने उहें हमारे भौर पास था दिया है। वे मात्र श्राट्शों बे पू जोभूत वे बनकर 
जीवन में रमने वाले मानव बन गये हैं 
बैशन वे नायक राम की चलना तुतप्ती के वायव' राम से वरमे पर, वे छीटे 
लगते हैं तथा ध्रालोचफ केशव दी हल्यहीन भत्सता बरता है। ऐसा भरते पर हम 
वेशव बे साथ बोई याय नहीं कर पात भौर अपनी हठवादिता वा ही परिचय देते 
हैं । हम भूतना नहीं चाहिए दिः तुदसी ने इतते विराट सायक को अस्तृत किया 
है कि उससे! तुतना में हिली ससार वा प्रत्येक नायय हैय प्रतीत हांता है। तुलसी 
ने भवित की चरस मजिए पर पहुँच बर राम ये' दिव्यरूप वो देखा है जहा 
सामाय कवि की पहुँच सभव ही नहीं है। जो ब्रह्म मं रम गग्रा, हुवे गया उस 
तुलसी को पाया सम्भव ही नहीं था । राम के चरित्र बा भवित तथा वा का ह्र्प्डि 
से इतना दिव्य तथा भव्य कर दिया था कि उसमें विवात वी दिशाएँ बम रह 
गई थीं। केशव दरवारी कवि, तुलसी रमत्रा जोगी, विद्गी साधवा बड़ा श्रावर 


'शामबदि्िका' के नामक राम २२७ 


जा दोगो मे लोवत मे, मूल हृष्टि मे ! वैशव तुलसी के समकातीन ही थे तभा 
व्वाल्मीजि' रामायण से प्रभावित होकर दरवारी वातावरणशा से ऊब कर पाष 
पुरातन नष्ट बरने के! लिए राम के यश वशन में लग गये । उठहोंने इसी वारण 
मानस' के बाल काण्ड को लगभग छांड सा तिया है। केशव मे विश्वामित्र 
झ्रागमन से क्या भारम्भ वी है तथा राम के यश प्रताप भोग श्रादि वा सुक्त 
वरणन क्या है। तुलसी वे नायक की तुतना मे केशव का नायक फीका है पत 
हमारा प्रावषण उनमे राम के प्रति कम जगता है। मानस' के राम के प्रति पाठक 
के भक्‍त-हृदय में जो श्रद्धा भाव से पूण पारावार उमडता है वह “रामचीद्धिका' 
के राम के प्रति महीं । दूसरे, केशव राम मे कोई अ्रसाधारण विशेषता उत्पन्न नहीं 
कर सके हैं राम वे! भोग दृश्य भी प्रस्तुत करके उहोने कोई चमत्कार नहीं 
कया। तीसरै फेशव के र।म पर रीतिकावीन राजाओं की प्रतिच्छाया पडी है । 
इस प्रभाव को रीतिवालीन परिस्थितिया पर वियार करने से स्पष्ट देख सकते हैं । 
सामाजिऊ परिस्थितियाँ 

“थक्ति समाज का ध्रभिन्‍न अग है तथा समाज का प्रभाव जाने पनतजाने ग्रहण 
करता ही रहता है। वेशव वा समय भकित तथा श्रू गार का सगम-स्थल है। भक्ति 
के जीण काल तथा विलासिता के उठान काल में “रामचाद्रिका” हमारे सामते भाती 
है। सतत फरीरो वी भक्ति घारा तथा सग्रुण भकतो की भक्ति घारा का जल श्रथ 
उथला हो गया था। श्रक्वरी दरबार से ही विलास के भोना वाजार का भारमस्भ 
हो जाता है । राजा प्रजा राग रजन मे रम गई नतिकता लक्ष्मी से श्रस्त हो पर 
बना गई। राजा राज के सुससाज तथा प्रजा अपने प्रेम-नाम म॑ लगी रही ॥ राजाओों 
वे मन रानियो के' विलास म हव गये । जमा राजा कर रहे थे, वसा ही घरित्र राम 
वा केशव ने 'रामचाद्रिका! के उत्तराद्ध म प्रस्तुत क्या है। राजाओो वे' दरवार 
मे बसे नृत्यन्वाटन हाते थे, वसे साज केशव ने राम वे' राजा बन जाने के बाद एक 
नहीं भनेक प्रस्तुत किए हैं। विलासा राजाओं का भाँति वे राग रग मे मस्त हैं तथा 
सामाय राजाओं की भाँति वे ध्रसन हाने पर अपना प्रिया को वरटान माँगने को 
विवश परनते हैं ।१ केशव न दरवार म राजाओं के रग राप्त दसे ये, श्रत उन दृश्यों 


१ (क) भ्रदमुत गति सुदरी विलोकि । विहसति है घू घट पढ रोकि ॥३ २११ 
राण्च० 
(ए) शभ्राई वनि घाला, गुनगन माला, बुधि यल शपन बाढ़ो । 
शुभ जाति घिट्रिनी, चित्र ग्रेदतें, तिकसे भई जनु ठाढ़ी । 
मानो गरृत सयति, यो प्रति प्रगनि, रूपक रूप विराज। 
बोनानि बजाव, झद्भुत याव, गिरा रामिनी लाज ॥३०२ रा० घ० 
(ग) सुदरि भोंगि छो जो मह भावत । सो सन तो निरणे सूप पावत ॥ 
३११२० रा* च० 


श्रेष हशामपदिता मै साय राम 


को ये झाभिजारय मातरर राम में प्रीष्णिी रत रहे हैं। उारा दृष्टि में राम 
या यही भाग प्रवृत्तिमुतर रुप ही भग्य रहा हागा तमा उाहात ऐसा विया है । 
लैडिय या! विलास से दृश्य या” में सवध्ित कह रष हैं तथा प्ररभम्ष पथ तपा सीता 
तिष्पासन में राम की मयाडायूलि तया सार रशय याति गो उम्रार ठिया गया है । 


साहिस्पिक स्थिति ध्ौर नापव 


रातियात पा समस्त गाह्त्यनयाया।' साटिरामा को राम-लोसा हात भाष, 
सवोग वियोग ग्योगार साज पराशिसन्गा भधारिंस भरा परा है। साहित्यकों 
श्पिति भय दरवारी थी भवित पाल पे यदिया भांति] लोपद़ियों एल 
बनो मे राम एृथ्गा माम यो घूनि ता भर रम्र पद्ा रहा था प्रधता बबि राज”रबार 
में पायियां भले व भ्गुगार राजा था मात बहसाय बार रोजायमाता था । बैशव टव, 
परुमावर बिहारी, घागानाट प्राति रामी चाहे ये रोतिमुरत पवि है भयवा रातिवद्ध सभी 
प्रेमगान गा रह थे। साहित्यिय' हृष्टि से रीतिन्युग या बवियां न यास्तविवा जावन मे 
भ्याप्त भाशाम्रा, सालत्षाप्रो प्रायाक्षाप्रा सपलृप्णा सौदय प्रेम विलास त्याग 
साहस, शरीक प्रादि या यथातस्य चित्रण विया है ।* कवि राधा ह०८ए सुमिरन वे 
बद्ाल' मनतमाने ढंग से नायब-नायियाम्रा ये प्रेम पा निरुपण पर रहा था। राधा 
माम मुग्घा, रतिमुग्घा माप तथा शष्ण बिहारी रमहारी मात्र रह गय। दुछ गिने घुने 
कवियों लाल भूषण, सूलत, जोघराज भाई ने ही यार रस वी धारा भ्रवाहित की 
है शेप सभी वि लदारान्यायों तथा लद्ष्य ग्रयाम लगे रहे। इस साहित्यिक प्रवृत्ति 
वा भी वैशव वे नायव' पर गहरा प्रभाव है. वें सामाय नायव या राजा को भाँति 
सीता के साथ विलास करते हैं। तुलसी पे लोगगाबर मे जो लोकमर्याटा तथा लोव 
रक्षक था भाव था वह रामचाद्रिवा के राम म वहां? बेशव राजदरबार मे 
पतले, बर्द वे उस दरवारों प्रभाव को अपने सायवा से बचा भी कसे सकते थे इसी 
लिए वही राम के चरित्र म राजाझो की भाँति कियाजलापो वा केशव ते वशान 
विया है। शायद वैशव ने कमी-क्भी तो वे ख्टगार झापेट तथा कामिनी म हूबे 
दिभाये हैं । रोतिकाल के राजाग्रो की भाँति सभा मे विराजमान होकर सगीत-सांज 
सुनते हैं कभी रानियो की जल त्रीडा वा दृश्य देसने म॑ मस्त हैं। इस प्रकार झनक 
उदाहरणो से सिद्ध हे कि राम के ऊपर यह वित्रासिता वा रग रीतिवाल की 
सामाजिक परिस्थितियां की ही देव है । डा० हीरालाल दीक्षित ने ठीक ही कहा है 
राज्याभिषेक' के बाद तो राम और तत्वालीत मुगल सम्राटों तथा राजा महा 
राजाओं में तनिक भी झातर नही रह जाता ।// 





१ डा० भगीरय मिथ--हिदी रीति साहित्य, प० १५ 
२ डा» होड़ालाल दीक्षित--श्राचाय फेशवदास, पृ० १७ 


“रामर्चा दवा! के नायक राम २२६ 


अकवरकालीन मुगत्र समाज प्रतिबघा से मुक्त था, उसम उत्सव, रीतिरिवाज 
नी छूट थी । सुख के इस वातावरण म॑ जनता मे श्राचार अधष्दता भरा चुकी थी। 
सम्राट विनासा, शराबी तथा मस्तीखोर ये ।१* शाही घरानो मे बतावट, सजावट 
का बालबाला था।* "यो ता मुगलवश वे ऐश्वव झौर वभव मे विलासिता वी 
प्रधानता प्रारम्भ वाल से हो चली भरा रही थी, फिर भी प्रथम तीन सम्रादो ने 
विलास वी उठाम लहरो मे अपने झ्ापको बह नही जाने दिया था । पर जहाँगीर के 
व्यवितत्व मे किलासत्व भ्रसतुलित रूप मे प्रवट हुआ भोर फिर शाहजहाँ की वभव 
प्रियता और विलासप्रियता का तदुयुगान सामन्‍ता पर इतना प्रभाव पडा कि उतकी 
फत्त व्य शवित वा दिन पर दिन हास होता गया ।”/3 एसे शइ गारिक्ता के वातावरण 
से किशव का कवाय बच नही पाया। यही कारण है कि उनके नायक के ऊपर रीति- 
कालीन ' गारिकता विलासिता की छाप स्पष्ट है। कैशव ने राजा राम मे प्रनेक॑ 
विलासी भुणों को राजसी महानता दिखाने के लिए ही रखा है, लेकिन उनसे 
राम के विराट “यक्तित्व की जो ह्वानि हुई है, उस भोर उनका ध्यान नही गया । 


राजनीतिक स्थिरता, प्राथयदाता तथा फेशव की झाभिजात्य रुचि 


बसव वा समय राजनीतिक परिस्थितियो की हृष्टि से राजनीतिक' हलचलो 
का कम स्थिरता का अधिक है। बावर, हुमारऊं के पश्चात मुगल राज्य का सच्चा 
सस्थापक अवबर दोन इलाहा' के सिद्धान्त तथा अपनी हिंदू मुस्लिम नीति की 
उदारता के वारणण जम गया था | उसके समय मे साहित्य, कला, शासन प्रणाली 
सभी पद़तिया मे अभिवृद्धि हुई । अक्चर सगीत का प्रेमी कवियों का सम्मान करने 
वाला, राजपूती विख़री शक्ति से धय के साथ टबकर लेने वाला शासक था, जिसने 
कला तथा कत्त व्य नामक जीवन तगडो के दोनो पला को सन्तुलित रखा। पिता की 
यह परम्परा विलाभी जहागीर को मिली | शरावी शासक जहांगीर अक्वर की तरह 
योग्य तो न था लेकिन यायी तथा चौकना शासक था। सौभाग्य से उसे नूरजहा का 
समौग तथा सहयोग मिला । अत प्रजा वी उनति में बाघा नही पडो । अकबर की 
तरह जहाँगीर के हरमखाने म॑ भी राजपूतो की बेटिया झाश्य पा रही थी। इस 
प्रयार जहाँगीर प्रपती राजनीतिक सत्ता को सम्हाले रहा । 
बं शव का समय (स० १६१८ १६८० वि०) सत्रहवी सदो श्रक्वर के शासन 
का काल है। जिस दरबार मे ववियों भौर क्लावस्तो का जमघट था | अकक्‍्वर 
१ विफ्तेण्ट ए ह्मिथ--प्रकबर द ग्रेट मुगल, पु० ३३६ 
३ भी पझल्लामा आ्ाबुल्ा पुसुफ झली--सध्यकालोन भारत वो सामाजिक 
अवस्था, प० ४३ 


३ स० डा० भगद--हिदी साहित्य का बूहृत इतिहास, षष्ठ भाग, रीतिकाल, 
प० ६३ 


१३६० 'रामचाद्िवा' बे माय राम 


स्वय ही साहिएय का बडा वद्टान बादशाह था तथा वह प्तानसेन तथा बारबत 
के गान छा व्यग्यो या भी बायल था। उसने हुमायूँ वे भम्यिर सांझ्ाज्य वी जडीं 
मो जमा दिया। द्विदुशो वे साथ वाह राम्बध पे द्वारा मित्रता यो दृढ़ विया ।" 

उसने धामिक साद्दिष्ण ता से हिंद्ुभो के भपार रामुदाय को भपने शासन म सुथ्यवेस्यित 
रूप ये भपना लिया । इतिहास इस तथ्य वा साक्षो है वि' बेशव वा दिल्‍नी दरवार से 
कभी भी सीधा सम्पक नहीं रहा। वे भोरदा-नरेश वे दरबार मे वाब्य-शास्त्र, घीर 
मायकों फे चरित्र तंथा राजदरबार के रगीन वातावरण म॑ रमते रहे । ये राजपूत 
राजा भधाजीवन मुगल दासता के प्रति विद्रोह बरते रहे | मधुतर शाह न वे स्वाभि 

मान से भकबर की विशाल वाहिनी का सामना त्िया। मधुकर झाजीवन प्रक्बर से सघथ 
करते रहे तप६ भ्रपना राज्य भपने पुत्र रामशाह वो तथा प्र+घ भार वोरपिह देव वो 
स्लौंप गए ये । पोरपसिह देव ने भा भ्रव्बर वे विरुद्ध विद्रोह जिया * उसे इद्वजीतर्सिह 
मा समथन मिलता । उसने दतिया के प्रदेश पर झ्रपना व जा कर लिया | सलीम के साथ 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर उसते प्रपनी राजनीतिक घूभ-यूक वा प्रमाण दिया । इस 
प्रकार केशव वीरनायको के राजकवि हैं । दरवार वी इस राजनीति का प्रभाव केशव के 
'वीरसिद॒देवचरित” “जहांगीरजसर्चा द्रका!' तथा 'रामर्चाद्रवा' तीनो बी प्रबाष 

काम्यों पर पड़ा है । 


इस राजनीतिक घातावरण पा प्रभाव “रामचीद्रिका' के नायब पर स्पष्ट 
दृष्टियोचर द्वोता है। केशव दे” “राम' भ्रपन राज्यवाल में रईस तवियत रफसिक 


बादशाह फी तरह व्यवहार करते हैँ। राम” के' राज लोक वा एक मुगल दरबारी 
बाहो रूप दखिए--- 


बन वर्दे जहाँ तहांबहुधा तने सुवितान। 
भालर मुकुतान की भरदू कूमवे' बिनमान । 
चोकठ मनि नील की फ्टिकान वे सुक्पाद । 
देखि देख्ि सो होत हैं सब देवता जनुभाट । 
पैत पीत मनीन के परदे रचे रुचि लीन। 
देति के तह देखिए जनु लोल लौचन मौन । 
सुश्न द्वीत्त को सुअगन है हिडोरा लाल । 
सुरुदरी णह भूल ही प्रतिबिम्व बे तह ताल ॥* 


१ डा« हो सेत्र पाण्डेय--भारत दा बहुत्‌ इतिहास, प० ३६० 
२ शोरहा गज्लेटियर-भाग ६ 
३ शामचण्धिका २६४२, ४२ 


'राम॑बरस्दिया' के नायव' राम २३४ 


'राम' वे रगमहल वी णोभा भदुभुत है। उसमे “चित्री वहुत चित्रनि!* के 
विलास धाम हैं। सुदरियो वा नृत्य तवा उनके भ्रगी वी दमव का सौदय झवनुपम 
है । टशरथ दरवार वे सकेत तथा जनक दरबार के' सबेत भी इस राम के रगमय 
दरबार से मत साते हैं। वंशव वे' राम या क्रोध भी राजपूत क्षत्रिय वा दे जो 
परणुराम जो क समक्ष प्रकट हो जाता है। तायव चरित्र म क्षणिक उप्रता दिखाना 
भी तल्लालीन राजाओो का भोघ प्रवत्ति के प्रभाव से प्रभावित लगता है। “राम 
रीतिकालीन राजनतिव मनोवत्तियों वे भ्रनेक स्थल पर शिवार हो गये हैं तथा उनमें 
राजसी रोदता भा समाहित हो गयी है । 


धार्मिक परिस्थितियों फा नायक पर प्रभाव 


झददर वा उदार धार्मिव' नीति बे कारण जनता को विशेष धामिक तना- 
तनी का सामता नही करना पड़ रहा था। उसने घारमिक समस्वय का सिद्धान्त 'दीन 
इलाही, चला दिया था ।* बचपत से ही उदार सुफीमत के सिद्धांतों ने उसके मन 
में घर कर लिया था| दिल्ली के शेख ताजुद्दीन का भी इस पर विशेष प्रभाव था। 
उसने फतहपुर-सीवरी म॑ 'इब्रादतखाना” बनवाया जिसमे विभिन धम वालों वा 
घामिक शास्त्राथ हांता था, जिसमे हिन्दू, मुस्लिम, जन, पारसी झादि विभिन वर्गों 
के घा्िक नेता सम्मिलित होते थे । बादशाह स्वय इने घामिव' बादविवादों में भाग 
लैता था । जताचाय हरिविजेय सूरि, विजयसेन सूर भादि का उस पर विशेष प्रभाव 
पडा धा। दीनइलाही की नीव भी रहस्यवाद, भ्रध्यात्मवाद पभ्ादि के सम्मिश्रण से 


बनी थी ।३ सता वी धामिक पासण्डता के प्रति उपेक्षा तथा 'सातन बहा सीकरी 
सो काम, का भी उस पर प्रमाव पडा था। 


दूसरी आर मध्ययुग की साहित्य-्साघना पर भकित श्रादोलन वा तीर प्रभाव 
पड़ा। भवित प्रसार का कारण ईसाइयत तथा मुसलमान वे' अत्याचार वा परिणाम 
न होकर शकर वे अद्द त झआठोलत का प्रभाव था। इस भकित आदोलन मे राम- 
भजित तथा इष्ण भक्ति शाला के भ्ाचाय भी सत्रिय भाग ले रहे थे। रीतिकाल 
नाकवि कभी श्र यार दे गीत गाकर थवता हैतो कृष्ण या राम भवितका ही 
सहारा लेता है। केशव की “रामचादडिका' के नायक को भी 'परमब्ह्म' “भ्वतार-मणि' 
/पतितपावन” जयरक्षत्” झादि अनेक विशेषणों से युक्‍त पाते हैं। क्षीण भक्ति धारा 
ना भ्रवल छत रामभधीद्धवा मे अनेक स्थानों पर देखा जा सकता है। वेशव ने राम 
हो स्रास्पृतिक पुनरद्वारब' दि ये झूप मे स्मरण किया है। घधा-- 





३ रामचल्टका ३०१ 


२ डा० ईइबरौप्रसाइ---भारत का इतिहास, भाग २ प० दो 
३ बह, प० ८६ 


२३३ रामचद्धिवा! मै नायक राम 


पूरन पुरान प्र पृरष पुरान परिपूरन बताव ने वताब प्रौर उक्ति को। 
दरसन देत जिहें दरसन समुकन नेति बहैं वेद छाडि भेद जुक्ति वा | 
जानिमह वेसोदास भनुतिन राम राम रठत रहत मे डस्त पुनरुक्ति बा 
रूप देहिं प्रनिमाहि ग्रुन देहि गरिमाद्दि नाम देहि महिमाहि भक्ति दहि 
मुक्ति को ॥) 
क्रेशव इस प्रवार परृव से चली प्राती हुई धामिव परम्पराश्रा से परिचित 
थे | ड/० प्रतिपालसिह ने उनपर भद्व तवाट तथ्य रामानुज सम्प्रदाय की भक्ति 
भावना की गहरी छाप सिद्ध वी है ।* केशव ने राम को धार्मिक नेता 'पुरातन पापों! 
से मुक्ति ने' लिए ही स्वीकारा है । 
जितको जस हसा, जगत प्रससा, मुनि जन मानस रता । 
लोचन भनुरूपनि स्थाम स्वस्पनि अजन भ्रजित सता। 
फालनय दरसी, निगु रा परसी होत ब्रिलम्ब न लागे । 
तिनके गुन कहिहों सब सुस लहिहां पाप पुरातत भागे ॥२ 


उपयुक्त विवेचन से सामाजिक साहित्यिक राजनतिक धार्मिक परिस्थितियों 
वा प्रभाव 'रामचीीद्रवा' बे नायक राम पर स्पष्ट भलकता है। केशव ने भपने “राम! 
को मान पश्राध्यात्मिक मूर्ति ही नही बनाया । उह मानव की भाँति जीना भी झाता 
है वे राजाप्रो से शालीन, योद्धा से शोयवान सब कुद्ध हैं। युभ की परिस्थितियों 
के कारण ही तुलसी वे! 'लीलावतारी राम” तथा केशव दे प्रवतारमणि राम में 
बडा ही पत्तर है। एक झोर केशव” व' राम मे वाल्मीकि रामायण! के राम वी 
भंलफ प्रधिक है दूसरी भोर वैशव ने भपने नायक म॑ रीतिकालीन विलासी प्रभाव 
के साथ भी पुरातन तेज कायम रखा है । 


रामचद्धविका मे राम का नायकत्व 


“तुलसी” ने राम वा इतना उदात्त तथा व्यापक रूप प्रस्तुत क्या था कि 
उसमे चरित्र विस्तार की दिधाएं प्रधिक नही रह गयी थी। दुसरे, तुलसी का सन्त 
भविति दो चरमभूमि पर पहुँच कर राम के दि-य रूप का मुबत दशन कर रहा था। 
केशव! प्रवृत्ति से ही तुलसी से भिन हैं वे तो रीति निरूपक आचाय हैं, जो 
झलकार रस नायिका भेद की चर्चा करत रहे अयवा वे राजदरबार मे राजपूत 
राजाप्रो वे चरित-गाव गात रह । ऐसा तगता है त्रि दरबारी वातावरण से केशव 





१ रामचीद्ेका १३३ 
२ केशव झोर उनका साहित्य, च० १०८ 
३ रामर्चा द्रका १३२० 


रामचा द्रका' के नायक राम १३३ 


को घणा महसूस हुई थी और उनका मन ब्रह्म की ओर उमुख हो गया। राम बा 
भक्त-बत्तल मयादित रूप उहेँ पाप मुक्त! कराने वाला लगा होगा, उन्होंने 'हदि 
जू हरि है'* का भकेत इसी हेतु दिया है। विलास से मयभोत उनका मन वाल्मीबि” 
के राम की शगरा में गया। वाल्मीकि” के राम महच्चरित के महामानव हैं | मुनि 
ने स्वप्न मे ही 'न रामटेव गाइ हैं न दवलोक पाइ हैं,* का उपदश दिया है । केशव 
ने भवित भाव से राम के विराट रूप के समक्ष अपने को भुका लिया था तथा सोइ 
परम बह्म श्रीराम है अ्वतारी अवतारमणशि'3 कहकर उनके गुणगान का निश्चय 
कर जिया । केशव ने 'अवतारमशि, पुराण पुरुष, नृप स्रातन, वेदों मे सेति नेति 
प्रष्टसिद्ध तथा भक्ति के दाता र प्रमब्रह्म, भ्रखिल विश्व को झपने आलोर से झालो 
फ़ित करने वाले राम का अपनी हृष्टि का आधार बनाया है। उनके राम अमल 
प्रदत अनादि हैं तथा वेद उनके विपय में बहुत कुछ बताने में समथ नही हैं। उ होने 
राक्षसा का (केटद' नरकासुर श्रादि) वध किया* दानी बलि से दात जिया, समान 
हेप्टि बाते, शत्रु मित्र के साथी, भक्तों दे” कल्याणाय प्रवतार घारण करते हैँ । 
गीता के ब्रह्म वी भाँति व धम की स्थापना तथा पधम का साश वरने वाले हैं । 
भ्रपनी इच्छा से पृथ्वी तार हरण हतु* श्राततायी रावण का उठोने वध किया है । 
पथ्वी का भरए करने के कारण हो वे सीता क। भ्र्नि म॑ अपना शरीर रख वर 
छाया शरीर रखन की राय देते हैं। राम को 'सूरचद्र” नमन करत रहते हैं। वह 
दंग बहा मातव बनकर सब कुछ करते हैं।* तुलसी के राम लौलावतारी” तथा 
केशव व' राम प्रवतारमशि! हाते हुए भो अभवतारवाद को विष्णु परम्परा मे भ्राते 
हैं ।5 इसी अ्रततारी राम में केशव का मन रम गया है-- 


१ रामचाद्रिका ११११ 
२ यही १११६ 
३ बही १४१७ 
४ वही १४३ 
४ (क) तुम अ्रमल प्रनस्त ध्रनादि देव नहिं वेद बखानत सकल मेव । 
सबसे समान नहीं वर नेह सब भकतन कारन धरत देह ॥ राण्च० 
(ण) भनेक अम्हादि न झन्त पायो । अनेक्ष्या वेदन पोज गायो । 
तिहूँ न रामानुज घबू जानी। सुनो सुधी केवल ब्रह्म जानो ॥। राब्च० 
६ निमच्छया भूतल देह घारी प्रधम सहारक घमचारी । 
चले दषप्रीवहि भारिवे को, तपो तो केवल दारिदे को )। रा०्च० 
७ बम्हादि देव ज़द विनय क्ली-ह्‌। तट क्षौर सिघु के परमदोन । 
तुम कह यो देव अऋवतारहु जाय । सूत हो दसरच को होद पाप ॥ रा० च* 
५ डा० कविलदेश पांडेय-मध्ययुगोन साहित्य में भजतारबार पृ० शर्‌४ 


श३४ +रामचादिगा' मे नायत राम 


रामच द्र॒ पदप्य, कंदाक्वादामि वादनीयमु! 
शेशवमति मूतनया लोचन चचरीवायते 07 
क्रेशव ने भी राम ४ वल्याणाथ मे उिरत लोड नायर के रूग थे दिखाया 
है। मानव वा मन मानव वे गुणा रस प्रेरणा प्राप्त कर सके, उनवे भाद्शों का 
भनुररण बर से! यह सोच वर ही वशव से राम वो मानव रूप मे मानवर उनकी 
“धीद्िवा' वा विगत वन प्रस्तुत जिया है। एसा सगता है वि बेदा से सेकर, 
पुराणा, मह्याराब्या नाटकों प्रादि सभी मे राम ये! नायवत्व वो तकर जो प्रस्यात 
रचनाएं का गई थी उापदा पान मेशव या था। यहा कारण है वि उनके तायपा 
पर याल्माबि वे राम तथा भवभूति ? शाम ह्युमताटक्यार के राम, प्रस्वराधव के 
राम, प्रप्पात्म रामायए” दे रामया प्रभाव विद्वाना ने रामघाद्रिवा बे राप पर 
स्पष्द रदीयार किया है ।* राम पर प्राघान प्रभावां था विप्टपंपण करता उद्देश्य 
नहीं है। धत भाषायों द्वारा तिएपित मानेदण्ड। के विष्पप पर राम वे पॉयवत्व पर 
विचार करेगे । 
कथा एा सूत्रधार 
देश विटेश मे भाधायों के पिशिया मात है कि माय को जथा जा प्राशवात 
धूत्रपार होता भाहिए। दस दृष्टिस रामचादिया या समस्त प्रारषण था बेर 
शाम का ही चरित है | समस्त क्या सारे गुणागान पर हा टिकी है। वालव मं 


'रामचाद्विवा वे नायक राम ३३५ 


पर परमज्ञानी व्तिप्ठ जी मुनि-तेज का वन करके राजा से पनुमति प्रदान करा 
दते हैं।" यही से राम के पराक्रम का झ्रारम्म है। वे विश्वामित्र वी भनुमति से 
ताडका का वध करते हैं, मारीच तथा सुवाहु भ्रादि राक्षसों का वध वर वे देव- 
समुलय वो प्रसन करते हैं ।९ विश्वामित्र यत्त पूरा कर शाघ्रता से सीता के धनुष 
यच मे राम मो ले जाते हैं। 'वंशव ने जनक-वाटिवा के राम-सौता मिलन प्रसग 
भी रमणीयता का झार ध्यात न दवर रावश-वाणासुर विवाद वी वल्पना की है । 
माग मे 'अहिल्या उद्धार! करते हुए राम धनुप-यत्त म मुनि के साथ जाते हैं, रावण 
तथा धाएासुर माया मार कर लौट चुके हैं?, राम “ब्रज से कठोर, कलाश स विशाल, 
काल से भा वरान घनुष को 'फूल मूल जिमि टूक/४ टूक कर देते हैं-- 


बाँधि घर स्वय को साधि प्रपवग, घनुभग को सब्द गपो भेदि ब्रह्मण्ड वो ॥९ 


इस प्रवार वेशव ने 'रामायण' की क्या का झाधार ही भधित' ग्रहण किया 
है तथा राम 4" काय-व्यापारों मे क्षिप्रता दिखताई है। परशुराम जो के क्रोध को 
वे 'मानस' के राम वी तरह चुपचाप सयम से सहते नहीं है। वे उप्र रूप से परशुराम 


के क्रोध का विरोध करते हैं। यहाँ केशव मे यम के क्षतियत्व का रुप प्रवल 
दिखाया है-- 


मंगन भयों हर घनुप साव तुमको श्रव खाल। 
बूथा हाइ विधि सृष्टि ईं्॑व भासन ते चाल 
भमवात लोग सघर सेफ पिर तें घर डारग 
सप्तसिधु मिलिजाहि होइ सबहो तम भार॥ 
श्रत्ति भ्रमल ज्योति नारायणी कहि वेसव वुक्कि जाइ बरू | 
भगुनन्द से मार कुठार मैं क्यो सरासन जुबत सरू॥5 


राम तथा परपुराम के इस विवाद को स्वय महादेव स्‍भावर सुलझाते हैं. तथा 
बे तन मन सुख पायो” कहकर भमर, अनस्त, भनादि देव राम वे परात्रम का परशु- 
राम वे घनुष पर प्रत्यचा चढ़ा कर प्रकट बखवाते हैं। यहां पर कया चक्र राम पर 
हे भाधारित है । बा म राम वतगमन, वनगमन से पूव माता वो उपदेश, शूपनखा 
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२१६ “रामघददिता' वै गायक राम 


प्रशग, सीवाहुरण सवा राम वियाव झा साजाय हुए सुप्ाय मित्राग, मित्र वे लिए 
बाविव्, हनुमान प्रसेय जटायु से सोता वो सतत सपता* मुम्भरश यध, विभी 
पर शरण, रावए यप मा वा साथा पदगाएं राम मा उपर हू भाषारित हैं । 
अयोध्या वापसा ये मदाना, साता विस शाप जुषनयुद सपा ध्रय में साता 
रवादार पा प्रशग, राभा राम पर टिक हैं। सगय । गया में विधयारार नद्वी किया 
है, हाँ यभी उभा ये राजमी यणन बा माह में पष्ठ गये हैं । राम द्वारा उपरेध लिसाने 
वी बला मे, राम द्वारा साठ का भौत विस नह्य टिसान में भा ये पूत नहीं हैं । 
राम-क्या या शाप्रता से बढ़ा ये यारणण पाठक या लिए रमंणोय स्पल बंशव नहीं 
जुदा पाव॑ हैं । तुमसा की भक्ति भागों घटाापा व लाता जाय मे ये नर्दा पढ़ें हैं। 
जिस “'पनुप-पत्ञ मे प्रसंग सो छुतसी । गहानू प्रावपष्ा प्रदान किया, उसी प्रसंग 
मो बेशव मात्र ययात्मवा सवाटा ये! चुटतुत्ा हे साथ टाल गय हैं। यही भारण है 
किः प्रवधात्मक शक्ति थी धवया सगा है।१ बया मे श्रम मो भरभाव॑ प्रनुपात गा 
प्रभाव, गति था भ्रभाव, मामिव स्पतों वा भभाव प्रादि प्रवरा सटवय बालो स्थि 
तियाँ उत्पन हुई हैं । वेशव ने रमणश।य हृश्या य। उपच्चा यरवे प्रपनी हुल्य ह्वोनता 
शा परिचय तो टिया हा है पाठवा थे मन को भा रागातार भधान्त भी रसा है। इन 
समस्त दोषों वे' वारए टनका प्रवधत्य ता बाधित हुप्रा है. लत्िन क्या मे राम का 
नामवत्व कहीं भी बाधित नही हुम्ला | केशव वा प्रवघत्व फीबा इसलिए ध्ौर भी 
लगता है पयोकि हम मानस वे श्रव धत्व री सस्कारवश सुनना करते हैं। यदि 
मानस यो दृष्टि से हटावर देखें ता बेशय के वयात्मत संवाद नाटबीय एवं सरत 
लगेंगे । बथा धाह जैसी बहा गई हा वायर्वाा बेशर ने सशक्त रूप प्रदान किया 
है, उसके पराक्रम तथा श्रांत्म विश्वास वा विधान भी ग्रदुभुत है। इस प्रवार इस 
फ़ीब क्‍या का नायक बैशव न फीया नहीं पड़ने दिया है प्रत्येष” परिस्थिति मे 
उसवा व्यक्तित्व बथा बा साथ देता है। वशव न राम द्वारा माँ को पतिप्रत धम 
ना उपदेश राजश्री राजनाति का उपदेश दिलवायर उसके व्यक्तित्व मे थोड़ी 
मालिमा प्रवश्य लगा दो है लिन पराक्षम वो परावाध्ठा देखब र उन दोपो मा भी 
विस्मरण हो जाता है । 





१ जिस प्रकार केशव की रायात्मिरा वत्ति क्यानक के भावात्मक स्थ्छतों के 
चित्रण में गत छोन नहीं लिखाई देतो उसी प्रकार पात्रों के हवरूप तथा 
प्रकृति के रमणीप दद्यो एवं वस्तुप्रो बे वणन से भी उनकी हुंदयहीनता 
ही परिललित होती है। डा० किरणचाद्ध शर्मा केशव जीवनी, करा स्‍भौर 
कतित्व, पू० १०५ 


(रामर्चा द्रका' वे नायक राम २३७ 


महत्त्वपूणा ब्यव्ति 


“रामचीद्रिका मे राम का सम्पूण जीवन सोक हिताय ही अर्पित है, उनवा 
जम ही देवतामो तथा मानवो वो ग्रभयदान तथा घयान ट प्रदान करने वे लिए हुप्ना 
है। केशव ने भारम्भ मे ही राम वी वदना म वहा है कि-- 


जिनको जस हसा जगत प्रससा मुनि जन मानस रता 
लोचन प्रनुरूपनि, स्थाम स्वरुपनि, अजन झजित सता। 
काल त्रय दरसी निभुन परसी होत वितम्ब न लागे । 

तिनके गुत बहिहै, सब सुस लहि है, पाप पुराता भागे ॥) 


विश्वामित्र राम वी अ्रपार शक्ति, दिव्य-तज बा जानत है एव उनसे ताडका, 
सुबाह, मारीच शझादि का वध कराते हैं ॥थ ग्ौत्म वी पत्ना झहिंल्‍्या का माग में 
उद्धार करते हैं-- 


गौतम की यह तारि, इद्रदोप दुगति भई। 
दि तुम्हे नरकारि परम पतित पावन भई॥* 


प्रपनी भ्रपार शक्ति से वे घनुप को तोड देते हैं, परशुराम के गव को नीचा 
कर देते हैं, पिता वे” वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार करते है । लेक्नि जब 
राम भरत के ऊपर राज्य सशय लक्ष्मण से व्यक्त करन है तो उनवी महानता को 
घयवा लगता है। दूसरी प्रोरचे ही भरत का गुणगान भी करते नहीं धकते । थे 
भपार राक्षसी शक्ति से लोहा लेते हैं फिर भी चितामुक्त रहते हैँ। वन मे लक्ष्मण 
की मुर्च्छा देखकर उनका पौरुष उबल उठता है-- 


करि ग्रादित्य अहप्ट नष्ट जम करों प्रप्ट बसु । 
रुद्रन बोरि समुद्र करो, गधव सवपसु । 
वलित उबर कुबर, वालीर्द गहि देउ इंद्र अब । 
विद्याघरन अविद्य करौ विन सिद्धि सिद्ध सव । 
निजु होहि दासि दिति का भ्रदिति अमिल ग्रनल मिदि जाउ झल । 
सुनि सूरज सूरज अवतद्ी करों प्रसुर ससार बल ॥5 
युद्धरत राम शत्रु-पक्ष से श्राय हुए विभीषण को शरण॒दान देते हैं तथा 
निमय वुम्भवण तथा रावश का वघ करते हैं । प्रचष्ड प्रतिनायक रावण के वध वा 
एक उदाहरण लीजिए--- 


१ रामचदिका १४२० 
२ वही शा५ 
३ वही १जा४६ 


र्१८ +रामप्रस्ट्रिका! म' नायबन' राम 


जैहि सर मजु मद मदि महा युर मदत कीसो । 
मारयो ककस तरबसख इति सखहु लोनों। 
निष्कटक सुर वटवा करयो बठभन्वपु खड़यों । 
सर दूपन विसिय कबध तदखण्ड विहृडया। 
बुम्भकरन जेहि सघस्यों पतन प्रतिया तें टरीं । 
तेहि वाव प्रान दसकठ वे कठ दसो सण्डित करों ।! 
राम की शक्ति जयभार जसभार राजभार'* तीनो को प्राप्त बर भ्रसीम है। 
उनके भजर, भ्रमर, भतस्त चरित दा सुनकर सुर वर सिद्ध श्रचरज करते हैं।रे वे 
अपन प्रताप से शिला को सुदर नारी का रुप प्रदात बरते हैं। वे सवथा सवप्त सदग 
सबदा रस एक ४ रूप से ससार मे एकमात्र रस-ब्रह्म हैं। श्रतिथि बन जाने पर वे 
शयरी के भूछे बेर भी साने मे नहीं हिचकते हैं /४ केशव इस शाश्वत राम का इस 
प्रवार स्मरण वरते है-- 
(१) होइ मुक्ति सो जाहि इनका मरत झ्राव नाम ।६ 
(२) सेप सभु स्वयम्मु भाषत नेति तिगमन जासु । 
ताहि लघुमति बरन क्से सकत केसवदास (९ 
केशव को विश्वास है कि इस शाश्वत महत्व के ब्रह्म का व्यक्ति झ्रौपघार 
ग्रहए कर यमराज के सिर पर पाव रखे कर ब्रह्मलोक पहुँच जाता है। 
सासारिक मर्यादा के रक्षणा के लिए वे सब कुछ कर ध्क्ते हैं। लोकापवांद 
के भय से वे निर्दोप सीता का भी त्याग बर देते हैं। “यायी इतन हैं, प्रत्यक' जीव 
कै प्रति उनका 'याय समान रहता है छोटे से छोटा तथा बडे से बडा उनके लिए एक 
सा है। लोक मर्याटा के लिए वे भादश की स्थापना करते हैं। महाकाय वा नायक 
युग-युग तक प्रेरणा देते वाला, सनातन श्राटशों का थुरुप होता चाहिए । इस दुष्टि 
से केशव का पुर्ष सनातन! स्थुत्य है ॥5 





रामघद़िका १६५१ 
वही २७५८ 

वही २७॥१० 

वही २७१४ 

वही २७१७ 

बही २७२० 

बहों २३२४ 

वही २७२६ 


थी दे ० मद #€ ७ 2७3 ४० 


“रामबरद्िका' दे नायव' राम स्३्े६ 


द भात्म-शक्ति 

यदि महाकाब्य वे' नायक मे अपराजेय श्रात्म शक्ति दसती है, तो वैशव मै 
राम उसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। वें मुसीयतो स इतने ज्यादा परिचित हैं कि 
कठिनाइयाँ उनकी साथ बन गई हैं॥ पापिती ताडबा सुवाहु आदि वो वश धनुष 
भग तथा परणुराप के' तेज वो विजित बरने वी शक्ति, एक ही वार में प्रबल योद्धा 
बालि का वध बरते हुए वे कभी भी हिचकते नही हैं। वेशव ने राम वो वाल्मीकि 
मै' 'पुदष पिह वी तरह प्रस्तुत किया है। लक्ष्मण शर्ति लगने पर वे झ्रधीर होकर 
भी धयवान रहते हैं, वहा भी उनवा पोदुष अपने बाँध तोड देना चाहता है, 
भर वे सम्स्त्र सृष्टि को नष्ट बर डालने का सकल्प कर लेते हैं। प्रचण्ड रावण की 
जायादी शक्ति तया अपार शक्ति वी तनिर भी जिया नहीं करत एक बाण में ही 
बाप के उस पढ़ा को चूरचूर कर डासते हैं। अपनी दिव्य प्रवत्तियों के कारण 
उनका रूप प्रसाघारण है ।" युद्ध -क्षेत्र म उनका श्रात्म-लेत लगातार विकास को ही 
प्राप्त करता रहता है । उनमे ब्रह्मत्व, पूणः नरत्व दोनो वा ही तेज केशव ने मत 
लोल पर रामचाद्धिका' के ग्रनेक प्रसगा मे प्रस्तुत क्या है । वास्‍्तव मे केशव पौदष 
तथा भ्रतौकिक तेज के पुजारी थे। यही कारण है कि 'रामचाद्धा वी एक ही 


ध्वनि है--राम की प्रपराजेय प्रात्म शक्ति कक्‍य भक्ति के साथ लगातार गुणगान | 
प्रतिनिधि चरित्र 


तुलसी ने राम को श्रादश वी उस उच्च चोटी पर पहुँचा दिया था, जहाँ 
डक भानव की पहुँच ही नही थी । राम मान आ्रादर्शों के भण्डार वतवर रह गये थे । 


पे राम को 'मानवत््व” रुप दिया। उनमे जीवन वी हवचत प्रस्तुत की तथा वे 
प्राहयों के साथ, विशेष राज्जाट वी भौति हमारे सामने प्रस्तुत विए गए। केशव ने 
राम को जीवन का 


यो 7 प्रतिनिधि चरित्र बनाये के चक्‍सर मं उममे उद्रता, श्र गारिकता 
तिया स्तणाता का भी समावेश दर दिया है। राम के प्रेम का प्रमर्यादित रूप देख 
पर पर्णित इृष्ण शकर 'ुक्‍्ल ने ठोक ही कहा है वि “तुलसी के समान मर्यादा की 
एप करते हुए सथम रूप से प्रेम का वरान बरतने को शक्ति उन्म न थी । एक ग्राघ 
हे पर यदि उड़्ाते प्रयल भी किया है ता वे सीताराम को छोड कर बहुत दुछ 
उप हष्ण की भोर भटक गये हैं ।* फिर भी माय काब्य प्रशेता केशव ने मानव 
दीला करने वात मे मानउ-मुलम वत्तिया रे उतार चझाय का टिखाते हुए भी उनके 


पह्य-रूप को प्रक्षण्प वनाय रसने वा उपक्रम विया है । 3 


१ डा० होरालाछ दोक्षिद--प्रादाय केचवदास चु० १४० 
२ केशव को काव्य कछा, प० २६ 


रामचाद्ििवा के नायक राम र्४१ 


केशव अ्रनेव प्राचीन उद्ाहरणों वो देकर राम वी टिव्य शक्ति वो प्रदर्शित 
करते हैं। अपनी दिव्य शक्ति वे' कारण हो वें शाश्वत विजयी नायक हैँ। अपनी 
दिव्य शक्ति के बारण हो वे पत्तित-यावन हैं, अपनी दिव्य शक्ति वे कारण हो वे 
जस्मु बहा, विष्णु, सुर, नर, मुनि सभी वे गायन हैं ॥ अपनी दिव्यता के बारण 
ही ये रूप भ्रपार, मदन छवि मदन, जसपति तथा जगपति हैं। वे तो समार म नर 
लीला अपनी दिव्य शक्ति वा प्रसार करने वे' लिए ही करते हैं। लेकिन वेशव के 
राम को भ्पनी शक्ति वा गव नहीं है, वे शील निधि भौर शील समुद्र हैं। हाँ, उद्दाम 
श्रोध का झावे गे, उहें कभी उमी विचलित भ्रवश्य कर देता है लेकित वहाँ भी धय 
से ही काय करत हैं । उनवी दिव्य शक्ति वे कारण ही हनुमान तथा भगद उनके 
दूत बनने में ही अपना गौरव समभत हैं | इस प्रकार वेशव ने राम मे दिव्य शविप 
का वशन भोव प्रवार से जी खाल कर दिया है । 


विचारों की व्यापकता 


केशव के राम शबरु-मित्र के प्रति समहृष्टि रखते हैं। उनके चरित्र म॑ प्रजा- 
वत्सतता लोवाद्धार वी भावना ही प्रवल है । तोकोद्धार वो इस भावमा से प्रेरित 
होकर हो रावण का वघ करते हैं तथा विभीषण का शरण देते हैं। राम भक्त मे 
इतने रम जाते हैं वि परदारागामी वालि का वध करते हैं तथा सुग्रीव के दोपो को 


भी लगातार क्षमा करते रहते हैं। “केशव” मे “राज्यथी' वी निदाद्वारा भी 
राभ के विधारा को प्रस्तुत किया है। 


ह 





१ छुमहीं गुन रूप गुनो तुम ठाए। ठुम एक तें रुप झनेक बनाएं ॥ 
इक है जो रजोगुण रुप तिहारो | तेहि सब्टि रची विधि नाम बिहारो ॥ 
१७ रॉण च० 

गुन सत्व घरे तुम्र रक्षत्त जाको । भ्रव विष्णु कहें सिमरो जग ताको । 

तुम ही जग दट् स्वर्प सघारो । कहिये तित मय लमोगुद मारो 0 १८ 

चुमही जग हो जग है तुम ही से । तुम ही विरची मरजाद दुनो से ॥ 

मरजादहि छोडत जानत जञाका । तबही ब्वतार घरों तुम ताकी ॥ १६ 

तुमही मर्रातह को रूप सवारयों । प्रहलाद को दीरध द्ुरख़ निवार॒यों ॥ 

ठुम् ही वकि बावन देन छल्यो जू । भगुनादनह व छिति छत्र दहयो जू ॥ २१ 

ठुमही यह रावण दुष्ट सघारयो । घरनो मह बढ़त घम्र उबार॒मो । 

घुमही पुनि छूप्न को रूप घरोगे | दलि दुष्टन को भुृचि भार हरोगे ॥२२ 

दुम बौध स्वरूप दयाहि धरोगे | पुनि फत्कि हच स्लेच्छ समूह हरोगे ॥ 

रगहि भाँति भुनेक क्वरूप तुम्हारे | भ्रपतो सरजाद के काज सवारे ॥३३ 
रामचाद्िका १६१७ २३ 


श्र रामबाॉहदिवा के नायक राम 


सामाजिक मर्यादा का ग्राधार नर नारी के मघुर सम्बंधों पर ही टिका है। 
केशव को राम मे भ्रधम भ्रभायो छुटिल कुएति प्रति तज ने मारी १ बह संदेश कौशल्या के 
सम्मूस देवर अपने व्यक्षितत्व वी हानि वी है । केशव ने राम को श्रतेवः स्थावों पर 
उपदेशव' बना दिया है॥ उन स्थलो पर राम का सही रूप छिप सा गया है । नारी- 
धम वा पुराण पाथी उपदेश राम को निश्चय ही शोभा नहीं देता है! शैशव के 
“रा भरत से पवित चरित्र पर भी सदेह वरते हैं । इस सरेह चृत्ति से राम के 
झातरिक विचारों की क्षुद्र भतक मिलती है। फिर भी केशय ने राम का 
चरिन निर्दोप ही बनाने का प्रयास किया है । उतके शी मे -- 


श्रमल' चरित तुम बरिन मलिन करो साधु कहेँ साधु प-दार प्रिय भ्रति है। 
एव' थत्र थित में बसत 'जंगजयमध्य के सौटास' ही पत प बहुपट गति है ॥ 
भूषन सकुल जुत सीस घर भूमि भार भूतल कफ़िरत प भ्रभूत भृवपति है । 
राखी गाई ब्राह्मननि, राजसिंद साथ घिर रामचद्ध राज करौ भ्रदभुत गति है *।॥ 


“राम! शवरी को श्रपनात हैं, वे सभी भ्रशरण व्यक्तियों को शररा देत हैं, 
उतवी शाज-दृष्टि भी सकुचित नही व्यापक है । जो उनसे “याय की माग बरता है, 
यह उसके कष्ट विवारणाय झप्दा भरसक अयास करते है। अपनी परम उठारता 
त्यागवत्ति के ही कारण 'वहुँ नरदेव दव दे गति हौ !३ की चर्चा कैशव ने रामच 
दविवा' के प्रत्येक प्रकाश म वी है। केशव ने राम को 'जयत के नाइ'४ वी भाँति 
घितित किया है। उनके राम में राजा की उदारता क्षत्रिय वी क्षमा, ब्रह्म भी पर 
माथ-दृष्टि कै साथ विचारों थी उदारता प्राय मिलती है। 


क्रार्पो फी उदात्तता 
केशव मे रामचाद्विका में राम के उदात्त कार्यों का प्रारम्भ से प्र तका 

घशन विया है ! लंबित ठुतसी वा भक्त उनके ढलाक़ार से ऊपर उठ गया है। 
अत थड़ावे प्रतिशय भाव न राम वे! दोष इशन वा उह भ्वसर ही नहीं दिया। 
कौशवब ने राम को ब्रहमलोव' से उतार कर राज लाव” म देखा है। इसविए राम 
के 'मानवत्व' शो वे प्रकट वर सर हैं । यद्यवि उनके पाण्डित्य न कढ़ी कही उ़ेँ 
क्‍टवा दिया है तथापि केशव राम के उदात्त रुप को बरे सयत भाव से पस्तुत बरते 
हैं। लविम यहाँ राम वे चरित्र वा उदात्त पल वेशव ने तुलद्दी त भिन हो?र प्रह्तुत 
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२ यही रणशर 

३ वही २॥४ 
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रामर्चा द्रका के नायक राम रष३ 


किया है | तुलसी लगागार राम की रामनौला का स्मरण करात रहत हैं, केशव के 
राम साह्हृतिक पुनरोद्धारक की भाँति बाय करते हैं ।* 


वलि वली न वच्चो पर खोरहि क्यो वचि हो तुम झ्रापनी खोरिहिं। 
जा लगि छोर समुद्र मध्यो कहि कसे न बाधि है बारिधि थोरिहि। 
श्री रघुनाथ गन भ्रसमरथ ने टेखि विना रथ हाथिन धोरिहि। 
तोरयो सरामन सकर वो जेहिं सो क्या तुव लक न तोरहि ॥* 


प्रगद रावण वे समक्ष राम के भ्रनेक उदात्त कार्यों का वणन करता है। थे 
रावण का विनाश कर लोक धम की स्थापना बरते हैं। पाप वत्ति भ रमने वाले 
पापियों के लिए घम का उपदेश देते हैं। पितु वचन का पातन वे तन मन से करत 
हैं। विभोपण जब “रावण के भ्रय ओघ मे राघव बूडत हों वरही गहि बाढौ ॥/3 यह 
विलय करता है, वे उसे शरण म लेते हैं, रावण का दघ कर उसे राज्याधिपति बना 
देते हैं । झपने कार्यों की उदात्तता वे' वारण ही वे महामानव, संवशक्तिमान तथा 
भारतीय भादणों मे' प्रतीक बन गये हैं। किसी भी जाति कै मगल के लिए जिन 
उदात्त गुणों वी श्रावश्यक्ता हो सउती है, वे गुण “तुलसी ने प्रस्तुत कर दिये थे ) 
केशव ने राम का उतना भव्य रूप तो प्रस्तुत नही क्रिया लेक्नि कोय-व्यापार थी 
उदात्तता को रीतिकाल के घोर शए गारी वातावरण में भी रक्षित करने का प्रयास 
किया । रावण, बालि, परशुराम अपने समय के तीन पराक्रमी योद्धाओ का गव वे 
चूर करते हैं । कार्यों को उठात्तता के अनुसार धमज्ञता, हुई संकल्प असीम झ्रात्म- 
शबित, पूज्यो के प्रति नम्नता, श्रद्धा, सत्यवादिता तथा झाचरण वी पवित्रता उनमें है । 
तुलसी के राम की तरह ही 'केशव” के राम आदश यायक, झोदश योद्धा आदश 
शिष्य झ्रादश राजनीतिज्ञ भादश पुत, भ्रादश शत्‌, मिश्र सभी का उदात्त रूप प्रस्तुत 
करते हैं । वाल्मीकि वे” दीर नायक वी भांति कंशव के राम वीर नायक वी ही श्रेणी 
में आते हैं । केशव के 'राम' पर विद्वानों: ने नारी-वध बालि वध, सूपनखा के नाव- 
१ डा० सत्येद्र-मध्यपुगीन हिंदी साहित्य का सोक--तात्विक प्रब्ययन, 
घ० ४४१ 
३२ रामचीद्रका १५०७ 
३ यही १श२४ 
४ () 'केशवदास जी रास के इस रामत्व की रक्षा फरने मे पूण रूप से सफल 
नहों हो सके हैं । केशव के राम वे चरित्र मे लक्ष्मण के ही समान उप्रता 
दिखाई देती है ।/--प्‌ृ०१३६ 
(॥)"उप्रता के झतिरिकत फेशव के राम फे चरित्र मे श्यु गारिकता शौर कसी 
सोमा तक स्न्नणता दुष्टिगोचर होती है।” पु० १४०-डा० होराछाल 


र्ष्र हामचाद्िकाके नायक राम 


कान का विच्छेट, कौशल्या को वनवास के भवसर पर नारी धम् का उपदेश, सीता 
के साथ कामी पुरुष का व्यवहार, राज्याभिषेक के पश्चात विलासी राजा वो भाँत्ति 
भाषरण, शालोतता का भ्रमाव, शीघ्र हो परशुराम से क्द्ध होने का अपराध, लक्ष्मण 
शक्ति पर घोर भ्रहकार के वचन, भरत के चरित्र पर भी सदेह*, निरफ्राष सीता 
वा त्याय श्रादि दापो का श्रारोपित किया है । 


विचार करने पर यह भारोप एक झाध को छोड कर वाकी सभी निराधार 
ही सिद्ध होते हैं। वाल्मीकि रामायशा, मानस तथा रामचाद्रिका' तीनों ही वाब्यी 
में राम पर सीता, ताडका तथा सुपनखा के प्रति दुयवहार वा ग्राक्षेप लगाया जाता 
है । तीनो ही कायो मे ताडका वध तपस्वी विश्वामित्र द्वारा ग्रौचित्य सिद्ध विए 
जान पर किम गया है। तीमो ही काव्या मे. सूपनखा का परिक्लाग मजबूरी म 
किया गया है। सीता निर्व्सान” कीघटना मानस मे नहीं है लेबिन रासायरा! 
में है। 'लोकापवाद के पद तथा सीता के चरित्र की पावनता को सिद्ध करों वे लिए 
राम ने ऐसा क्या है। केशव ने भरत के द्वारा राम का प्रबल विरोध करपाया है-- 


यह है श्रसत्य जु, होहियो भ्रपवाद सत्य सु नाथ । 
प्रभु छाडि सुद्ध सुघानि पीवहु भापने विष हाथ ॥९ 


राम ने भरत तथा लक्ष्मण को 'मोको ह॒तो बहुरि बात कहो थु केरि!3 कह 
आर अभ्रपनी निर्दोपता को सिद्ध क्या है। साथ द्वी विद्वाना ने कामी ग्राचरण का दोप 
भी राम की व्यध ही बगाया है। जो भपनी पतली जो इतने त्याग # साथ छोड़ सकता 
है, वह वामी हो ही नही सवता । “रामचाद्विवा वे! राम वा स्वभाव ल्मण वी 
भाँति उप्र होना भी राजा के लिए झौचित्य हा रपता है । भत तुतसी के राम वी 
तुलना कैशव के “राम से प्रस्तुत बरन पर उठ नीचा दिलाता ठाव नहीं है । 
परिस्यितिवश शाम न धपनी माँ वो यो नारा धम वा उपटेश लिया है उती भा डा० 
गार्गी गुप्ता ने उचित द्वा ठहराया है ।४ 





१ “दे उस स“यालु राजा के समान हैं जो राजगट का परित्याग बर चौरह 
बब हे लिए कवग्मल के समप भी सटत से भाई के ब्रति धषद हैं 7! 
“>डा० रि्रिणचद्र हार्मा-केचव, जीवनी, कला भौर हतित्व, १० १२६ 

२ रामचढदििशा ३३॥३३ 

३ वही ३२१३६ 

४ डॉ# यागी गुप्ता--रामधद्रिका का विदिष्द शायपत, १० ३२१ 


रामचीद्रिका के नायक राम रण 


राम के चरित्र मे श्इ गारिक भावनाओं का प्रदशन भी केशव ने उनकी 
'मानव सहजता/ का दिसाने के लिए क्या है | दूसरे राजा राम भौतिक राजा वो 
तरह आचरण बरने पर भौतिक विलासो से धशा वरते तो उनका चरित्र विश्वस 
नीय न हाकर बनावटी बन जाता है। राम मे “काम! का प्राधाय दिखाना, जीवन्त 
पुरुष का ही लक्षण है | साथ ही राम एक पत्नीव्रत का नियम राजा होते हुए भी 
लाक' मर्यादा वे' लिए पालन बरते हैं। भ्रत राम वी झट गारी वृत्ति भी उनके चरित्र 
का दोप नहीं एक गुण ही कहा जाना चाहिए। भरत से साधु चरित्र पर सददेह 
करना भी मनोवज्ञानिक दष्टि से उचित ही है, क्योकि पुरुष पुरातन वी वधू क्यो न' 
चचता हाय समझ कर वे राजलक्ष्मी पर ही सदेह करते हैं। यहाँ उनके चरित्र पर 
लगाये गये आरोप सवया उचित नहीं हैं । इन सभी भाक्षेपों से राम के उदात्त-पक्ष 
में कोई हानि नहीं हुई है । “वह परब्रह्म वा स्वरूप हैं परतु मानवी गुणु-प्रवगुणों 
के कारण अधिव' प्रनुक्रणीय हैं तथा जीवन को लोक के मध्य रहकर ही उन्नत 


बनान ३ प्रेरणा देते हैं। '" इस प्रकार उनके कार्यों वो उदात्तता हमारे जीवन का 
आंदश है । 


सम्पूणः रामर्चाद्धका' में राम के कार्यों की भूमिका ही महत्त्वपूरा है। 
पाठक की समस्त सहानुभूति उन्ही को भ्राप्त होती है। बे इतने परात्रमी, साहसी, 
शक्तिशाली, स्वाभिमानी हैं किः उनका यह गुण ही उहू उच्चकोटि वा नायक बना 
देवा है। रीतिबाल के श्यगारी वातावरण भ पोरुष के प्रताप से प्रदीप्त बीर- 
योद्धा हा समाज मे सम्मान का स्थान पाता हांगा *, इसीलिए राम मे केशव ने 
अथाह शक्ति का समूह ल्खाया है। महान्‌ योद्धा के लिए नतिक मूल्यों का भ्रय 
प्रच्छन ही था, प्रत्यक्ष नही । राम राजा रूप मे, यही बारण है कि त्याग तथा भोष 
दानो हो पक्षा को अस्तुत बरते हैं। तुलसी ने मर्यादावश सौता राम के भोग पक्ष 
वी उपेक्षा कर दी थी उसी काय को केशव ने पूरा क्या। विलासी नायक को 
भाति भाचरण करने पर भा युद्ध के मदान मे दे कभी पीठ नही दिखाते, बडें-बड़े 
वरदानी याद्धा वालि तय, रावण को कुछ नहीं समभते तथा मर्दानगी से उनका 


मुकायला करते है। इस प्रकार केशव ने राम मे प्रलौविक तेज तथा सम्राट के 
वारत्व दानो का मित्राकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत क्या है। 





१ डा० ग़ार्गों गुप्त--रामचद्रका का विशिष्ट अ्रष्यपन, पु० दे३े० 
३ दास्बा डक! के नायक राम के शोय को तुलना तो सम्पुण विश्व में हो 
नहीं है ५ --वही, पु० ३५३ 


२६ रामचादिका है नायत राम॑ 


कथा के मूत्र भाव या रस का पध्राधार 


किसी भी इृति के सायवा निरय में क्या वा मूल भाव या भगी रस का 
भी भाषा रप्रहण आवश्यक होता है । क्या स नायक वी सूल वित्तवत्तियोंवा 
प्रवाशन हो प्रमुख हाता है अत नायक को पहिचातने का माध्यम श्र री रस भी 
है । रामचीद्रिका राम के पराक्‍्म वी गाथा है, युद्ध उसमें प्रधान-स्वर का गया 
है । भ्रत कथा क समस्त क्लेबर में बोर रस भ्रगी के रूप में दिखाई दता है। 
केशव घाह सूक्ष्म भावो के वशन मे सफल ने हुए हों. परतु राजसी वभव, परात्रम 
पुद्धांदि व वन मे पारग्त हैं । बेशव ने जायति जाव। ज्योति जय, एक रूप 
स्वच्चाद । कहुपर रामचद्र की चाद्िवा' का ही प्रपता भ्राघार बनाया है। 
उहने ताइका-वध से लेकर रावश वध तब राम को एक वीर विजेता का झृप से 
प्रस्तुत किया है । 

तुलसी ने मानता मे झात्म सवाप कै लिए, राम का गायबत्व अस्तुत 
किया है। इसके विपरीत्त वेशव ने 'परब्रह्म श्रीशम हैं श्रवतार प्रववारमणि' * को 
जग हसा जगत प्रशंसा, मुतीमानस हसा ३ बहबर तिमवे' गुन बाहिहँ सब सु 
लहिहीँ प्रात पुरातत भाग इस विचार से पाप प्रशालसाथ युणगानव शा विपय 
बनाया है। इस प्रकार यह हृति श्रात्म हित तया पोरदित पर प्रापारित है। 
राम मुन्ियों के कल्याणाप बतर रक्षा तथा याश्स सुवाहु प्रापिती ताड़का का वध 
ररत हैं प्रदित्या को इद प्र स मुक्ति दत हैं । वह जतक था पुरी मे पहुँच बर राजा 
भी प्रतिया को पूरा मरत हैं। परचपुराम के तथे का दृतप्रसम कर उनके धनुष पर 
रस्सी चा दत हैं। इस प्रकार उनता चरित्र पराक्रम का प्रशोयन्‍्कोप है। हंसी 
करार से रामचदििता में धम-मूलय वोरत्व मित्रता है । 


रीपतिकाल मे श्‌ गार का वावदाला हात पर भी तथा साथ है मिगार! २ 
मानकर नी वेशव ने “रामचद्रिया का श्रया रस वार ही माना है। विश्वताय ने 
सहाकाव्य मे श्गार वार शाठानामराडय/ रस इधत! है बहवर शगार, यीर 
या शान्त मे से किसा एक का पभ्रधावता पर बल टिया । केशव सस्टत झाचायों गे इन 
सक्षणों व कायत ये भव उद्दोते प्रावायनदद्धाति स हू रामचदिश में वीर रंग 


१ शामधडिशा (१२१ 

३२ बही शा१० 

३ दही है।२९ 

४ कचषव--हशिद्रिपा शहै० 

ह वि्दनाध--हाहिय दपद - महाइास्य-झापभ $ 





रामर्चा द्रवा व नायव राम २४७ 


मो प्रधान तथा | गार, रौद, शात, भयानवः प्रादि रसों को भ्रग रूप में स्थान 
दिया । 


बेशव न प्रवत्ति से ही राम कौ युद्ध प्रिय दिखाया है। “रामचाद्रिवा मे 
राम रावण युद्ध तया लव-बुश युद्ध को वेशव ने बडे विकट धरातल पर भ्रस्तुत 
किया है । वसे 'रामचाद्िका' वे समा पात्र वीर कोटि म ही पात हैं। दुद्ध दशरथ 
विश्वामिश्र बे समल प्पना वीरत्व प्रढ॒ट करते हैं। वाणासुर तथा रावण श्रपनी 
गाया में तलवार लिए खड़े हैँ। परशुराम वा वोर-वेश भदभुत है हा। केशव वे' 
भरत मे भी परशुराम द्वारा राम-अपमान देख बर चदन में ध्राग निकल ह्दी 
पढती है, * यह सोचवर ज्राघ फूट पडता है। लक्ष्मण वो शक्ति लगन पर राम 


उद्दाम प्राबेण से उबल पढ़ते हैं। राम रावण युद्ध में वीर घारा का एक उदाहरण 
देखिय -- 


सूरज मुसल नोल पदिस परिघ नल जामवन्त भसिहनू तोमर प्रहरे हैं। 

परसा सुप्ेन कु केसरी गवय सूल विभीषनत गदा गज मिदिपाल तारे हैं। 

मोगरा हिविद तार बटराकुमुद नेजा प्रगद सिला गवाक्ष विठप बिदारे हैं । 

प्रवुस सरम चक्र दधि मुख सेप सक्ति बान तीन रावन श्री रामचद्र 

मारे हैं॥ * 
इसी प्रकार लव-बुश युद्ध म वीर रस वा प्रवाह प्रबल है ।१ 'वैशव' ने रौद्र 
रस के चित्र भो प्रभावशाली प्रस्तुत किए हैं। राम क्रोध में 'करि प्रादित्य प्रहृष्ट 
सष्ट, जम करों अप्टवस' ४ कह कर भपना श्रोध व्यक्त करते हैं । रौद्ध ने भी भगी 
रस वीर रस का बहुत हो 'रामचाद्रिका मे पोषण क्या है। 'परणुराम प्रसग में 
भयानक रस लव-कुश युद्ध में हनुमान तथा जामवन्त जहाँ रक्त मारन की नदी 
दखते हैं वहाँ पर वीभत्स रस वे' चित्र हैं | “रावण-वाणासुर! को देख कर नर-वरी 
प्रदुभुत तथा भयानक रस वी उपलाि करते हैं। “मूपनखा प्रसग” में हास्य-रस 
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पैमचीदद्रका के नायक राम॑ २४ 


| लक्ष्मण राम के शील तथा पराक्रम के ही कारण राम की सेवा में. प्रपते 
भो धय मानते हैं । उहें राम से इतना भ्रपनत्व है कि ये माता, पिता राजसुख 
आदि सब कुछ छोड सकते हैं। राम के ऊपर वन में भरतागमन को स“य सहित प्राक्त- 
मण समझ कर वे क्रोध से रोद्र रूप हो जाते है। वे 'सोताहरण' के बाद भाई के 
साथ रावण से युद्ध करते है । लक्नि जय रावण से पराजित होते हैं तो भाई से ही 
बहते हैं कि-- 
अरब टर न टारी मर न मारो, हों हठि हारो घरि सायक । 
रावर्णाह न मारत देव पुकारत है भ्रति भ्रारत जग नायक ॥)१ 
राम पर उनका इतना विश्वास है कि प्रत्येक कठिन स्थिति म उहू उनका 
ही सहारा है। इस वीरचरित पर भी राम का महत्त्व छाया है। हउुमान, भर गद 
तथा सुग्रीव ता उनके दास बनकर ही घाय-घय हैं। हनुमान उनके सौदय एवं शौय 
के कारण पाद सेवी हैं। प्र गद राम के गुशा का बखान रावण वे दरबार मे करते 
हुए थवते नही । विभीषश भात्त हो राम वी शरण म भभयदान पाता है तथा दिन- 
रात उनके गुणा म डूबा है। 'रामचीदद्रका' को प्रतिनायक रावण भी राम के महत्त्व 
भो भन ही मन स्वीकारता है, लकिन उसकी राक्षसी हठ उसे राम फे पर नही पकडने 
देतो । इस प्रकार सभी पुरुष पात्रा के उपर उनका प्रभाव है । 
ऋषियों, मुनियों, यागिया, तपस्वियों को भी राम वे रक्षक रूप का बल 
है । विश्वामित्र राम वी शक्ति को जानते हैं तथा उनसे भ्रभयदान पाते हैं । वे जनवः 
यज्ञ में राम के शौप से मान पाते हैं । परशुराम उनके समक्ष हत्प्रभ हैं तया वे ब्रह्म 
शबित से परिचित होते ही भपना भ्रनान समाप्त कर देते हैं। देवता, गधव, तथा 
दाम कया मे स्वय ब्रह्मा अपने श्रीमुज' से राम के यश का वणन करते हैं-- 
तुम हो भ्रनत अनादि सवग सवदा सवज्ञ । 

अभ्रव एक हो कि भनेक हो महिमा न जानत झत्त । 

अ्भियो कर जनलोक चौदहु लोभ मोह-समुद्द । 

रचना रची तुम ताहि जानि जानत हाँ न ब्रह्म न रद्र ॥ 
दृ्डक 3, इृद्ों, पिताँ, झग्ति' देवगणु* ऋषिगण5 किनर यक्ष*, 
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१३० रामचाद्रिवा वे नायर राव 


भें धव सभी उनकी बदना करते है । 


केशव' वी सीता, राम के प्रति प्रादश पत्नी रूप म॑ समपित है। राम का 
कष्ट वे एक क्षण नही दस सकती, निरप्राघ अपन त्याग की भी वे उचित ही मानती 
हैं इसम सीता की उदात्त वृत्ति तो है ही पति क प्रति पत्नी की टिव्य निष्ठा का 
भी प्रमाण मिलता है ! मादोदरी राम का झपने पति का शत्रू, मातकर भी मन म 
स्मरण बरती है । भ्रहिलया उहे ब्रह्महूप मे यूजती है। इस प्रकार केशव के राम 
कय व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि प्रत्यक पात्र पर उनतथी महानता को छाप 
पड़ती है और बह उनका मित्र, भवतर या दास बन जाता है। उतकी इस महानता 
तथा पावनता के कारण हू देव तथा मनुष्य उननी कीति यराता हुआ नहीं थकता। 
कैशद ने राम वी इस भ्रगार महानता वे लिए ही प्राप पुरातन भागे कहकर उनके 
पश का विराट गुणगानत 'चीद्विगा नाम से किया है । 
इस प्रकार केशव ने राम व रूप म एवं युम युग तवा भातव को प्रेरणा देने 
वाले धरिश्र को ही प्रस्तुत किया है / उनवा सायव विपमक' दष्टिकाए रपिवप्रिया 
में मिलता है-- 
प्रभिमानी त्यागी तदण, वो, बलात प्रवाव । 
भव्य क्षमी, सुदर, धनी, चुचि रुचि सदा कुलीत । 
गे गुण बेशव जाहि म साई नायव' जात ॥१ 
इस लखण व सभा गुण राम वे घरित्र से उपर हैं ही, साथ हु दे शव ने 
दुक ब्रह्म तथा एक महिमा महिम महामानव वा नायकत्व रामघद्धिया में वशित 
किया है। 


प्रतिनायक 

प्रद्त प्रतिनायन वी प्राजय हू! नायय का मद्त्तपूरा बनाती है। इस दुध्दि 
है बेशद ने प्रतिनायवा के मूघ व रूप राय वा भी कुृशनता से प्रस्तुत रिया 
है । बेशव न तुलसी की भाँति प्रधिवायक का त्या वी मूति है! नहीं टिसाया, उसमे 
अ्बल प्रठितायर्वी बे गुणा शा विस्तार रिया है / कयव दी राबण पर वाध्मीडिके 
रावण वा प्रमाव रपट मसकता है। वाल्माहि व राख का राम से डट जर यप्प 
बरने वाला प्रति।रक तथा तुतसी ते रादश वा मात्र पराजय परानेवाला प्रतिनायर 
बता टिया है। वेएव ने तुससी का भाँति राम का भतत अवतार उसे मोश आर्य 
करते नहीं >िसाया है । बेशव वे राबगा मे प्रतिदरदता को भावना तपा प्रात बसे 
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पर गव स्पष्ट भलकता है । रावए के ऐश्वय का वणन, कुलीनता, चीरता, विद्वता 
वा वख्यन दुराग्रह मुक्त होकर किया है। केशव ने रामर्चा द्रका! मे धनुष यन के 
अवसर पर ही रावस-्वाणासुर सम्वाद प्रस्तुत क्या है। रावण वाणासुर से 
कहता है-- 


बच्च को अखब गव गज्यो, जेहि पवतारि जीत्पो है, सुपव सब 
भाजे लल श्र गना ] 


खण्डित अखण्ड स्‍झासु की'हों है जलेस पासु चदन सी चाद्रिका सो 
कोड्ी चद बन्दना । 

दण्डक' में कीहो वालदण्ड हूँ को मानखण्ड मानो बी'ही काल की 
ही काल खण्ड खण्डना । 


'केसव” कीदड विपदण्ड, ऐसो <ड श्रग्न मेरे मुजदण्ड की बडी है 

विडस्बना ॥१ 

अपने भुजब॒ल के गय में घुर रावण, जिसने इंद्र, वश्ण, षुबेर को नीचा 
दिखाया है, वह शिव घनुष को कमल-नाल वी भाँति तोडने की बात पूरे विश्वास से 
सभा के मध्य मे कहता है। केशव ने वही पर *रावण घाए महावली जानत ससार!रे 
कहकर सभी को उसके झातक से आतक्ति दिखाया है| रावण स्वय झपनी प्रशसा 
भरत पकक्‍ता नहीं । भ्रचानक वह अपने प्रिय व्यक्ति की वरुण पुकार सुनकर चला 
जाता है नही तो वह घनुप को तोडने मे पूरा सक्षम था। केशव ने रावण वो यहाँ 


प्रपमानित नही होने दिया, जसा तुलसी ने उसे घनुपनयत्त मे राजाशो के मध्य धोर 
अपमानित दिया है । 


न्‍ कैशव का वभवशाली रावण भोग विलासी है। मदिरा से मस्त सुदरी 
किन्तरिया उसवे' यहां नत्य करती रहती हैं-- 


पिए एक हाला गुहै एव माला। बनी एक वाला नच चित्र शाला | 
नहूँ कोक्लिा कोक वी वारिका को । पढावे सुवाल घुकी सारिका 
कोवार 
रावण राजनीति, बूटनीति एवं भेदनीति में पट है ॥ वह भगद शो बालि 
दघ वा ध्यान दिलाकर मिलाना चाहता है।* रावण युद्ध वा इतना योद्धा हैकि 
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उसके बल से धरती कापती है ! राभ के श्रतिरिक्त उसका सामना करने वी शक्ति 
कसी श्रौर में नही है / लेकिन वज्त से क्ठोर इस रावण को वेशव ने मेघनाद वध 
होने पर कोमल हृदय व्यक्ति भी दिखाया है । वह प्रतिज्ञा तथा बात का इतना घनी है 
कि जो कह देता है उस १२ अटल रहता है । मदोटरी के ग्रनक थार सांष करने 
तथा सीता वापिस वर देत की विनय करते पर भी रावणा अपने मत का नहीं 
बदलता है। बहू हटी क्रोधी, प्रचण्ड पराक्रमी बली, छ्ली कामी विलासी, घोर 
दम्भी सभी प्रतिनायक क गुणों से युक्त है । रावण का चरित्र केशव ने बड। तिष्ठा 
से उभारा है, एकदम उसके साथ भ्रयाय नही रिया । कशव के राम झपतां शवित मे 
प्रदुभुत हैं तो रावश ना कम नहीं है । दोनो ही वेजोड बौद्धा ह। एमी स्थिति म 
प्रतिनायक की पराजय तथा नायक को विजय निश्चय हा वडी महतश्वपूरा है। केशव 
ते प्रबल प्रतितायक वी पराजय स नायक का ग्राणवत्ता तथा भटल महत्ता का 
स्थापना की है । 


राम के मायकत्त्व का निर्धारण 


इस प्रवार 'बेशव” का मायवः पश्चात्य तथा भारतीय झ्राचायोँ के लक्षणों 
से बनायी गयी फसौटी पर सदा उतरता है । रामनया के प्राणवात सूत्रधार कार्यो 
 उदात्तता, जीवन क्षा प्रतिनिधि चरित्र मुल या रस या ग्राघार झ्रोटि सभी हृष्डि 
से महाकाब्य के सफल नायक हैं। संस्कृत ब्राचारयों से केशव भ्रधिक प्रभावित थे, 
उनके मायक पर उनका प्रभाव होना भी स्वाभाविक है / भ्रामह वण्ड/ तथा विश्व 
भाघ की क्सौटा पर वद्द ग्रविक्त्यन क्षमावान घोरादात्त गुर्सा वत ! का कॉडि 
मे प्रात हैं। रद्द वो पता झनुरक्त दृष्टि विजिगीयु तथा सवगरुण समावित मायव 
बसौटी पर भी 'क्शव व राम आदेश नायक हैं | पाश्वात्य दृष्टि स भी बहू 
मद्रावाब्य मे महत काय व्यापार करने वाला उठात नायक है । 


राम मे विलास एवं पोदप या संबिनताचत योग वशव ने प्रस्तुत किया 
हम बारए य मानव जीवन का प्रतिनिधित्व वरत मे समथ हैं। रायामिपवा राजा 
जाम का विवाश उनवे घारितरित प्रवत को रूपस हातर मान्य गुणा वा 
चहजठा वा हूप लिए है। वायव व राम शल्पना रे रिराट ब्रह्म हद्रा हैं. जायत बे 
जादाठ नठा हैं। उनमे पाश्वत मनुजत्व, क्षत्रियरर तथा सोकर उद्घारक रूप काद्दा 
द्रधावता है। इस प्रवार राम देगा दे साया भा सदस बढ़ा झाजपणा है उततवा 
प्रबल मानव पर 4 यलका व्यक्तित जभागमूतर मघुर प्र वाभा मुख्तन्मावय 
अपनाय हैं तथा युद्ध व विराद पर का भा उसम श्रम एवं युद्ध हानों का सस्तुखित 
विशास हैं। *रामाय के रूम वा प्रतिमानवरायता तथा तुलसी बा शाम मी ब्रह्म 


रामचीद्रिका वे नायक राम श्श्रे 


लीलापरक विस्तारवादिता रामर्चाद्रका के राम्‌ मे नही है। उनमे दिय शक्ति कै 
वारण महामानव के महत्तम गुण उपलब्ध हैं तथा भारतोय काव्य शास्त्रियो द्वारा 
निर्धारित 'घीरोदात्त लायक को कसौटो पर वे पूण सफल हैं । 


ठुलसी तथा केशव के नायक को तुलना 


केशव के नायक को झालौचको ने तुलसी के नायक वी तुतना में लगातार 
हेय कहा है । सय ता यह है कि तुतसीदास ने एक ऐसे भ्रपराजेय व्यक्तित्व को प्रस्तुत 
किया है कि ऐसे चरित्र विश्व-साहित्य म कम ही होगे। जितने महान से महान 
गुगो की ग्रादश रूप में कल्पना मानव-मस्तिप्श' कभी भी वार सकता है उससे भी 
बड़ी ब्रह्म तथा सानव-लीला की शाश्वत-तायक सूर्ति वो तुदसी ने प्रस्तुत किया है । 
नायक कह्पना में उनके समक्ष हिंदी-साहित्य ससार वा काई भी नायक उनकी 
परँच तक पहुँच ही नहीं सका है । इसलिए तुलसी की तुलनात्मक परीक्षा से वेशव 
के नाथक वो दुवत पाकर चोकना नही चाहिए । प्रत्यका कलाकार को अपनी प्तोमाए 
होता हैं। केशव” की परिस्थितिया को ध्यात णे रपकर तथा मानस के अपराजेय 
तथा भ्रतुवनीय नायक वो झपती दृष्टि से मुक्त बर केशव बे' मायव' राम पर विचार 


दिया गया होता, तो एसी भूल चहा होती तथा बेशद वे साथ हम झषिव' से शिव 
“धाम कर सकते थे । 


दुयर दोनों क॑ नायक निः्पण की तुलतात्मय दृष्टि से देखने के! परूव यह 
भी देखना झ्रावश्यव है कि दोनों बी मूल इप्टि म॑ नेद है । दुतसी भक्ति में समा 
सम्रपित भक्त है जो जोव' भ॑ सिपाराण की टिय जोला के अतिरिक्त भोर पुछ 
देखता हा नही, देखना भी नहीं चाहता। भक्ति वा उस दिए भूमिका पर तुलसी 
ने अपने टिव्य-्नायक राम के रूप को भाक का टशत जिया है वहीं सामाय कवि 
वा बताकर वभी भा पहुँच हा नही सबता। जो पूणत प्रह्म मं डुव गया, रम 
गया उस तुलसी के भायक-निरणण वो पाना श्रसम्भव सा हा है। साथ ही तुलसी 
ने राम के परित्र वो कता तथा भक्ति दी दृष्टि से इतगा मधुर, लिव्य भौर भव्य 
दिश्तार द दिया था वि उस विक्ञास्त वी मोमाएं भी बम रह गयी थी। दूसरी 
भोर वेशव दरवारी कि थे। राजा, राजाआ के वायललतापो पा उन पर प्रभाव 
था। उने पर वाल्माओि *रामायण पे राम वा नो प्रभाव है| “स्वप्न वे माध्यम 
के केशर ले यह यएठ फपणा इर्दि थे आरन्य धर हुए यह दा है॥ चास्भीदि' थे सम 
महामानव हैं तथा वे शाजा की भांति हो उत्तरवाष्ट मे झआचरग करत हैं। लेकिन 
गुछा के ये अपार बाण हैं, व॑ रामार स ग्रम्भ:र, हिमालय से झचल, यसुधा से 
धयणाली अनेक गुसों से युक्त हैं| परलु वेशव बे राम उभर कम पाए हैं। देशव 
ने उहें बह दोटि वा मानव लिखाया है ता राजयप्रो बा “गति बसचदवा सुख भी 
भोगरे हैं ठंषा प्रा वो प्रसान रखते दे लिए भव पत्ना कय ना त्याग वर सकते 


श्र शमचाद्रिका वे' मायक राम 


हैं। इस प्रतार केशव के राम सास्द्तिक युनरोद्धारक है। उनमे मानव बा पक्ष 
प्रघान है । झत तुलसो तथा रेशव दे! नायक का भतर दोनों को थूल दृष्टि का हो 
परिणाम है । वसे केशव के राम भी तुलसी के राम की तरह 'पुराण-पुरुष', भनादि, 
झतन्त, पुरुषोत्तम, पतित-पावन, ब्रह्म, लोक रक्तत्र भादि सभी हैं । फिर भी मूल 
दृष्टि के भस्तर से दोनो में बढा मन्तर पड गया है । 


चतुय भ्रध्याय 
कृष्ण के नायकत्ब का स्वरुप-विकास 
पृष्ठनुमि 


समस्त भारतीय साहित्य में इृष्ण सर्वाधिव प्रिय नायक हैं। उनवे नायवत्त्त 
के समक्ष भ्रय कोई नायव टिफ्ता ही नहीं है। भारतीय मनीपा की प्रपार-शक्ति 
से यह नायक मूघ-य बत गया है । इस नायक पर ववियो ने जितना मन खोल कर 
लिखा है उतना किसी भी भय नायक पर नहीं । ढृष्ण वो आधार बनाकर हिन्दी 
क्यू मध्ययुगीन साहित्य उनके लौकिक, लाकोत्तर तथा अलौकिक छठाग्नो से धाय 
हो गया है| प्रेम श्लौर सोदय का यह नायक भारतीय जन-मानस के बहुत निकट 
रहा है। उन पर मुग्ध द्वोक€ विदग्प मत से कवियों ने रीति-बोश “योछावर विए 
हैं। हिती के मध्यकाल में मुक्तक पटो का अपार भण्डार है। गीत ही श्रात्मा 
साक्षात्वार के क्षण म प्रवल झ्तमन वी झात्माभिव्यक्ति का समथ साधन हैं । 
मन के राग रजित स्निग्ध उद्धेलल को उसम हो सहज मिठास एवं मसझता से 
प्रस्तुत किया जा सकता है | यही कारण है कि शृष्णा पर मन तरग के साथ मुक्तक 
पद लिखे गये हैं, विधापति एवं सूर के पद इस मत को प्रव्ट करते हैं। मीरा भपने 
गीतों म॑ प्रेम दीवानी हाकर "गगन मण्डत का सेज” सजाती है और रसखान 
मनुष्य, खग, पान तथा पशु बनने पर भी उडी का साहथय चाहते हैं ॥ इन इंष्ण 


गीतों वी झातरग दिव्यता भौर बहिरग रम्यता ने जनता को सहस्रो वर्षों तक मोदे 
रणा है। 9 


] 

मध्ययुग मे ही घनुधरधारा मर्यादापुरुषोत्तम राम वा नायकत्व प्रादर्शों 
मै जव्ड गया था। भारतीय जीवन के समस्त उदात्त भात्र ग्रुण श्रादश उनमें 
पू जीभूत कर दिए गए । परिस्यामस्वरूप उनवा पुस्पात्तमत्व और ब्रह्मत्व कवि वे" 
लिए कठिन पडा। साथ ही तुलसी ने अपने राम म झावाश पाताल के बुलावे 
मिलाकर कवियो के लिए सम्भावना भी कम ही रखी थी। आगे चलकर राम पर 
लिखने का साहस ही बहुत कम द्वा पाया । राम के मर्यादित रूप में कवि-कल्पना 
के खिलवाड़ वो जगह नहीं थी | उनसे झृय भक्त भक्ति के सम्बधा म॑ बघकर रह 
गये । दूसरी ग्रोर इृष्ण का व्यक्तित्व बहुत उपुक्त मिला उसका रसिकेश्वर लीला 
'डिह्ारी रूप ऐसा था जिन पर सामाय और समथ दोना ही कवि अपनी अपनी 
उड़ाने भरते रहे । उनके व्यक्तित्व का लचीलापन और ' फ्लाव, ससीम एवं प्सीम 


२५६ कृष्णा के तायवत्त्व का स्वरूप विवास 


के सयोग से भी कवियों के लिए आक्पणा का कारण रहा है। रीतिकाल का कवि 
तो उनके स्मरण के' बह्मन ही रमता रहा। एक ग्राश्वयप्रद घटना यह भी हो गई 
कि 'नेति नेति' ब्रह्म विष्णु, वासुटेव एव हृष्ण हो गया। उसम ठोस सौदय एव 
आध्यात्मिक रूप पनेक युगो मे प्रतायास मिल गय। उसमे वदिक, अवरिव, भ्राय 
अनाय सभी कुछ मिलकर मधुर ही होता गया। इस मघुरता वा विकास इतना 
हुमा कि विष्णु भी कृष्ण से पीछे पड़ गये। वेदों का सवशक्तिमान इ द्र इनसे 
ग्ोवद्ध न पवत्त की घटना में मात खा गया श्र उसके व्यक्तित्व को भी इृष्ण ने 
जीत लिया । इस प्रकार साहित्य का यह अ्रपराजेय, असीम सम्भावनाञा। से युक्त 
नायक लगातार वेदों से लेकर श्राधुनिक काल तव' विकासा मुख रहा है। यह श्राभीर 
जाति गा वाल देवता हां या कोई ऐतिहासिक महामानव विष्णु परिवर्तित रूप 
हो या थगीरस का घिव, पुराणों का दिय तीलावतारी देव हो या पाश्चात्य वा 
ऋ्राइस्ट छप प्रभाव पुत्र अथवा कल्पना वा कविक्त्पवृक्ष हो कुछ भी हो इस नॉयक 
से श्रपनी रस भार से साहित्य में जीवनी शक्ति को भप्रतरित कर दिया है। 


दृष्ण को नाना पुराणों गा जयगाव मित्र । भारतीय साधना के भ्रनेक' 
सम्प्रदायी वा उपास्यदेव पद मिला । साथ ही श्वूगरार एवं भक्ति वा परम-पद भी 
दिया गया। उसे भ्रमर लोक, गोलोक तथा अ्जलोक मिला। लीला देय प्रानद 
जिशोर हो रवियों को वाणी में सावन घन बत गया धौर प्रेम वी हरीतिमा धरती 
पर विश्ले रने लया। ब्रजभाषा काव्य वी समस्त सौदय मथुरता कोमलता भाव, 
भाषा बला शक्ति इस महान नायक मे पू जीमभूत हे गई। इस प्रकार इस नायब' 
भा मजुर एवं विराट रूप साहित्य में भ्रजेय हो गया। अत हृष्णा के भ्रपार नायवत्त्व 
जग विक्‍ास मसेजसे होता रहा है इस श्रम का प्रस्तुत करत वा प्रयास करेंगे। 
इससे उनने तायबत्व क रूप का क्रमिक विकास भा उद्घाटित होगा तथा युगीत 
हास या सम्पद्ध ने की प्रकिया वा भी स्पष्ट बोष सम्भव हां सकेगा कि हिंलाबा 
मध्ययूगीन रुप से पहित्रे उनका कसा रूप था। भध्ययुगीन वतियां वी ग्राघार 
भूमि वे प्ररणा स्लौव «गत से रहे हैं इस तथ्य का भी स्पष्टता मिलयी । 


नायर भीहृष्ण का ऐतिहासिक स्वरुप विकास 

श्राचोन साहितय से तेबर भायुनिवा बाद तब बृष्ण वा यक्तित प्रतेवष' 
₹पो म॑ पहतवित होवा रहा है । बेटों उपनिषटों म विद्यमान घारणाओ्रा वा स्पुटन, 
ब॒द्धि, परिवतन युगीन पी वेश के भनुकूठ परिवर्तित हावा रहा है। भारतीय सा्ित्य 
में उनको मधुर झौर विराट सत्ता को दसकर विद्वान उाह भारताय साहित्य वा 
सर्वाधिर प्रस्‍्पात व्यक्तित्त मानते हैं। उनम भाय प्रताय, भारताय भ्रभारतीय 


कृष्ण के नायवत्त्व वा स्वरूप विवास २५७ 


प्रनेवः तत्त्व घुलमिल वर एकावार हाते रह हैं, साथ ही भक्ति भावना की श्राध्या 
त्मिक घारा में उनका रूप एवं अ्रखष्” भाव-सत्ता ग्रहण बर लेता है। इस व्यापक 
भावना के अ्रतत प्रसार को देखत हुए अनेक आलोचका को उनकी ऐतिहासिक्ता' 
पर संदेह हुआ है तथा वे उहे शुद्ध कल्पता वा पुरुष मानते हैं । पाश्वात्य विद्वान उह 
इसी भाव सना! में बल्पना का रूप ठहराते रहे हैं। वितु भारतीय विद्वानों वी 
खोज ने सिंद्ध कर दिया है कि इृप्ण एतिहासिक पुसुप हैं, जो लगातार परिवर्तित- 
परिवर्धित होते रहे हैं।* वैदिक काल मे भागवत-वाल तव' झनेक' इष्णों बे” उल्लेख 
मिलते हैं थे सब 'दृष्णमय' होकर क्से समाविष्ट हो गय, यह प्रश्व झ्ाज भी 
विचारणीय है। जसे महावाव्य विक्सनशील महावाव्य का रूप बदलता रहता है 
फिर स्थिर होता है। ऐसे ही विक्सनशील नायक' भी अनेक युणां वी सजना से 
बनता है । ऋषियों की मेधा, तपस्वियो का तप, योगियो वी साधना, भक्तों का 
भक्ति तथा साहित्यिका वी कल्पना सं ही ऐसा नायव' उदित होता है। इृष्ण ऐसा 
ही प्रबहमान विक्सतशील चरित्र हे, जो हर युग मे नया जाम लेता रहा है तथा 
प्रत्येक युग म श्रपता नाम पुराना रखते हुए भी नवीन #ष्टि-बाब, भाव-बोघ, चाम- 
बांध तथा युग-बोघ को ग्रहण करता रहा है ।* उनके चरित वी निरन्तरता ही 
शाश्वत हृढ़ता की प्रतीक' है। इस नायक वे नाम, विकास क्रम को स्पप्ट बरने दे" 
लिए ही समीचीन है वि' वेदा से उसवी छानवीन भारम्भ वी जाये तथा वेदोत्तर 
भुगा मं उस तायकत्व के रूप पर विचार किया जाये। 


बेदो मे कृष्ण 


बृष्ण या प्राची मे उल्लेख ऋग्वेद मे उपलब्ध होता है। ऋषि इृष्ण ही 
ऋग्वेद मे अ्प्टम तथा दशम मण्डल दे” रचयिता हैं। कम्बेद के प्रथम मण्डल मं भी 
इप्ण वा उजेख है। यहाँ इंद्र द्वास मारे गये एंक दृष्णासुर को चर्चा है ३९ 
इसी बेद म दूसरे तथा भ्रष्टम मण्डल मे भी इद्ध तथा इृष्णासुर बे' सघय की चर्चा 
है ॥४ प्रसिद्ध दशन वेत्ता डा० राधाउप्णन ने इस इृष्ण को उस सेना का दवीहत 
परम वीर पुम्प स्वाकार क्या है ॥४ विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में इंद्ध- 





4-$फ्ा 9छ7 एश्ााड ए20 -- 5 भराज्णा3 9 2 

२ बर्द्िमचाद्व चस्डोपाध्याय--हृष्ण चरित्र, पु० ४७, श्रनु० जगतायप्रसाद 
चतुर्वेदी 

हे ऋ०--१ १३०, ५ 

४ (0 २, २०७ (॥) 5, २५५ १३ 

५ इल्डियन फिलासफों जि० १+पु० ८७ 


र्श्द कष्ण मे नायमत्व वा स्वरूप विकास 


युद्ध विरोप देसवर पराएथाय पिद्वानू इलियट ने उस्ते वत्वि इध्णा था रूप ही 
माता है ।* 

“ऋग्वेद! म ही छह क्रपि भा बहा गया है धौर वर्ता €प मे हृष्पप प्रगीरत 
ऋषि या ताम भी दिया गया है ॥३ थे सोमवात के जिए अश्रश्विती कुमारा को 
आ्राह्दान दे। हैं । बरे प्रपत्यवाचय रुप मे हृष्छिय शाह का प्रयोग भी एक, दो 
ऋचाओ मे मिला। है ।3 कीपीतवी द्राह्मटा में थी दृष्णा अगीरम वी चचा है ।४ 
'ऐतरेय आरण्यव' में इब्ण हारीत' नामत एवं गुर वा उत्तेष है ॥ दूसरी शोर 
'छादीग्योपनिषत' म उप्ण देवती के पुध्र शौर अगीरस या शिष्य बहे यय हैं । 
डा० भण्डारकर ने पाणिनि अ्प्दापायी'" मे प्रयुक्त कृष्ण तथा रण शादों 
के प्राधार पर इसवा सम्ब।ध दृष्णायन योत' से जोड जिया है ।5 

डा० वपिसदेव शास्त्री ने शब्द साम्य के भाघार पर ऋग्वे” मे हृष्ण तथा 
भव त॑५६ तथा 'प्रथयवंद!" मे राम और कृष्ण के उल्तेस को सोजा है कियु 
उनका सतत है कि इनकी ऐतिहासिक्शा पर सम्भवत अ्रथवष्म्य हांने को कारण 
विद्वानों ने विचार नहा किया ।/ ** पीछे स विद्वान जे० गाद ने कृष्ण श्रजु न वा 
तातपय “राव एवं दिन से स्वीकार क्या है ।*२ 

ऋग्वद मे एक स्थल पर कृष्ण वी चर्चा असुरराज परे रुप में भी 
है । इंद्र ते देवता बहस्पति वी भमहायता से उस पछाड़ दिया था ॥"३ बही-कही 
इंद्र को इृष्णासुर वी गसवती स्वियों का वध करत वाला कहा गया है १४ 

इस प्रवार उपयु वत वथ्यों के भ्राघार पर इृष्ण नाम को ऐतिहासिक्ता तथा 
कृष्णा माम्क व्यक्ति वा भ्रस्तित्व निश्चय ही सिद्ध होता है। त्ीम प्रजार स॑द्ृष्ण 
सामने धाते हैं-- 


१ हि इुइडज्म तथा बुद्धि्म-१० १५५ (१६५४) 
२ (६) ढा० भण्डारवर--फ्ालेक्टेड बस में सकलित ब० चैं० य० १४ 
(॥) ००-८६, <५, ६८४ ५७ 


३ ६) # ११६, २३ (0) २३, ११७ ७ 
४ बेन €& ॥ ३२२ 

६ से। १७, ६ ७ ४४, १, ६८ 

दे ब० ० --प० १४५ 

६ ६, ६, रऐ १० १३२३ है 


११ मध्यपुपीन साहित्य मे भवतारबाठ, १० ५२३१ 
११ जे० गोद--ऐस्पेक्ट्स भ्राफ़ भर्ती वब्एपविश्म, प० १४८ (स० १६<४) 


१३ ऋ० ६--९६; ६३-१५ शैड है १०११ 


कष्ण के नायकत्व का स्वरूप-विकास र्श्६ 


(१) मानों के रचयिता अग्रीरस दृष्ण । 

(२) प्रार्येतर सम्द्गति से सम्बद्ध इृष्णासुर छृप्ण । 

(३) झजु न वे सहचर के इष्ण | बाद म जिनका सम्बंध 'महाभारत' के 
अज्ु न कष्णु से भी माना जा सवता है। छादोग्य! का प्रभाव गीता” पर बहुत 
है, इस टप्टि से कप्ण अगीरस वा सम्बंध गीता कष्ण से भी स्थापित किया 
जा सकता है। इसी धारणा को गावें, प्रियसन मजूमदार, राय चौधरी, बान 
भ्रापडर आदि स्रोजी विद्वाना ने स्वीकार रिया है?" लाकमाय बाल ग्रगाघर 
तिलक इस घारणा से सहमत नही हैं ।* उनके मत स॑ “छादोग्य” तथा गीता का 
भाव साम्य मूल झ्राधार (गीता) से सम्बद्ध नहीं है । डा० हरिवश लाल शर्मा ने 
वदिक कप्ण को झवतार और दवता न मानकर भी भागवत बा कप्ण माना 
है। ३ 

वदिक कृष्ण का पुराणों के कृष्णा से एकीकरण जनथुतिया तथा लावा 
विश्वासों वो लेकर हुथा हागा। लेकिन तीन हृष्णा में से कौन सा इृष्ण पुराण-कृष्ण 
हो गया, प्रमाणा के प्रभाव मं कुछ भी कहना सम्भव नही है । डा० केलकर ने 
ऋग्वेद के चार विष्णुपरक म्रों वे भाधार पर विप्णु तथा ४ष्णा को एक ही माना 
है। वही से विष्णु का गायो से सम्ब'ध देखकर उस पशुपालक' देवता विष्णु को सुय 
चशा मानकर उस पीछे के काल मे कृष्ण मान लिया है। वेदो के बाद वे विष्णु 
तथा इृष्ण का मेल पुराणों से मान लेते हैं ।<४ रामधारीसिंह दिनकर ने “हृष्ण! नाम 


की प्राचानता तथा ऐतिहामिक्ता को वेदो से ही स्थापित क्या है तथा उनका मत 
माय भी लगता है ।* 





१ (।) इनसाटक्लोपीडिया श्राव रिलीजन एण्ड ऐयिव्स, १५० ४३५, भाग २ 
(॥) दल्चरल हेरिटेज श्राव इण्डिचा--प० ११ १२, भाग ३ 
(॥॥) प्रो हिस्ट्री भ्राव वष्णव सेद्सट, पु० ७८ 
(।९) बदिर इण्डेक्स, पु० १८४, भाग १ 
गीता रहस्य, प० ५३८ 
सुर झौर उनका साहित्य, प० ११८ 
मराठी हिदो कृष्ण काव्य का तुलनात्मक प्रध्ययन, प० ४ ४ 
#दृष्ण माम के साथ गाय, घरपाहा, छेती शोर दिसानो की क्याए देख 
वर तथा यह देख फर कि उसके भाई बलराम हल लेक्तर चलते हैं, 
पश्चिम के विद्वानों ने यह भ्रनुमाद ल्गापा या कि पहिंले एष्ण फसल तथा 
वनस्पति के देवता रहे होंगे । मगर, भारतोय पष्डित इस प्नुमान को 
नहीं मानते । इृष्ण नाम बहुत प्राचीन है ॥”? 

"- सरहृति के चार क्‍क्‍ध्याय, पृ० ६१ 


सर नए जा न्ए 


२६० कष्ण वे नायवत्व का स्वरूप विकास 


पुराणों में कृष्ण 

बदिव' कृष्ण तथा प्रोयरिएक हृष्ण एक हा व्यक्ति हैं अथदा ग्लग घलस इस 
भत पर बहुत विवाद है। पुराणों के क्ष्ण सात्त्वत कुल म॑ उत्पन यदुवशी हैं। उदें 
चद्धवशी एहा गया है ।' कुछ पुराशो मे उह सूयबशी कहा गया है जहाँ उनकी माँ 
का नाम देवकी तथा पिता का साम वसुदेव है तथा ब्रद्मा विष्णु को वसुटेब के घर 
में भ्रवतरित होने की सलाह देते हैं ॥* इतना निश्चित है किः उपनिपद से लेकर 
पृराणोी तक इष्ण का व्याक्तिव बहुत विसात हुआ है । एएए) मे कृष्ण को निश्चित 
झायाम मिलते हैं । हण्ण वे इस प्राचीन व्यक्तित्व में वध्णाव भवितर का सैंकटय बहुत 
है। प्रत कृष्ण के पायकत्व वे! विक्‍्श्स में वष्णावभक्ति का बहुत योग है । 


महाभारत मे कृष्ण 


महाभारत भारतीय जनजीवन को सम्पूए रुप से प्रतिनिधित्व करने बाला 
विक्सनशील महावा य माना जाता है। इसके साथ व्यास वा नाम विशेष रूपस 
सम्बद्ध होने पर भी यह एक कवि या सीमित काल का रचना नही है ।असिद्ध 
विद्वान जिप्टरनित्ज ने ठीव' ही बहा है ति' महाभारत झपने श्राप में सम्पूर्ा वधा 
समग्र साहित्य (होत लिटरेउर) है | शत शत वर्षों तब' मृत कहानी म॑ देव झास्यान 
मिलते रह तथा मूत्र रहानी को पहिचासनना श्राज वठित है। महाभारत ग्रुग वी 
ऐतिहासिक , सास्क्षतिक, राजनीतिक सामाजिक क्थाझ्रो वा विशाल कोष है। 


"महाभारत के नायक इष्ण का व्यक्तित्व बहुत अदभुत है । पराण्ठवा बी भोर 
में युद्ध के सुनधार वे हो रहे। फिर भी महाभारत मे वे भगवान के श्रवतार हैं, 
ओ्ोर उनके द्वारा भ्रनुप्नेरित अयायाचरण को भी महाभारत में उनवा अलौवित 
चरित्र बताया गया है। महाभारत के झय थात्र युद्ध श्रोर राजनीति की झ्राग में जले 
रहे हैं । सबके सव एक तूफान म से होकर गुजरे हैं । अ्रपना रास्ता उहोंते स्वयं 
बनाया है श्रौर प्रपती रची हुई विषत्ति की चिता मे वे हसते हसते बूद गय हैं।* 
चरित्रो का यह विराट महासागर इतिहास, पुराण धम ग्राथ महावाब्य आदि सभी 
बुछ है । महाभारत के तायक कृष्ण महान योगी वेजाड राजनीतिय तथा साक्षात 
ब्रह्म के अवतार हैं । यहाँ पर कप्ण का रूप मधुर नही सम्पूण रूप से विराट रुप हो 
मिलता है। महाभारत का सम्पूण युद्ध उनके सबेस पर ही घूम रहा है | इेप्ण का 
यह रूप पुराणा के इंष्ण स भिन है श्नत ग्रोपालकृष्ण तथा महाभारत दैप्ण 
दो भिनर भिन दष्टिया के प्रतीवः हैं ? इस दप्टि वर मिलता वे वारण ही महाभारत 


१ पाजिटर एतसेण्ट इण्डियन हिस्टोरिक्ल दे डियन, पु० १०२६ ६७ [डंडे 
२ हरिवा पुराण था सास्दविक विवेचद-दीणा पराणि पाण्डेय, प० १४ 
३ हिस्ट्री झाद इण्डियन लिटरेचर, भाग है, पु० ३१७ 


कष्ण वै' सायवत्त्व वा स्वरूप विकास २६१ 


के कृष्ण गोपाल इृष्ण से कमी मिलाये नहीं जा सके। मध्य युग मे महाभारत के 
कृष्ण का नही, पुराणा के इृष्ण का बोलवाला रहा है, इसबा कारण है कि मध्ययुग 
पौरासखिक्ता वे प्रभाव मे अधिक दवा है | 


कृष्ण तथा विष्णु 


बेंदिक' विष्णु इद्र से बहुत छोटे देवता हैं। ब्राह्मण काल म यज्ञ का प्राघाय 
था, झत वें यच् रूप विप्ण बन गये । ऐतरय ब्राह्मण म विष्णु 'परम-देव' स्वीकार 
किए गये ।* शतपथ ब्राह्मण भे विष्ण, के वामत रूप वी चर्चा है ,३ साथ ही वे यज्ञ- 
सम्बंधी विग्रहो मं विजयी होकर देवताग्रो मे महत्त्वपूण वन जात हैं। उही बी 
प्रत्यचा स॑ उनवा कटा सिर विष्णु बन जाता है। फिर वे विष्णु झादित्यो मे 
सवशक्तिमान हैं।४ महाभारत के विष्णु को वारह भवतारा म सर्वाधिक त्ेजस्साकार 
कहा गया है ।४ उनके रूप धारणा तथा सवशक्तिमान वी कल्पना ने उद्दे चार 
भायुध (शख, चक्र, गदा पदम) से झलझृत कर मानव से भ्रधिक बलवान दिखा 
दिया । इस प्रकार जावन-मरख बे” दु खो का त्राणकर्ता दवता विष्णु उदित हुआ 
तथा इंद्र का तज उसके सामने पीछे पड गया । 'सूयलोक के साथ 'गोलोक” से भी 
उसवा निवास हो गया ।१ विष्णु की चार भुजाभ्ा का तंज इतता बढा किभ्रय 
वदिक देवता, उनके सामने डिक' नहीं सके, लोग उहें भूलने लगे । सभी क्याए 
विष्णु म॑ मिलवर “त्रिविक्रम विश्ववसु”, “राघानोपति” तथा "भुवनस्यराजा” मं 
समाहिति पा गयो 'सूयलोक” के परे “गोलोक” के ब्रजमण्डल मे भी “गोमण्डली” 
समभी जाने लगी । 


तत्तरीय प्रारण्यक मे विध्पु का एक प्राचान ऋषि नारायण में समाविष्द 
हो गये ।? पाचराप्र धम मे उपासना-परम्परा चल पडी । वादम ये सभी भावनाएं 
वासुददेव कष्ण में मिल गयी । तत्तरीय झारण्यव' मे एक स्थान पर वासुदेव, विष्णु 
तथा नारायण वी समता का उल्लेख है ।5 के० एम० मुशी न पारिनि के (ई० पु० 
समय ४०० शताब्दी) झ्ाधार पर जनसाधारण म॑ विष्णुबयूजा को स्वीवार किया 


प्रा० हजारीप्रसाद हिवेदी--हिंदी साहित्य वी भूमित्रा, पृ० १४३ 
ऐतरेय ब्राह्मण , १, ३० 

जातपय ब्राह्मण १ २, ५ 

गीता--दसवा अ्रध्याय इलोक २१ 

महाभा रत-१, ६५ १६ (कलछफता सस्करण , १९०९) 

इतपय ब्राण ३, ४, ३, १४ । 

पोद्दार प्रभिन-दन प्रय पु० २५५ 

चष्णव धस्त, पु० २१ 


मे के ते ख4 न ख्णलण ०2० 


२६० कष्ण के नायकत्व वा स्व््प विश्तस 


पुराणों में कृष्ण 

वरदिक एष्ण तथा पौराणिक इृष्णा एवं हो व्यक्ति है श्रथवा अलग प्रतय इस 
मत पर बहुत विवाद है। पुराणों के इृष्ण सात्तत दुल से उत्पात यदुवशी हैं ! झहे 
चंद्रवशी 7हा गया है ।? कुछ पुराणा म उह सूयवशी कहा गया है जहाँ उनकी माँ 
क्य नाम देवकी तथा पिता का ताम वयुदव है तथा ब्रह्मा पिष्णु को वसुदेव के धर 
में अवतरित होने वी सलाह देते हैं (* इतना निश्चित है कि उपनिपद से लेकर 
पुराणों तब' कृष्ण वा व्यक्तित्व बहुत विस्वत हुआ है ( पुराणों में ढृष्ण को निश्चित 
आयाम मितते हैं। कृष्णा वे इस धाचीन “यक्तित्व मे वष्णाव भक्ति वा नैक्टय बहुत 
है। भ्रत दृष्ण के वायकत्व के विफरास मे वष्णावभक्ति का बहुत योग है । 


महाभारत मे कृष्ण 


महाभारत भारतीय जनजोवत वो सम्पूण शप से प्रतिनिधित्व करते बाला 
विक्सनशील महावा य माना जाता है | इसके साथ व्यास शा नाम विशेष खूप से 
सम्बद्ध होने पर भी यह एक कवि या सीमित का का रचना नहीं है । प्रसिद्ध 
विद्वान विष्टरवित्ज से ठीक हो कटा है वि महाभारत अपने श्राप में धम्पूएं तथा 
समग्र साहित्य (होत लिटरेचर) है । शत शत्त वर्षों तक मुल कहानी मे भ्रवक भाष्याव 
मिलते रहे तथा मृत कहानी का पहिचासना भाव कठिन है। महाभारत थ्रुग वी 
ऐतिहासिक , सास्कृतिद राजनीतिक सामाजिक क्थाझग्रो वा विशाल 'ऐोप है। 


“महाभारत के सायक शध्ण का व्यक्तित्व बटुत अद्भुत है । पाण्डवा बी भोर 
में युद्ध के सूत्रधार वे हो रहे। फिर भी मदाभारत ग बे भगवान के श्रवतार हैं, 
भ्रौर उनके द्वारा श्रनुप्रेरित भयायाचरण को भी महाभारत में उतवा भ्रलौवित 
चरित्र बताया गया है। महाभारत के ग्रय पात्र युद और राजनीति वी आग मे जल 
रहे हैं। सबके सत्र एक तूफान मस हारर गुजरे हैं। अपना रास्ता उहने स्वयं 
बनाया है श्रौर भ्परो रची हुई विपक्ति वी दिन्ता स वे हमने हमने बुद गये हैं।? 
घ्रितों का यह वियट महासागर इतिहास, वुराण घम प्राय, महावाय भादि समी 
कुछ है । महाभारत के नापक इंप्णा सहान योगी बेजोड राजनातित तथा साक्षातत 
प्रह्म वे' अवतार हैं। यहाँ पर कप्शा वा रूप मघुर नही संम्पूर रूप स विराट रुप हो 
मिलता है। महाभारत का सम्पूण युद्ध उादे! सकेत पर हो घूम रहा है शष्ण का 
यद्द रूप पुराण के इंष्ण से मिन है प्रत ग्रापानइप्णा तया महाभारत देध्ण 
दो भिन भिन दृष्टिया के प्रगाक हैं। इस दृष्टि का मिनता नै बारग हा महामारत 


है परॉजिहर एतसेश्ट इण्टियव हिल्‍्टोरियल ड्र डिचन, प० १०३४ ६७ १४४ 
२ हरियय पुराण दा सास्यतिक विवेधत-वीजा पाशि पाण्डेय, १० १५ 
३ हिस्ट्री भाव इष्डियन लिटरेचर, भाग है, पृ० ३१७ 


कध्ण कै नामवर॑ंव वा स्वरूप विकास २६१ 


के कृष्ण गोपाल कृष्ण से कभी मिलाये नहीं जा सके। मध्य युग मे महाभारत के 
इृष्ण वा नहीं, पुराणों के हृप्ण का बोलवाला रहा है, इसका वारण है कि मध्ययुग 
पौराणिकता के प्रभाव में भ्रधिक दबा है। 


कृष्ण तथा विष्णु 


बदिक विष्णु इंद्र से बहुत छोटे देवता हैं । ब्राह्मण काल म यज्ञ का प्राघाय 
था, झत वे यत् रूप विष्णु बन गये। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु 'परम-देव' स्वीकार 
किए गये ।* शतपथ ब्राह्मण मे विष्ण, के वामन रूप वी चर्चा है ,3 साथ ही वे यच 
सम्बंधी विग्रहा मं विजयो होकर देवताञ्ाा मे महत्त्वपूणा वन जात॑ हैं। उही की 
प्रत्यचा से उनका कटा प्र विष्णु वत जाता है। फिर वे विष्णु भादित्यो भे 
सवशक्तिमान हैं ।४ महाभारत के विष्णु का बारह भवतारा में सर्वाधिक तेजस्साकार 
कहां गया है।* उतके रूप धारण तथा सवशक्तिमान वी कल्पना ने उहें चार 
भायुध (शस, चक्र, गदा पदम) से झलइत कर मावव से अ्रधिक बलवान दिखा 
दिया । इस प्रकार जीवन मरण के दु खो का न्राणक्ता देवता विष्ण, उदित हुआ 
तथा इद्ग का तेज उसके' सामने पीछे पड गया । “सूयलोक' के साथ “गोलोक' मे भी 
उसका सिवास हो गया ॥५ विष्णु की चार भुजाशो का तेज इतना वटा कि श्रय 
बदिक देवता, उनके सामने टिकः नहीं सके, लोग उहें भूलने लगे । सभी कथाएं 
विष्णु में मिलवर “त्रिविक्रम विश्ववसु”, “राघानोपति' तथा भुवनस्यराजा' मं 
समाहिति पा गयी 'सूयलोक” वे' परे “गालोक” के ब्रजमण्डल मे भी “गोमण्डली” 
समभी जाने लगी । 


तत्तरीय आरण्यव' मे विष्णु का एक प्राचीन ऋषि नारायण मे समाविष्ट 
हो गये ।* पाचरात्र धम मे उपासना परम्परा चल पडी । बाद मे थे सभी भावनाएं 
वासुदेव कृष्ण में मिल गयी । तैत्तरीय भारष्यकः में एक स्थान पर वासुदेव, विष्णु 
तथा नारायण का समता का उल्लेख है ॥६ के० एम० सु शी ने पारिनि के (ई० पु० 
समय ५०० शताब्दी) ग्राधार पर जनसाथारण म विष्णु-यूजा को स्वीकार किया 


श्रा० हवारीप्रसाद द्विविेदी--हिंदी साहित्य की भूसिका, पृ० १४३ 
ऐत्तरेप द्ाह्मण + १ ३० 

शतपय बाह्य थ १ ,२, ५ 

गीता--दसवा श्रष्याय इलोक २१ 

महाभारत-१, ६५, १६ (कलकत्ता सस्करण , १९०९) 

खअतपय बाण - १ ५, है, १४॥। 

पोदटार अभिनदन प्रय पृ० २५४ 

वष्णव घम, पृ० २१ 


गे दे मद न #णलप लत 


२६० कदर के नायकत्व का स्वरूप विश्यस 


पुराणों में कृष्ण 

चैदिक इृष्णा तथा पौराशिक अ्प्श एक ही व्यक्ति हैं ग्रथवा अ्तग प्रलय इस 
मत पर बहुच्त विकार है । बुरासो के दप्सा सात्त्तत कुछ मे उत्पन यदुवशी हैं। हू 
चद्रवशी कहा गया है ।१ डुय पुराणा मे उहें सुयवशी कहा ग्रया है जहाँ उनकी मो 
का नाम वेवक्पे तथा पिता का नाम बुदेव है तथा ब्रह्मा रिव्यु को वमुच्च के धर 
में अबतरित होने को सताह देते हैं ।* इतना निश्चित है कि. उपतिपद से लेकर 
प्राण तर कृथ्स वा "पक्तिद पहुत विल्तत हम है । 3राणा में इच्छा को निश्चित 
भायाम मिदत हैं। श्ण के इस प्राचीन व्क्तित मे वच्णव भेवित का जैक्टय बहुत 
है। प्रत शष्ण हैः सायक त्व के विवात् मे पः्रावभ्ति का बहुत योग है । 


महाभारत मे कृष्ण 


महाभारत भारताय जनजावन के सम्बूरा रुप से प्रतितिधिय बरने वाला 
विक्सनशील महावाय माना जाता है । इसके साथ ज्यास्त का नाम विशेष स्पश 


प्रमप्र साहित्य (होच छिटरेचर) है । धत शत वर्षों तक मूत बहानी मे अनेक प्रारयान 
मिलते रह तथा मूत्र काना का पहिचानना प्राय बरठिन है । मे हाभारत युग वी 
ऐप्िहायिक , गास्टतिक राजनीतिक सामाजिक कथाओं वा विशाल ग्रोष है। 


भौर उनके द्वारा प्रचुपरित अ्यायाचरश का भा महाभारत से उसवप अलौकिया 
चरित्र चत्ताया गया है । महाभारत है भय वात युद्ध भौर राजमाति को प्राग में जब 


बनाया है भोर भपनो रची हैँई पिपति को फिल्‍्ता म॑ वे हगेते हटा) कृत गे है।३ 
चरित्र] वा यह विशट सथप्तार इतिहास उराहय पमग्राथ महाकात्य भ्रानि रात 
उप है। महाभारत ये चाप डेप मचा योगा बाड़ राजनोविद तथा साथाय 
बक्ष क भतार हैं; पट पर कपप क्ात्ल्क मर न मम्पूय रुप मे विराट सुप डा 
मिउ्या है। म्रदमारत का सम्पून यद्ध उनके गाय वर हू। पृ रहा है । कष्णण गा 
मद रुप पुराणा + कृधप ये मिलन है प्रक सालवहारा तथा मतामारत शृच 


दो भिन मिल हप्टिया के ब्रपार हैं । इस दृष्टि का प्रितात हे वाराण हा मचभारत 


कर्ण के मोयवर्त्व वा स्वरूप विकास २६१ 


के कृष्ण गोपाल कृष्ण से कभी मिलाये नहीं जा सके। मध्य युग मे महाभारत क्के 
कृष्ण का नही, पुराणा के इृष्ण का बोलवाला रहा है, इसका कारण है कि मध्ययुग 
पौराशिक्ता कै प्रभाव मे भ्रधिव दबा है । 


कृष्ण तथा विष्णु 


बल्कि विष्णु इद्र से बहुत छोटे देवता हैं। ब्राह्मण काल में यज्ञ का प्राधाय 
था, झत वे यच रूप विप्णु बन गये । ऐतरेय ब्राह्मण म॑ विष्णु “परम देव” स्वीकार 
किए गये ।९ शतपथ ब्राह्मण में विष्ण्‌ के वामत रूप वी चर्चा है ,? साथ ही वे यज्ञ 
सम्बंधी विग्रहा मं विजयी होकर देवता में महत्त्वपुणा बन जाते हैं। उद्डी की 
प्रयषा से उनका कक्‍ठा सिर विष्णु बन जाता है। फिर वे विष्णु भादित्यो मे 
सवशकितमान हैं ।४ महाभारत के विष्णु को बारह झवतारो म सर्वाधिक तेजस्साकार 
कहा गया है।ं उनके रूप धारण तथा सवशक्तिमान की कह्पना ने उहू चार 
आागुष (शख, चक्र, गदा, पदम) से अलझ्ृत कर मानव से भ्रधिवः बलवान दिखा 
दिया। इस प्रकार जीवन मरण के दु खो का त्राणकर्ता देवता विष्णु उदित हुआ 
तथा इद्र का तेज उसके सामने पीछे पड गया । 'सूयलोक' के' साथ “गालोक” में भी 
उसका निवास हो गया ।५ विष्णु वी चार भुजाश्नो का तेज इतना वढा विग्रय 
बदिक देवता, उनने' सामने डिक नहीं सके, लोग उहें भूलत लगे | सभी कथाएं 
विष्णु मे मिलवर "त्रिविक्रम विश्ववसु”, “राघानोपति' तथा “भुवनस्यराजा' मं 


समाहिति पा गयो सूयलोव” के परे 'गोलोक” के' ब्नजमण्डल में भी “गोमण्डली” 
समभी जाने लगी । 


तत्तरीय प्रारण्यक म॑ विष्णु का एक प्राचान ऋषि नारायण में समाविष्ट 
हो गये ।* पाचरात्र घम मे उपासना-परम्परा चल पडी । बाद में ये सभी भावनाएं 
वासुदव कष्ण में मिल गयी । तत्तरीय श्रारण्यक मे एक स्थान पर वासुदेव, विष्णु 
तथा नारायण वी समता का उल्लेस है ।४ के० एम० मु शी ने पाणिनि के (६० पू० 
समय ५०० शताब्दी) आधार पर जनसाघारण म विष्णुयूजा को स्वीकार क्या 





भा० ह॒पारीप्रसाद हिवेदी--हिंदो साहित्य को भूसिदा, पृ० १४३ 
शेतरेय ब्राह्मण , १, ३० 


शतपथ बराह्म ० १ ,२ ५ 

गोता--दसवा भ्रष्याय इलोकू २१ 

महाभारत-१, ६५, १६ (कलकत्ता सस्करण , १९०९) 
शतपय ब्राण - १ ५ हे, ४ । 

पोदूटार झ्रभिनदन प्रय प० २५५ 

वष्णव चम, प० २१ 


॥. के # रू क# #णलएल७ 


३६२ मष्ण है सायवत्व वा स्वरूप विकास 


है १ भरत प्रतजलि के समय से पूत्र ही विष्णु का भावना वायुदेव इृष्स से मित्र 
गई हागी ।* बाहुदंव के साथ हृष्य के संयोग वी हा हम्माउवाएँ हां सबती हैं। 
'हिने तो यह जि इष्ण एक वदिया ज्रापि थे जिएने ऋस्वेट वे प्रप्टम मण्डल को 
रचना शी ? छादांस्य मे दृध्ण तेवको के पुत्र व रुप मे ग्रात हैं ६ भग्लेद के समय 
से छारदोग्य उपदिषद्‌ नो समय तकः कोई जनश्ुति (इप्ए-सम्बंधी) चली आया 
होगी । इसी के प्राघार पर प्राचीन बच्ण का सापय वासु*्व से पैय हुआ होगा जय वे 
दंवत्व वे' पद पर भ्रधिष्ठित हुए होगे ।/“ इसका मत डा० रामजुमार वर्मा पा है कि 
जातयो वी क्या वे! भाष्यवार व झनुझ्तार (कृपएयन) वष्ण एवं गोन है, जिसवी 
पर्चा डा० अण्यरकर ने भी की है। वासुदर इसी ग्रोह के क्षत्रिय थे, इसीलिए व 
बासुदेव कण कहलाये [४ 


बासुदेव फष्ण 

बिद्वाना ने महाभारत के नोयक वासुर्देव बुष्णा दे! वासुश्व से सम्बध था 
अनुमाव, देवकी युत् करए से किया है।*< डा» भण्डारवर ने जातक के कप्णायत 
गोम्र की प्रमाण गाया में स्पष्ट वदघादित किया कि वे गोव वे कारण मात्र कध्ण 
भी कहें जा सकते थे। * वो भी हो पर गाता मे कष्ण ने अपने वो बध्णियों में 
चायुदेव कहा है।* महाभारत म विष्णु यानारायश वा श्वतार बर्वर कब्ण 
पर्याय बने गये हैं । 


उपर हम कह धुवे हैं कि प्रतजलि पृत्र ही वासुरेय इष्छा वे साथ विष्णु 
सारायश मी करपता हो थई थी । झचाय हजाराप्रसाद द्विवरी के मत से “इसा से 
मम से कम चार सी बप पूव वासुदेव की पूजा चल पडी थी। घोौरे धीरे वासुटत 
और नारागएण को एवं ही सम्मा जाने तथा | * बौद्धो 4 घट जातक! में पैवगाय 


१ गुजरात एण्ड इंद्स लिटरेचर १२ १२६ १२७ 
३ इण्डियन एदोरवेरो, ३ १६, घरात् शाव रामल एशियाटिक सोधापढटा 
पृ० १७२, स० १६०८ 
३ पोदभर प्रसिताउनग्रथ प० २६६ 
४ हिंदी साहित्य का झालोचनात्मा इतिहास, ९० ५६५ 
४ छा्देग्य-- ७ ६५७५ ६ 
६ वष्णविम्म जिश्म प० है६ 
७ गीता १० रे७ 
रू सूर-साहित्य, पू० है 


अष्ण वै' सायवत्त्य वा स्वरूप विवास २६३ 


तथा उपसायर के दो पुत्रा वा नाम वासुदेव तया बलदेव है ।* जनियो ने बाइसवें तीय- 
बर "तेमिनाथ' बे साथ पृष्ण वा चर्चा वी है ।* फिर भी उाके झाधार स्पष्ट नहीं 
हैं। राय चौधरी ने घतेवः प्रमाण देते हुए वहा है वि सातवी शतती ई० पू० से लेकर 
ई० पू८ तव' जिस इृष्ण भर उसवे' घम वा प्रचार हो चुरा था, वे महाभारत बेः 
नेता वासुदेव हृष्ण द्वी हैं।? भरत विष्टरनित्स वा यह मद्र निराघार सिद्ध होता है. 
कि पाण्डवा बे' सलाहकार दृष्ण, पौराणिव दृष्ण, गोता मे उपदेशवा इृष्ण तथा 
गापाल हृष्ए विभिन्‍न व्यवित रहे हैं ।४ भारतीय विचार घारा पाश्चात्य विद्वानों 
की इस विचारधारा को अमपूण मानतों है। व्यावि कप्ण वे विभिन्‍न रूपो का 
समावय ही पूर्णावतार वष्ण को जम देता है। “फिर भी वैदिक वष्ण, उपनिपद्‌- 
कष्ण, महाभारत-कप्ण, द्वारवा-कष्ण, गीता-सुप्ण भोर गोठुल-क्ष्णा वे ऐक्य, 
बी समस्या एक स्वतन्र प्रवेषण वी भपेक्षा रखतो है ।!* कप्ण को अनेव रूपो 
का व्यापक समवय मानता ही उचित लगता है । पुराणों म वष्ण-क्या वा भेण्डार 
है पर उसमे भी बल्पनात्मक, प्रतीकात्मक', रूपवात्मव' भ्ौर घाभिव झभावरण की 
जवड वदी है। भत सर्वाधिक प्राचीन हरिवश पुराण वे' वामुदेव-यप्ण ही भागे 
विकसित होते रह । 'हरिवश वाए बृष्ण चरित्र ही भनेव' पुराणा वे! कृष्ण चरित्र 
की पृष्ठभूमि है। यही से उनवे' गायवत्त्व के ठोस प्राघार भकुरित होने लगते हैं । 


यासुदेव कष्ण तथा गोपाल कृष्ण 


डा० पुसलकर ने पोराशिक क्थाप्रो वी श्रनेक' रुपो मे व्यास्या करते हुए 
वामुदेय बष्ण तथा गापाल कष्ण दोनो को एक ही ठहराया है।९ वासुदेव कप्ण 
तथा गोपाल कृष्ण व' प्राचीन सम्बघो के' अभाव को देखकर डा० भण्डारवर दोनो 
को एक' नही मानत हैं।* श्री राय चौधरी ने 'जमिनीय ब्राह्मण में 'गोपाल- 
वाष्णोय वा उल्वेख क्या है । उहने गोपाल, गोपेद्र, योवि-द मे” सम्बंध विकास 
वा भनुमान “विप्णुरगोप ” से क्या है। विष्णु का भन्तिम पद उस स्थाद पर 





१ भष्डारकर-कलेड्टेड उतर, पु० ४ 

पोददार प्रभिनदन ग्रथ पूृ० ७०७ 

हिंदी भ्राव इण्डियन लिटरेच र-प० ४५६-५७, भाग १ 

डा० ऋषिल्‍टेद सध्ययुगीन साहित्य से श्रवतारबाद, पु० ५२४ 

डा० वीणापाणि पाण्डे हरिवश पुराण फा सास्ट्ृतिद घिवेचा, पृ० ७० 
दी ग्लोरी दट यज्ञ गुज्षर देश, पु० १२२, भाग १ 
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चही १, ६, १ 


डा छू मद बुआ लय 


३६४ कंष्ण कै नायकत्व वा स्वरूप विकास 


निवास करता है जहा दौडने वाली, सोगो वाली गायें रहती हैं।!* महाभारत भें 
भी वासुदेव अपने को गोविद बहते हैं ॥* गौता मे नी गोविद”' शब्द मिलता है।रे 


नारायण पौराणिक ब्राह्मर वाल में ही परम देवत्व” को प्राप्त ही गये 
थे । महाभारत काल मे सात्त्ववों ने वासुदेव को परम उपास्य स्वीकार किया। 
वासुदेव भौर नारायण इस वाल में एक हो गये शोर उहे एक ही देवता माना 
जाने लगा। श्राचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी का पहना है कि 'यहा तक झावर वासुदेव 
कृष्ण विष्णु और नारायण एक हो चुके थे। पर ग्रापाल कृष्ण का झव तक इनमे 
कोई सम्बंध नही था । इस प्रकार बोई भो देवता का नाम न तो महाभारत वे' 
तारायणीय मत मे भ्राता है भौर न परातजल महाभापष्य मं । सारायणीय वासुदेव के 
झ्रवतार का उल्लेख है । इसम कस वध की भी चर्चा है। पर उम्रम गोपात कृष्ण 
का नाम नही है । गोपाल कृष्ण द्वारा सारे गये राक्षसा का भी कोई उल्लेख नहीं 
मिलता ।/४ 


ऊपर बक्‍हचुके हैं कि महाभारत काल तक वासुदेव कृष्ण सात्त्यत तथा 
भागयत धम में परमदेव स्वीकार कर लिए गए थे ! यह वासमुदेव सम्प्रदाय ई० पु० 
हितीय शताब्दी तब स्वतान भस्तित्व ग्रहण कर चुका था। उत्तरा पथ मै ब्राह्मण 
धम के कम वाण्ड का बोसवाला था तथा दक्षिण पश्चिम मे वासुदेव भक्ति का 
प्रचार था। श्रत उत्तरा पथ में बौद्ध एवं जन घर्मो का प्रचार अधिव था। बौद्ध एव 
जन घम की बढती हुई तावता के समक्ष ब्राह्मर्म धम दुबल पड गया था। अत 
उसमें नबीनता लाने का प्रयत्त भावश्यक हा गया था। इ'हों प्रयत्वा के कारण 
गुप्त-वाल तक वासुदेव कृष्ण वा एक ही माना गया। एवं बौद्ध जातवा वो झनुस्तार 
भी वासुदेव का ताम “इष्श' कहा गया है ।* वेसे गुप्त-काल मे भागवत धम' वी 
प्रतिप्ठा बट” गई तथा शकारि राजा चाउ्गुप्त विक्रमादित्य और उसने! सभी उत्तरा 
घिकारी शपने को परम भागवत” बहने से ग्रोरव समभत रह ।* इस प्रकार 
गुप्त वाल में विष्णु देवाधिदेव” और इृष्ण उनवे' पूररावतार रूपम गहए विय 
गये ९ विद्वान इसी काल वा पुराणों थी रचना वा वाल मानत हैं। पुराखवारों 





ऋग्वेद १, १५४, ६ 

महाभारत -- १२, ३२४२, ७० 

गरोता है, ३२ तथा २, ६ 

सुर-साहित्य, पु० ४ 

दाविल जातर, पु० ५५ ५४ 
ध्वेश्र-जदाइस धश्ाव दो गुप्ता एम्पायर ( 
थी परशुराम घतनुर्ददी--वष्णय धम, पृ० ४८ 


दे 4 मद न ० 0 ८०० 


कृष्ण वे' भायकरेव का स्वरूप विकास १६५ 


द्वारा कृष्ण को विष्णु वा पूर्रावतार तपा राम को अशावतार मानना तल्लालीन 
समाज मे वासुदेव हृष्णा की श्रेष्ठता ही सिद्ध करता है।* वासुदेव एवं कृष्ण केः 
इस एकीकरण के' वाद उह विष्णु का थ्राठवाँ श्रवतार मान लिया गया तथा 
विष्णु के साथ लक्ष्मी की चल्पना वे' अनुस्तार हो ऋृष्ण के साथ राधा वो बल्पना 
भी करनी पडी । राघा वी कल्पना पर भी वष्ण॒व घम का ही हाथ मानना चाहिए । 
यही से राघा की कल्पना ने भक्ति मता में अपार रूप ल लिया । 


कृष्ण तथा विष्णु बी एकता के बीज विष्णु पुराण की “ग्रोवधन कथा मे 
भी मिलत हैं। यहा कृष्ण गोप जता म इद्ध-पूजा” महोत्सव का विरोध करते हैं 
तथा गोवधन पूजा करवाते हैं) गोवधन ही गापा की जीविका वा साधन था हद 
पूजा नही | साथ ही इंद्र का पशु चरावर जीवनन्यापत्र करन वाले गोपो से कप 
सम्बंध नहा था । "निश्चय ही फया मे अन्तनिहित सत्य इप्ण द्वारा गोवधन पवत 
क्य उठाया जाता न होकर दृष्ण द्वारा आभीर जाति में प्रचलित विश्वासों का 
खण्डन एवं उनके वास्तविक घम्र का निरूपण है। इृष्ण इद्र युद्ध तथा उसम इंद्र 
का पराजित होकर कृष्णा वो उपेद्र! की उपाधि स विभूषित करता, दो विभिन्‍न 
सस्कतियों वे अस्तित्व एव सधि का प्रताक है। शत गोवधन वी क्‍या से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि कप्ण प्राचीन झभीर जन के नेता थे, जिनवी जीविका गोपालन 
पर तिभर थी । ये जन धरो भ्रथवा नगरों भून रहकर गाया वे साथ जगनो एव 
महानों मे भ्रमण क्या करते थे । कप्ण का ब्जवासी रूप जो सभा प्राचीन मूर्तियों 
मे भकित हैं, इसी तथ्य का समथन करता है। वदिक देवताझ्ो मं गोपा वी श्राक्ष्या 
सूचित बरती है कि य॑ जन भारत के आदिवासियों में स थे ९ 


झआभीर जाति के सम्बंध पर भी विद्वाना म विवाद है। बुछ विद्वान्‌ 
भाजीरो को विदेशी मानते हैं 2 डा० भण्टारकर ने भारत मं आभीरा का प्रवेश 
ईमा की प्रथम शत्ती स्वीकार क्या है।४ श्राचाय हजारोप्रसाद द्विवेदी ने उनवे' 
मत का खण्डन करते हुए श्राभीरों का विदेशी होना नहीं स्वीकार किया है, साथ 
ही “गापाल कष्ण सम्बधी क्‍्भाझ्मा का हरिवश झोर वायु पुराण में उपलब्ध! 
होना भी माना है। उहांते भागवत पुराण मे क्स-वघ परृतना तथा भ्राय राक्षसो 
के बधो की भी बाद उठायी है। उनके सत से व्ममे फसादि कप्ण एवं गोपाल 


| १ झ० २० झा० वेलकर-- मराठी हिंदी कृष्ण काव्य का तुलनात्मक 
पझष्ययन, प० ४६ 
२ ए० पी० क्रमरफ्र - दि रिलिएयस श्राव इण्डिपा, प० १७२ 
३ वही, प० १७२ 
है ड० भण्डारकर--वष्ण विज्म शविज्म, पृ० ३६ 


कैप्स ई- चायकत्त का स्वडण विज्ञक 
कष्छ के ह्मी ग्र्या के गोपाल कप्छ की क्या 
पृक प्रचहि ही ब्की गीगी ॥$ श्रत्त हू मत निराघार अतीत 
हीवा है । |; गिरे दया कष्ण- ह्ति प्र माफ 
ग्प्त है ।९ प्ूत्त भीरा को क्षिएकास) क्ह्म 
यया है |3 देमपुराण' # पष्णु क्रभीर करे भे श्रपना भ्रवतार 
पारण करने लिए स्वय अपने मुक्त स. कहते है ४ हेरिवश विध्णु- 'उराण आदि 
हैं यदुवशीय? मानते है 
आरके, कला है ॥ क्छ केः अनेक" स्वत समा विश एक इच्छा 
| हुआ । आरम्भिक ऐेक्प /र उत्तर पुराणों के वित्तर हे गया 
उपनिपद महाभारत भा इघ्स योपाच श्प्ण् मे । हरिव्श तथा 
उराण मे आरम्भ मे गोप्रकष का स्वत्प दिययाई + दाशलिक तथा 
रश्ष्ण व्यक्त इस) 'यक्तित्व के साय समर ॥१ 
डा श्प्श क) ॥|9 को विदेश है । उनके 
मत से सपरप्रय: मर पड मणशीक्ष जातिया इस पररति अपने उत्तर- 
परिषमा भारत मे ट भेण्डरकर अनुयार यह आभीर जाति ही 
अपने कप वाइस >उः चाय कायी जिक्ले भारतीय प्रपवी आपा- 
प्रवत्ति से श्प्स बना लिया (६ ईस मंत्र कर बडा विवा> है. जिसका निशय 
जय बाल्म बरेंगे। ७३ में 'ग्रभीर जाति ३ विकार सत्र है सपनायेंगे । 
४य विद्यन' 7 २ किया है भाभीर किक नहीं 
बीज क हत्या ४६० पर) मधुर मे आभार) के राम क्यि है 
गया थायुल् एव इेप्ण का कक्त का ? मा प्रभाग को श्च। है 4 
पास ऋपिया गया शोना विद पया कागुऊे> ग्रयाज 
दापनि चाफतिक परावक कर छक गे गए | भ्रव 
शा दोनो कक ऊपर हक है। भारताय पाह्ति +३ ण्क्क़्कत श्रापार गया है । 
ह ० हैनारोस्क> वित्च-मुर साहित्य १ ४ 
२ महाभारत: जग्प्पाक 3 
हे इद्ममुत्र 7/४। ११,/८ 
शा ६£६ म्रच्स चर 234#« 
4 अमती का 4, गति रह 7 असप का करत 
"> हर मेर्ड। रक्त 


सध्ययक कू० १३ 
रजा३्८ 


#ष्ण कै नायकत्त्व का स्वश्प विकासे २६७ 
कणष्ण झौर क्राइस्ट का विवाद व्यूह 


बुछ विद्वाना न जो भी इस देश म मिलता है उसके प्रेरणा स्लोत पाश्वात्य में 
सोजना ही अपना ध्येय बना लिया है तथा वे श्नेव अनुमानो को सगठित करने 
के पश्चात देशी देवता पस्तु या सस्कति क्यो विदशी मालने में ही अपना गौरव समभते 
है । ऐसे ही विद्वानों न बष्ण क्या को ईमामसीह की कथा का रूपातर माना तथा 
“वष्या! को 'काइस्ट' सिद्ध करन की वाशिश वी है । इन विद्वाना मे भण्टारकर " 
केनेटो १ ग्रियसन तथा वेवर वे' नाम उल्लेस्य हैं। उहोन सीरिया वे' ईमाइयो की 
कथा का 'चाइल्ड गाड विद एन अनोन फादर' झपता श्राघार बनाया है। जसे कस 
देववी की सन्तान का वध कर देता था बसी हा वयाग्रो का साम्य खोजा है । लेक्नि 
भारतवप म॑ ईसाई धम वे' आगमन स पूव ही वाल कृष्ण की क्या प्रचलित थी, इसके 
ठोस प्रमाण मिस्ते हैं। मदौर की शिल्पवला से कृष्णा-लीला का सकेत मिलता है । 
सीरिया का प्रसिद्ध लखक जैनव मानता है कि झार्मीनिया देश म ईसा पूव तीसरी 
शतारी मे हृष्णा कथा प्रचलित थी, मादिर मूर्तियाँ घी, जा ईसादयो ने वाद में ताइ 
डाली हैं। झ्रत भ्राइस्ट पर कृष्ण वा प्रभाव हो पडा होगा यही मानना चाहिए । 


एम० एस० रामस्वामी भ्रययर का मत है वि फ्लिस्तान वो भारतीयां ने 
बसाया, वटाया । उहोने एक बहुत काजतिकारी सत दुनिया के सामने रखा है कि 
ईसामसीह तमिल के' निवासी हैं ४ दूसरी ओर कुमार स्वामी 'प्राभीर शब्द को 
द्रविण बहने हैं तया उसका भ्रथ 'गोपाल' घोषित बरत हैं। पर केनेडी न सत्य को 
भुल्लाने के लिए इहें 'मीथियन कहा है।इस मत का खण्डन आचाय हजारीप्रसाद 
द्विवेदी से प्रवलता से किया है। 'कारण यह है कि सारा का सारा अनुमान एक्मान 
झभीर शब्” पर अवलम्बित है जिसे कसी एक विद्वान ने द्रविण शब्द बताया है। 
मार यह बात ये भी हो, तो भी यह क्से माना जा सकता है कि कृष्ण ताइस्ट के रूप 
हैं। यह ता मानी हुई वात है कि ईसा का जम एशिया के देश और जाति मे हुप्ना 
था | क्‍या यह बात सम्भव नही कि ईसा वी जम कथा इही सीथियन पब्ाभीरा के 
बाल देवता वी त'म कथा का अनुकररा हो २ वया ससार वी श्र य जातियो वी धम 





१ वष्णविज्म शाविज्म, पु०३८ ३० 

२ ज० रा० ए० सोसायदी--कृष्ण, क्राइस्ट और गूजर” (सन १६०७) 

हे ज० रा० ए० तोसापटो--“क्ृष्णजमाष्टसी , लेख जि० ३ ४ 

डे लिशिर कुसार मित्र-दि विजन आव इण्डिया, प० १७४ 

# एम०एस० रामस्वामी भ्रययर--एपासल जास वध्णव नानस---ली डर -- ३-२ 
१६४१ इलाहाबाद । 


कष्ण के नाथवरव बा स्वरूप विकास २६९ 


'दिष्णु” के इस विस्तार मे नशिव' भी समस झात॑ हैं। बहुत बडे परिवतनों 
के बाद 'शिव-पद' पर “विष्णु झआसीन हो सके ) शिव-यूजव' अ्रधिक्तर भसुर ही हैं 
तथा शिव वे' साथ भपार भयानक वल्पनाग्रो वा कोश मिलता है, दूसरी भोर विष्णु 
के साथ कोमल से कोमल मधुर वल्पना वो स्थान भिला। श्रत झवाय (शिव) 
देवता तथा आय (विष्छु) देवता का दीघकादीन ऐतिहासिक सघप मिलता है? 
रावण वा समस्त देवतापो पर झ्रातक 'शित्र विजय' वा प्रतीक हैं। शिव तथा विष्णु 
के मध्य भयकर युद्ध हुआ तथा ब्रह्मा ने मध्यस्थता नी तया दानो को समान मानकर 
उनका समवय कराया |" शिव भक्त परणुराम तथा राम का विरोध भी ऐसा ही है । 
शक्र पजु न युद्ध भी यही सवेत करता है। इस प्रकार शित्र तथा विष्णु वा भी युद्ध 
बहुत चला तथा वे पिछई गय शोर “विष्णु! का प्राघाय रहा। इस श्रवार 'ब्रह्मा, 
विष्णू, महेश त्रिदेवा का समावय भी भारतीय समभौतावादी दृष्टि का ही 
परिणाम है । 


“विप्णु/ नारायण” रूप मे मिलकर वासुदेव इृष्ण तथा गोपाल इष्णम 
कसे श्पा'तरित होते गये इसे स्पप्ट करने के लिए प्राचीन साहिंत्य पर पुन विचार 
करना पडेगा। वयाकि यह परिवतन हजारो वर्षों मे हुए हैं तथा उसके पीछे सामाजिक 
घामिक', राजनीतिक तथा सास्‍्द्ृतिक वारण भी दिये हुए हैं। डा० स्येद्र ने इन 
बारणा की छात्वीय करने के उपरात अपया मत 'शिव भागवत! की चर्चा के बाद 
स्थिर दिया है कि' 'नारायण, सात्त्वत, भौर शवा के सगम से नारायण हरि, बायुदेव, 
भगवद्‌ पर्यायवाची हो गय म्रौर इनसे अभिप्रत था विष्णु । वितु वासुदव सकपरा 
ना व्यूहु तो मानव समूह का यूद था, जो नारायण, हरि, परिप्णु की भाति देग्ता मात्र 
नहीं थे मनुष्या की भाँति शरीरघारी थे । इघर भारत म झ्राभारा अथवा भ्रहीरो का 
प्राधायय हो उठा। ये झ्राभीर उत्तर स रक्षिण और पूव से पश्चिम तक फले हुए हैं । 

इनबा नाम तमिल भाषा का आभीर है जिसमें 'थ्रा का अथ गाय है। आभीर अथवा 
अहीर तमिल शार आभीर म॑ गांप ग्वाला वा पर्याय है। प्रह्ीर को ब्रज मे ग्वाला 
भी बहा जाता है | ये गोप ग्वाल झादि दृष्ण के पुजक हैं | बृष्ण इनका नेता था 
इसी प्रकार कृष्ण के साथ गाय और गापी का घनिष्ठ सम्पध है। आभीरी के 
प्बल्य के' समय थ्ौर वदिक कमकाण्ड झथवा यप्त विधान वे” शथिल्य वे! समय, उस 
व्यवम्था के विरोधी मत उननत हुए भौर ब्याकि उनकी भूमि प्राय समान थी, भरत 
ये परस्पर मिल गये । इस प्रकार वासुलेव ही कृष्ण हो गये ६६ 


१ डा० सत्पेद्र--मष्यपुभीन हिंदी साहित्य दा छोछः तास्दिक अ्रध्यपन 
प० ३७० 
३ वही, प० ३७६ 


कुष्णु के नायवत्त्व का स्वरूप विकास २७१ 


का मघुर रूप हा मध्ययुगीत साहित्य मे प्रधान तथा वीर रूप गौण झूपसे ही 
प्रिलता है। 
कृष्ण में प्रेम की काम रूपासक्ति भी विष्णु से ही प्रभावित लगती है। 
विष्णु तथा इष्ण के एवीवरण के फतस्वरूप विष्णु की काम लीलाग्रा था इृष्ण 
पर आरोपर किया गया सा प्रतीत होता है ।* वल्कि साहित्य म विष्णु के काम 
परक उल्लेखा का अभाव नहीं है । वंदों या 'शिपिविष्ट”* शद भाषा विचान की 
दष्टि से 'पुरुष के परिवतनशील लिंग! का श्रथ दता है। यह लिंग विकसित तथा 
सकुचित हाता रहता है ।3 इसी प्रकार श्राद्ध त्रिया म अग्रुट्ारोपण क्रिया को भी 
विद्वानों ने लिंग वा ही प्रतीक स्वीकार क्या है।४ तत्तिरीय' की एक क्‍या मे 
विष्सु भूमाता म प्रवश करते हैं ।४ यह प्रवेश निया भी वाम का सकेत मानी जा 
सकती है। इसी सहिता मे विष्णु की काम क्रीडा वाची भ्रय शब्द भी मिलते हैं ।९ 
भरार० एन० दाष्डक्र के मतसे प्रथववेद में व्शित स्पूल नितम्विनी देवी से 
विष्णु का काम सम्व ध बहुत स्पष्ट है।” “शाखायन-गह्म-सूत वे अनुसार “विष्णु 
मोनिवल्पयतु” मात वी ध्वनि से भी वे गभ रक्षक देवता हैं । अथववेद म उहे वीय- 
रक्ष*' मानकर उनका सम्बाघ काम ज्ियाग्रो स जांडा गया है ।5 “विप्णु सहस्त्र नाम 
में विध्णु पौस्पहीन इद्र को वीय-वद्धनकारी भौषधि देत हैं जिससे इद्र पुन वीयत्व 
को भ्राष्त होते हैं ६ 'पल्मपुराण” भ विप्णु का व्यमिचारी रूप भी मिलता है, जहाँ 
वे तपस्वरी रुप घारए कर जाल घर की पत्नी व दा का सतीत्त्व हरण करते हैं ।१९ 
“दवो भागवत' की कथा मे विष्प्ु शसचूड का रूप धारण करते हैं तथा उसकी पत्नी 
तुलसी के पातिव्रत घम का नप्ट करत हैं ।११ इस प्रकार विष्णु की इन विशेषताओं को 
उप्ण पर भारापित कर उनके रसिया' रूप का बीज डाला गया श्रतीत होता है। 
६ डा० र० श० कैेल्प्र--मराठो--हिदी कृष्ण-काय का तुलनाप्मक प्रध्ययन 
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२७४ शृष्णु के भायरत्व वा स्वरूप विकास 


उपास्य हुआ ।* यही भाव देय लोक-तायव मे! रूप मे साहित्य सेत्र मे प्रतिष्ठित 
हो गया । 
झ्रवतारवाद 


इस कल्पना ने भगवान को लीलावतारी रुप में प्रतिष्ठित किया । प्रत्येक 
मुंग में लोर धम वी स्थापना वे लिए श्रारि शर्त अवतार धारण वरता रहता 
है। कष्ण का भ्वतारी रुप लीला विभु इसी पर भराषत है। ऐतिहाप्रिक कष्ण 
अपनी लीता मे! लिए ही वभी चक््धारी कभी राजनीतियब' वभी रसिकेश्वर झरादि 
रूपो मो ग्रहरा वरते रहे ह। पुराणों ने धवतारयाद वो जिनभ विप्ण हरिवंश 
तथा भागवत-पुराण श्रमुस हैं विशेष मत्त्त्व से प्रस्तुत क्या है। रामायण तथा 
महा भारत भ्रथवा महावाय नायको के भ्रववारी विकास ने ही कम क्षेत्र के सौदय 
का भ्रनात एवं दिव्य प्रसार उदघाटित किया है। महान पुरप भ्रथवा महामानव में 
दिव्यत्व, लोबोत्तरत्व तथा क्षनियत्व वी भावपा के योग न॑ लीजा ब्रह्म वा चिमय 
शक्ति का द्वार खात' दिया । महामानव में शीतल, शक्ति एय सादय ते एक हबीन 
मूति को ज मे दिया जिसे भागवत लीता वहा गया। भागवत काब मे भ्रवतार 
बाद वे सिद्धा त का भी अधिक व्यापक, वसानिव भर शास्त्रीय बगाने की प्रवृत्ति 
ललित होतीं है ।/१ मानवीक रण के विदास क्रम में पूण पुरष की बल्पना वी गई, 
जिसव' शरार मे भ्रसिल सप्टि वो समाहित किया गया। इस प्रकार बालातरम 
एक ऐसे विराट पुरुष (ऐयथोपोर्सेंट्रिक मन) को सजना वी यई जो ईश्वर की स्थूल 
अभियक्तित का प्रतीक वना। विराट ब्रह्म, ग्रीता में भादिदेव पुरातन पुरुष वहा 
गया है।१ सासय दशन मे श्रकति पुरुष का उद्भव, विकास दिखलात हुए उ्ते 
युगल रूप से ब्रह्माए” नियता बना दिया / भागवत ने झनुसार बहा में सप्टि इच्छा 
उत्पन्न हुई तथा उसने मद्गात्तम रूप पुरुष रुप से लिया । यही कारण कि है सध्ययुग में 
विष्ण,नारायण वासुदेव, गोपरल कण्णा परमत्रह्म हो गय । भागवत की यही परम्परा 
मध्ययग वे' साहित्य म प्राप्त होती है। वष्णव सम्प्रदायो ने कष्ण के नायकत्व का 
विकास श्रनेवः रूपो में किया 4 विकास वम से यही पुराण पुरुप--पुराण प्रतीक 
इसकर पूणावितार वन गया। इसी मश्नश कया, लीला ब्युहू गुण, रस श्राटि 
संप बने गयं। कष्णा का लाता नामक, यगतल्र नायवा तथा रस-नावव के रूप मे 
मध्ययुगीन साहित्य म भ्रत्यात विशस हुआ हैं । 
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दृष्ण वे! नायकत्त्व का स्वरूप विकास र्ज 


सास्‍कतिक नायक कप्ण वो सबसे बडी विशेषता रही है कि उनमे व्यक्ति- 
चेतना, समाज-चेतना, इतिहास, जमश्रूति, जातीय, घामिव, सास्कृतिक चेतना 
युगानुकूत रुप चेतवा, साधना, उपासना सामाय नायक-तायिका चेतना श्रादि 
सब बुछ मिलता रहा तथा व माधुय रूपम विस्तार ही प्राप्त वस्ते गये हैं। इसी 
कारण से कप्ण मे भारतोय गराहस्थ्व, छूषि देवता तथा सास्कतिक जीवन वी चरम 
परिशति है। राम मे वयक्तिक गाहर्थ्य तथा मर्यादा का रूप खिला तथा कष्ण 
में समप्दि रजनकारी स्ववीया परकीया के प्रेम का झ्रवाध, भ्रसीम विस्तार हुझा। 
साथ हो प्रतित्रिया स्वरूप, कप्ण मं वदिक पोरोहित्य भोगवाद वी चरम-सीमा 
पर, युगानुवूल पहुँच गया जिसका रूप जयदेव, विद्यापति तथा सूरदास मे स्पष्ट 
भलक उठा है। दृष्ण ऐसे ही श्रवतार प्रतीक हैं जोयुगातरकारी परिवतन, 
परितद्धन वी भावना से सम्बद्ध हैं। साथ ही वे सास्कृतिक वीर हो नहीं प्रतिमाव 
पुष्पोत्तम भी बना दिए गए । 


इश्वर तथा झवतार के अदुभुत रहस्य में कप्ण 'ूर्णावतार” है। “कष्णस्तु 
भेगवान स्वयम! मे भी उनके' साक्षात ब्रह्म होते वी घ्वनि है। भगवतगीता के “अज्ञेय 
पुएप मे कलाग्रो वा पूणर विवास है । उनका झवतारी रूप घरा पर प्रेम के माध्यम से 
माववत्व का प्रतिष्ठा के लिए हुआ था ॥ “भवत लोग अपना सवस्व समभकर, 
घामित लाग धमरक्षक समभकक्‍र दाशतिवः गीता के प्रवकता समझ कर, राजेनतिक 
नीति क पारगत समभक्र, लेशहितपी देशोद्धार/ समभ कर और गोसेवक गोपाल 
समभकर समय-समय पर भापवा स्मरण करत हैं ।”* तथा वे परिस्थिति थे' प्रनुकूल 


भ्रवतार धारण करते रहते हैं। साथ ही दुप्ण वे साथ 'अवतारवाद' वे अत्यधिक 
दिव्यता तथा भक्तियाद को जन्‍म त्या। 


भारत ऐसे धमप्राण देश मे वप्णाव॑धम अपनी विशेषताञा दे” लिए प्रय्यात 
है। यह घम समायय सामजस्य के साथ एक विराट उदारता का प्रतीव' है । इस 
धम वा उपजी ये ग्रवय--श्रीमंदभागवत ब्ीता--प्राज भी भारतोय साहित्य मे जीवन्त 
शक्ति का सदेच द रहा है। ललित क्‍्लाझ पर इस धम का प्रभाव गुप्तकाल से ही 
दजा जा सकता है। शेपशायी विष्णु दी भूतियाँ उसका प्रमार हैं। मध्ययुभीत 
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३ पोहार श्रभितादन ग्र'थ--शोहप्णावतार पर वज्ञानिक दृष्टि, पु०६३०,३१ 


२७६ कष्ण के मायवत्व का स्वरूप-विका्स 


चित्रकला पर कृष्ण का एक्छत राज्य है। उाके बिना मूतिवार को कला माना 
सौदय वी अभिव्यक्ति मे श्रवूरी रह जाती है। अत यहा वह ललित कला वा 
नाग्कत्त्व करते हैं । भ्नुभूत तथा भभिव्यवित के सभी चमत्यार उनसे रस झप मे व्याप्त 
हैं । आचाय बलदेव उपाध्याय न वष्णव घम्र वी विजय गाथा पर देशी विदेशी प्रभावों 
का वर्णव विस्तार से क्या है ।* श्रत उनकी पुनरावत्ति यहाँ श्रपेक्षित नहीं प्रतीत 
द्वोती 


कप्ण के लोवरजक रुप वाइस घम्र म॑ श्रवाध विस्तार क्या गया है। 
* मानव वी कोमल रागात्मिया वृत्तिया वी श्रभिव्यक्तरि मं बष्ण कवि सवेथा कतराम 
तथा समथ हांता है। वष्णव घम के उत्दृष्ट प्रभाव से भारतीय शाहित्य सोटय तथा 
माधुय का उत्स है, जीवत का कामल तथा ललित भावयाम्रा का भ्रक्षय स्रोत है, जावव 
सरिता वो सरस माग पर प्रवाहित करने वाला मानरारोपर हैं। ५ भागवत पम वा 
उपास्य बायुदेय कृष्ण प्राज्चरात्र या सात्वत सम्प्रटाय वा मेत से भ्धिता सम हा 
गया। पुराणों ने भगवान दे प्रति पुएा सम्पित होते का प्राटश टिया तथा वह 
भक्ितियारा मे सम्पुरा रुप से स्थायार कर विया गया । 


वष्णव देवता हृष्णा था लबीत उत्थान दक्षिण भारत ये प्रॉलवार भत्तों 
गाययों झाचायों तथा महस्ता ने रिया । प्रसिद्ध है ति बारद धालवार भवता से नत्रीन 
जीवा वी दष्टि को हा ध्पनाथा सिसम परम्परा वो बल मिला तथा ग्रिदालंगा 
पुष्ट पोपणश भा हुप्रा। ”त सत्ता मे बगवाव तसा जनता बे बोच वाद संम्पा 
स्थापित हाय या प्रथम प्रयास हप्ना और परवर्ती बात मेंथ हा प्रयारा हृप्णा व 
नाययत्य से सम्बंधित भवितन्सस्थटाया वो शातित्यि मे भ्रय्ट हुए । रामधारी मिह 
दिनयार 3 गाता भौर भ्ाययत तथा याता झौर रामायुत थे बीच वा बद्धा! धाववार 
भत्ता मा साया है तया अवित शर्त के ग्रोथ भागा पुराण ने माउरर 'ठमित 
१ धंगरीर दान यप्णर पम्त वी सेपार दो शी वामर वर है । यह रपार 
बा गायमाय बसा सापान सदिरों से झपता विदिष्द हयात रखता है । 
बसति मे प्रनर हि दयताओं शो उपासना ध्रधलित है. शितम संगया| विध्थु 
शो भरित विजय महत्व रसती है ।-श्रा० बतव उपाय भाखा 
हम्पारए पृ» 3२८ 
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कृष्ण वैः नोयकत्व का स्वरूप विकास २७७ 


प्रवधम 'स्वीकार किया है। लेक्नि इस मत का दाप यह है कि भागवत पुराण को 
प्रसिद्ध परम्परा के प्रति लेसक न सजगता नही घ्यक्त को है । अत भागवत पुराण 
को ही कृष्ण भवित भरा दोलत का मूल उत्स मानना चाहिए । साथ ही समस्त वेप्णव 
सम्प्रदाय वे' परमभूषण दृष्श' ही विशेष सादर्भों ममिलते हैं। रामानुजाचाय की 
वष्णव-दष्ठि का विस्तार हुआ तथा चार सम्प्रदायो म॑ इृष्ण का स्वरूप भिन भिन्‍न 
रूप से प्रतिष्ठित हुआ । 


भागवत सम्प्रदाय का योग 


इस सम्प्रदाय मं समव॒य, समपणा प्रधान हो गया । कृष्ण के नायकत्त्व मे इस सम्प्रदाण 
का अपार यागदान है। बेदो का विष्णु, पुराणा का कृष्ण । इस घम मे एकावार हो 
गया । विष्णु नारायण वासुदब कृष्ण गोपाल कृष्ण का उपासव भागवत घम लीलाव 
तारी ब्रह्म मं पूणत्व खोजने लगा । झय धर्मों का प्रभाव अपने मे समेट कर विष्णु का 
भक्तिपरक रूप इसम वहुत व्यापक हो गया | भागवत-सम्प्रदाय के सग्ुण ब्रह्म (नायक ) 
को उस समय बहुत धक्वा लगा, जब शकराचाय का निग्रु श सिद्धान्त मायावाद वे' 
रूप मे जीव तथा ब्रह्म के अरद्गव त का लेकर उपस्थित हुमा। समुण के स्थान पर 
निगु गा, निराकार को योग, ज्ञान, तपस्या तथा चितन का रुझात मिल गया। कृष्ण 
का प्रवतारी रुप छिपने लगा तथा निगण ब्रह्म वा प्रभाव बढने लगा। चान योग 
से भक्ति योग की परागय हुई। लेक्नि शकर का निग रा ब्रह्म चिन्तनात्मक धरातल 
पर प्रतिष्ठित हान के कारण जन धरातल को स्पश न कर सका । उसमे लीलात्व की 
कमी होन से जीवन वा सारस्य एवं सौलय नहीं था । रूप-हीन ब्रह्म, रूप-लोभी मानव 
को भाहृष्ट नहा कर सका | साथ ही लीला-हीन होने पर उसकी सामाजिक तथा 
वमक्तिक उपयोगिता भी समाप्त होन लगी। ऐसे में दक्षिण भारत बे' $ष्ण भवित 
भ्रादोतन ने महत्वपूर्ण काय यह क्या कि कृष्ण के मधुर तथा मोहनरूप की पुन 
प्रतिष्ठा ने जन मान को श्राहृष्ट कर लिया । झ्ालवार भक्तों वे! साथ कृष्ण का रूप 
मुखर हा गया तथा सामाजिक एवं सास्द्ृतिकः घरातल पर उनकी उत्तरोत्तर बढने 
लगा । दाशनिक सिद्धातवाद न ग्यारहवी सदी मे उछें नया रूप मिला । वष्णव- 
नायक कृष्ण के साथ चतु सम्प्रदाय की दष्टि का समावेश हो गया । इन चतु) 
सम्प्रदायो मे उनवा ब्रह्मत्व स्थापित क्या ग्या। डा० विजयेद्र स्नातव के' मत से 

भाधुनिक' युग में जो चार सम्प्रदाय प्रचलित हैं उन वे प्रवत्त क' थी, ब्रह्म, रद भोर 
सनवादि चार दवता माने जाते हैं । ये चारो देवता सम्प्रदाय सस्थापन के निमित्त 
कभी घराघाम पर अवतीण हुए झौर उ'होने श्रपव किसो विशिष्ट सिद्धान्त वा 
प्रतिपादन बर भपने नाम स सम्प्रदाय प्रवतित किया । ऐसा कोई प्रमाण न होने पर 
भा धाप्रिक विश्वास म परम्परानुमादित यह वात चलो भा रही है. धत इसे पुराण 


३७५ शष्णा मे! शायर त्त्य या रश्दप विवास 


गोदिय स्थान मित्रो गा है? हा घार सम्मशाया मे उृष्य वा प्रति विशेष 
दृष्टियोण प्रॉपित हुए हैं। भा उयका सक्षिप्त चर्चा यटों समाघाय है । 

थी सम्प्रदाप--इग सम्प्रतम मे प्रतिप्ठाया' रामायुजाचाय हूँ । प्राय रामाथया 
झम्रदाप को ४! इसी मे सम्राविष्ट तिया जाग है। छा रिियद्र स्तावर जान 
रामानुजाचाय मे तिद्वान्व तथा रामाश्रयों सम्प्रशाय स पाययव बे सरेत दिए हैं साथ 
ही दोनो मा सम्ब ये 'रामोपाराना रा स्थापित किया है ।* साथ हा दाना सम्प्दाया मं 
“विशिप्ठाद त' घिद्धान्त द्वी माय है । ज। ब्रह्म ससार व मुल मे है, वह भित्र श्रचित 
वा सर्मावत रुप है।३ दश्वर ही जगत वा वारण भा है तथा काय भा। वासुःव के 
पाँच रूप इसम द्रष्टव्य हैं) (१) परम ब्रह्म नारायरा (२) चतुगूह जिम्म व 
बारुदेव, रायपण प्रयुम्त भौर घनिरद्ध बे रुप मे प्रवट होत हैं. (३) विभर- वित्वम 
झवतारो ने! रूप मे प्रकट होते हैं, (४) भ्रवर्पामिनि इसमे साय्य हृदय में नियास बरत 
हैं तथा योगियों द्वारा दपे जा सबते हैं (५) प्रतिभा ( झचावतार ) रामानुण वे 
भनुसार भक्ति, उपनिपद्‌ मे वर्खित उपासना का रुप है ।९ इस सम्प्रदाय मे राम वो 
उपासना का जमनाद है। यहाँ उष्णा एक भवतार मात्र लिसाई दो हैं । 


साध्व तथा योडीप सम्प्रदाय --गौडा वष्णव समाज मे हृप्णा का स्‍्वान परम 
एपास्य के रूप में है । वे विष्णु या ब्रद्म बे अवतार ने हाकर स्वय भग्रवात हैं -- 


स्वयं भगवान #प्ण इृष्ण परतत्त्व । 
पूणज्ञान पुर्णानिद परम महत्व. ॥६ 


के अनन्त बज ठी वे भनाव भवतारा के' शौर ग्रतव बह्माण्डो के धाधार हैं। 
यही ग्रजेंद्र ब्रजन'देत हैं। सवशवितमात सबरस पूरा, सर्वेशध्यशाली तथा 
सब्चिदान द हैं! ये बजे द्रकुमार ब्रेज मे गोलोर सहित निवास करो हैं। ये इृष्ण 
शच-योग, भक्तियोग तथा कम योय से बश में हो जाते है ॥ चतायदेव परमात्मा को 
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हध्ण कै नायकत्त्व का स्वरूप विकास २७६ 


भी कृष्ण का एक अश मानते हैं ।" कृष्ण को अनत शक्ििया हैं । इनमे चिच्छक्ति, 
मायाशविति और जीव शवित तीन प्रधान हैं। इह ही भ्रतरग, वहिंरग तथा तदस्था 
शवित भी वहा जाता है। स्वयप्रवाश्य हृष्ण दापर मे प्रकट द्वोते हैं। कंष्ण 
के प्रभाव विलास सक्पशा, वासुदव प्रद्ुम्त भौर अविरद्ध हैं । सृजन बे* लिए पुरुषा- 
बतार होता है। गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु एव शिव तीन हैं। साक्षात्‌ रसमय भगवान 
को सभी लीलाप्मा भ तरलीता सवश्रष्ठ है। वे चारा युगा में शुक्ल, खत, 
कृष्ण श्रौर पीतवण घारण कर अवतार लेते हैं । 


मध्वाचाय वा द्व तवाद ब्रह्म को सगरुण तथा सविशेष मानता है। जब जीव 
सुक्ष्म तथा परमात्मा का सेवर है। विप्णु स्वतत्र तत्त्व है तथा जीव झौर जगत्‌ 
भ्रस्वतात हूं। भेद वो सत्य मानकर मायावाद का नकार दिया। ध्यानयोग के 
बिना कुछ भी सम्भव नहीं है । 


इस प्रवार दोनो सम्प्रदाया मे पाथवय बहुत है। हा, गोडोय सम्प्रदाय ने 


कृष्ण के रसेश्वर रूप वा विस्तार क्या जिसका ऋप्ण भवित काय पर बहुत 
प्रभाव पडा है । 


रुद्र सम्प्रदाप--इसी सम्प्रदाय म विष्णुस्वामी-सम्प्रदाय को स्थान दिया जाता 
है। डा० दीनदयाल गुप्त ने महाराष्ट्र का भागवत धम, जो पीछे स वारकरी 
सम्प्रदाय वे' नाम से प्रसिद्ध हुआ, विप्णुस्वामी ने' मत का ही रूपातर स्वीकार 
विया है ।* डा० गुप्त ने एक जनश्रुति के श्राघार पर यह निशय दिया कि इदहेनि 
कृष्ण के चाल रूप वो मूति वी स्थापना को। नवी शतारी में झ्राविभू ते यह 
सम्प्रदाय तरहवा सदो म॑ सत भापेश्वर द्वारा स्वरूप को प्राप्त हाता है। इप्ण ही 
उपास्य नायक हैं विल्तु राधा वे' स्थान पर रुविमणी वा महत्त्व है ।3 वष्णव सहजिया 
भी इसम योगदान करते रह है । 


ऐ विष्णुस्वामी सम्प्रदाय म ईश्वर वा प्रधान अ्रवतार नर्पिहं है। इच का कोई 
विशिष्ट दशन नही है । उसका दारानिक झाधार भी वल्लभाचाय वे' शुद्धाह तवाद पर 
प्राघत है। भ्रत बल्लभ सम्प्रदाय म इस पर विस्तार से विचार बरेंगे । 

शुद्धाद तवाद तथा वल्लभाचाय--इहने विजयनगर वे' राजा इष्णदव राय 
वी सभा मे नास्तिका वो परास्त क्या तथा शक्‍र के मायावाद का खण्डन किया । 
अपने सिद्धान्त वे निर्माण मं इहान समुणवाद वी प्रतिष्ठा दी है। “अणु भाष्य 





१ डा० रत्नकुसारी--१६वों शती के हिंदो झौर वगाछो वप्णय कवि, पुण० १६० 
२ प्ष्टछाप झौर वल्लभ सस्प्रदाय, पु० ड२ 


है. एस० दी० दाण्डेक्र--वारकरो सम्प्रदाय का इतिहास, पु० २१ 


2६५ इृच्ण ये नायमत्व स्वदप विकास 


पूर्वे भोमासा भाष्य, तत्वदीप विधा, सुबोधिनों प्राष्डप्नत्य झाद़िग्राथा थे द्वारा 
झपी मत मी पृष्टि वी है। इहोंने शवार + 'अद्व व से भपने सिद्धान्त वी मिजता 
दियाने थे तिए ही 'प्रद्वेतं श॒ युव 'पुद्ध शब्द वा प्रयोग किया है।भद्द तभ 
साया से युक्त भ्रद्म जयवे का भारण है डितु धुद्धाद्न व से ब्रह्म माया से रहित जग्रतू 
वा बारण है । 


सच्चिदान दमय शरोरथारी उप्ण ही यपूण परम ब्रह्म है। भननन्‍्त शवितिया 

से सबयी प्ात्मा मे रमण बरत॑ हैं, भ्रत वे ब्रात्माराम हैं।? पुरुषोत्तम रूप 
मे थे प्रगणितानद तथा परमानद रूप हैं। श्रवात शक्तिया से धलइत वे “वमुष्ठ' 
में भक्तों के हिताय थोव' लीला बरते हैं । तीला के लिए उनकी समग्र परिवार तथा 
लीला भेवत भवतीण हाते हैं। निगु ण सच्चिदानद बह ही श्रविद्तत भाव से जगत्‌ 
रूप में परिणत हो जाता है। इसे ही *प्रविष्षत परिणामदाद का नाम लिया गया 
है। इंहोने जगत को सत्य त्या मर्यादा ससतार वी भरसत्य माना है। धाचाय ने 
पुष्टि-माग, अवाह माप तथा सयोदा साथ को चर्चा का है जिसमे भकित माय के 
लिए पुष्टि-माग ही सवश्रेष्ठ है। लीला पुरुष श्रपनी सीता वे' हेतु इस सृष्टि का 
सजन परता है | 'भनुप्रह! भी उसकी लीला वा रुप हो है । सभी को पूएा विप्ठा वे 
साथ हृय्ण का भजन वरना चाहिए ! 

सवंदा सवभावव भजनीयो ब्रजाघिप 

स्वस्थायमेव घर्मो ही वा'य क्वापि कदाघन 8 


भक्त को तनुणा, वित्तजा तथा मानसी सेवा वा विधान है । श्रेम वी तीन 
अवत्या--स्पह, श्रासक्तित तथा व्यस्त को हतता के लिए सहत्त दिया है 


द्राहति 'बालगापाल दृष्णा' की पूजा को श्रक्षुण्ण भाव से श्रपनाया तथा अ्रपने 
विष्यो में उसका प्रसार क्या । पाले सं विटठलनाथ नो ने युयत किशोर उशसना 
मय विधास भी चला दिया । नवेधा भवित के सभी तत्त्व इृष्णा की लेवर अतिप्ठित 
किए यए। इसे प्रवार उस सिद्धान्त ने इृष्णा वा लीला पुरष या तीला सायव वे रुप 
में श्रमर बर दिया। साहित्य सम इसी रुप दा बोलवाला रहा है॥ नायवा इप्य 
मे वात इृष्एु' की प्रतिष्ठा हुई तथा भाभीरा का पाठ देवता यहा पर रुपनयरिवतन 
क साथ 'बाल हृष्ण' के स्थ से उपास्य वन यथा । श्वष्टद्धाप के कवियों मे कथा 
पिशेय रूप से सूरदास ने वाल रूप वि लालित्य वा शाश्यत रूप प्रदान वर दिया। 





३१. आए बलदेव उपाध्याय--भागवत सम्प्रदाय, प० रेणद 
२ घतु इतोकी--इ्लोक १ (भागवत सम्प्रटाय से डउद्धत) पु० रे८5६ 


कृष्ण के सयिकत्त्व॑ का स्वरूप विकास $८१ 


भरे धीरे इष्ण व दाशनिव रूप विलुप्त हो गया तथा लीलायथर रूप ही प्रधान 
हो गया। झत वल्तभाचाय नहीं लोला नाथकः के रूप में इृष्ण वी सच्ची 
प्रतिष्ठा की है। कृष्ण के इस रूप म लोक हृदय हुब गया भक्त को परम आाराध्य 
रफिको का रसेश्वर, सामाजिका वा सौदय देव तथा गोपिया का लीला-अह्य सव 
बुछ इनम प्राप्त हा गया । 


निम्बाकें-सम्प्रदाय--इस सम्प्रदाय व सस्थापक निम्बाकाचाय हैं। उनवे' समय 
के विषय में विद्वान वुछ भा निश्चय नहीं कर सके हे । निम्बाक जीव तथा ब्रह्म 
के सम्बंध को लेकर द्व॑ताइत के प्रतिपादक हैं। इनदे' मत से परमाथ एक भी 
है तथा श्रनक भी, लेविन ब्रहाय रूप म एक है। इहोंने सगुण सबत्त, साकार ब्रह्म 
की कल्पना की है। बह प्राह्ृत दोपो से पूण उमुक्त तथा कल्याण-ग्रुणों का अक्षय 
कोश है। परभात्मा की हो परब्रह्म, नारायण पुस्पोत्तम, पूरा पुरुष तथा भगवान 
हृष्ण भ्रादि सज्ञाएं हैं। भक्तो के लिए भगवान के पदारविदा की अंचना के 
भतिरिक्त कोई साघन ही नही है। इृष्ण ही पुरांत्रह्म है, जिनका वादना ब्रह्मा, 
विष्णु तथा शिव करते हैं। उनकी झपरम्पार शक्तिया हैं। भवित से ही हृष्ण प्राप्त 
शत हैं->जिनमे शात, सरय, दास्य, वात्सरय तथा उज्ज्वल रूपा का विधान है। 
सर्वेश्वर कृष्ण है तथा राधा उनबी भाह लादिनी शक्ति है। उपका स्वरूप हृष्ण चे' 
भनुकुल ही है। विष्णु तथा लल्मी को कल्पना ही इस सम्प्रदाय में कृष्ण तथा 


राधा की कल्पना के रूप मे प्राप्त होती है। यह सिद्धान्त पूणा प्रेम पर आधारित 
प्रनुरागात्मिका परा भक्ति का सवश्रेष्ठ रूप है । 


प्रिय सम्प्रदाय--इसके' श्रतिरिकत भय सम्प्रदायो म भी इृष्ण को स्थान 
मिला है। सखी सम्प्रदाय हरिदासी सम्प्रदाय झादि। राधा-वल्लभ सम्प्रदाय 
मे राधा वा भ्राघान्य है लेकिन हृप्ण का प्रेम रूप चहाँ भो विधमान है। यहा इृष्ण 
के भ्रन्य सम्प्रदायो को इतना ही विवेचन समीचीन लगा शत प्रम सम्प्रदायो 


का सकेत मात्र क्या गया है। इस प्रकार इष्णु के सम्प्रदाय-वाद वी दृष्टिय्ले 
चार रूप स्पष्ट है-- 


(१) रष्ण थे पूणा ब्रह्मत्त वी स्थापना तथा भक्ति रूप मे असीम अभि- 
व्यक्ति ॥ 

(२) इृष्ण का लोला विहारी रसिकेश्वर रूप वी स्थापना 

(३) घम रक्षक वी स्थापना त्था लीलाझो मे बोर धम नायक वा रूप । 


(४) इष्छ के साथ राघा वी भटूट कल्पता--निम्वाव मत वा प्रभाव । यहाँ 
इंप्णु वा रस-रूप राघा के बिना फोका है । 


रैद३ इष्ण के नायकत्त्व का स्वरूप विकास 


सम्प्रदाय-बाद में कृष्णा का स्वरुप विकास 


कृष्ण से सर्म्वा धत मूल सम्प्रदायो के सक्षिप्त परिचय के पश्चात उनवा 
सम्प्रदाय म॑ स्वस्थ विकास दंसना यहा निवा न श्रप्रेक्षित है। श्रू तियां का परम तत्व 
बल्वभ सम्प्रदाय म परव्रह्म माना समा है । बढ ठीवासी होने पर वे पुस्षोत्तम तथा 
लोक के प्रकट रूप में श्रीकृष्ण हैं। पुराणा वा परमात्मा यहाँ पुष्टिमाय वा रसरूप 
कृष्ण है । इस प्रवार आनद रूप उष्णय या यहा सत्ता है। कुहमेत्र में प्रेरणा देते 
बाने, दुप्टा का नाश करने वाले कृष्ण यहा धम वीर-मायक हैं तथा धाव रूप मे 
चीडा करने वाल अवतारी नाद यशोदा के लाडले मासम चोर, ग्वाले गोपी 
बल्लभ रत्तिया क्ष्ण यहा पृण्०ण रसावतार नायव' हैं । इस वायक वी झाल्ह्यादिनी 


शक्ति ही राघा है। 


निम्वाब-सम्प्रदाय मे भी रस €प कृष्णा ही का रूप है। वासुद्व, सवपणा, 
प्रधुम्न तथा अ्रनिरुद्ध उहा के स्वस्थ झ्य रुप हैं। उतवी नवधा-भवित का यहीं 
प्रसार अ्धिव है । कृष्ण की भ्रप्टयामी मानसी सदा को यहां प्रधानता मिली है । 
चैतय तथा गौडीय सम्भदायो म भी इष्ण सर्वाश्य तथा सर्वेश्वर हैं। वे समस्त 
मायताओ के प्राए वल्लभ है। राधा पूरा शक्ति तथा हृष्णा पूरा शक्तिमान 
यहाँ प्रहति-पुरुप उनकी राधा क्प्ण मे सारय दशन से युक्त मत्पवा प्रधान हैं । 
कृष्ण वा चरम प्रेमी रूप परकीय भाव मे ब्यवत्र है तथा इृष्ण ही श्रीतिम साथना 
वे' पूरा तत्व हैं। हरिदासा सम्प्रदाय के इृष्णा मात्र व टाबन के माधुय भाव मे 
विभोर हैं तथा उहू बाललांगा मथुरा तथा द्वारिवा से बाई प्रयोजन 
नही है । 

राधा-वल्लभ-सम्प्रदाय वी इृष्णा राघा वा गारण स्मरणीय हैं। राधा, 
सम्प्रदाय वी इप्ट हैं । ये इृष्ण प्रमस्वर था राघा से टतन निम्न हैं वि विशुद्ध प्रेम 
देव का स्वरूप उपासद वी नाँति लेकर रह गय हैं) विहारा शृष्णा राधा को मातते 
मे मस्त रहता है तया वाम-भाग हा उतता रति वा धमधाम है। घम धामा सम्परताय, 
वशी भादि व सचित सम्पटाय तथा मसारानसम्पटाय में डृष्ण भी चर्चा भोंडा० 
सराजिनों वुतद्धप्ठ ने उतनी स्पश प्‌ वा विए अपक्षित सानी है।? किउ यह श्प्ण 
वा स्वष्टप भी वरस्परा का बुनयरनि है. उ्यम बुद्ध भी नया नहां जीता गर है। 
वाजम-गम्पदाय व परवह्य कुषप्ण रप्ररष कप, अवित य॑ प्रातम्बन कूध्ण, गाषों 
वल्तभ कष्प ही. भ्रगुत्मण में पुररायतति पात रट हैं। विम्यारा वा ग्रापानयुष्ण 
हवा रापधा-वतरम वष्ण बे शयतारा रगहथा दा रन दे तथा शृषप वा रशात्मक 


१ हिलीसाहिद मे हृष्ण पु० १०० २१० 


बृष्णा के नायकत्त्व का स्वरूप विकास शे८३ 


स्वरूप यहा पूण॒ता से अभिव्यक्त हुआ है। रामेश्वर कूप्ण वी कल्पना भी 
आनदे वे' परमदव का ही रुप मात्र है| नित्य विहारी, भवत कामनापूरक, सर्वेश्वर 
क्प्ण ही यहा सत्ता है। पुराण पुरुष कपष्ण का दाशनिक ब्रह्मत, यहा लीला रूप 
मे यक्‍त है। 


भारतीय ललित कलाझओो में कृष्ण 

मध्ययुग से पूव ही भारतीय ललित-कलाझो में कष्ण का झ कन उनके लोक 
ब्यापो नायकर्व का प्रमाण देता है। डा० थासुदेव शरण अग्रवाल वा भत है वि 
ईसा वी पहली-दूसरी शताब्दियों म शक और कुपाणवशी राजाओ या राज्य मथुरा 
मे स्थापित हुआ, पर उससे भारतीय कला अभिभूत होने के स्थान पर झौर भी 
झविक तेजस्वी घतकर प्रकट हुई | भारतीय क्या के इस प्रभावशाली अस्तित्व वे' 
कारण ही आगतुक शव यवन सस्कति झौर कला थी गुशमयी विशेषताएं उसम 
पंच गयी। ईरानी यूनानी भारतीय--इन तीनो सस्कृतियों श्लोर कलाझा के मिलन 
को पहली निवेणी मथुरा की समवय प्रधान भूमि में प्रकट हुई ।* साथ ही ब्राह्मण- 
घम, बौद्ध घम तथा जम घम का भी समवय प्रधान रूप वहाँ पनपता २ ॥। प्रथम 
अथवा दूसरी सदी के एक मू्तिफ्लक से बासुदेव कप्ण को सूप में रख कर यमुना 
पार करते हुए चित्रित हैं। ग्वालियर के' विध्यवासिनी देवी के मन्दिर में भी कप्ण 
जीवन वे' आरम्भिक भाग चित्रित है ।+ भाण्दौर नामक स्थान भे प्राप्त चित्रोस 
बालिय मदन, गोवधन घारश तथा पेनुब-वध के चित्र मिले हैँ। उजुराहो स्थित 
मा दर मे बष्णु कथा के अतक चित श्र क्ति है ।* ग्यारहवीं यारहवी शताब्दी मे बने 
कम्बीडियों का प्रसिद्ध वशाख मा दर भोकौरवाद मे महाभारत युद्ध के वीर-तता 
कप्ण बे श्रगेक सीला दृश्य अबित हैं। इस प्रकार चित्रकला तथा मूत्िक्लास 
इनका भ्ाधीन लाक्व्यापी प्रसार मिलता है। 


भारताय सगांतक्ला म॑ भी कृष्णा का अपार योग है। उनके इस सायक 
प्रभाव के कारण ही गवया यदि रागो का भ्रभ्यास करता है तो इृष्ण ही उसकी 
बारी म झात हैं । शायद ही कोई भ्रभागा गायक होगा जिसने कृष्ण के पद न गाय 
हां। होली के गीता म वे भ्रमर रसिया हैं॥ स्तियो बी जीभ पर गोत थ्रात हो 
उसता नाम झाता है । झालवार गापक भक्तों वी परम्परा वे साथ देखें या जघदेव 
बा गीत गाविद परम्परा म॑ विद्यापति के पद हो श्रथवा अध्टछाप वे कविया वे' 
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श्द४ मृष्णा मे नॉयवत्त्व वां स्वरूप विवा्स 


पद, मौरा मी ततमय यात हा या रससात मे सर्वंया हृष्णा वहाँ मथुर से 
मथुर हैं । 
फाव्य-कला में हृष्ण 

बाय ललित-वलाप्रा या सर्वाधिक सुक्ष्म रूप अस्तुत बरता है। वाब्यम 
एप्ण मे रूप प्रपार हैं / सस्यत प्राइत तथा प्रपसथ भापाप्रा व साहित्यम 
उन पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है | सस्ह्ृत न इृष्णा उघा वा नाटकों, महावाब्या 
तया सुबतक श्योकों वे माध्यम से बहुत सधुर रूप दिया। प्राहत क्थाम्ा ने उनके 
रस-वायक रूप वा जम कर प्रसार किया । भ्रपप्नश मे उनका रूप जन-सुल्भ हांता 
#प्रा भी प्रादेशितता मे चत्ा गया । तेरहवी तथा चौटहवीं शताब्शा तक उने पर 
बहुत लिपा जा छुवा था । मराठी, ग्रुजराता, वगला प्रजबुलि मं वे सभी बविया 
के! परम गान बन गये ये । हेमचाद, जयवत्लभ तथा जयद॑ंव ने नवीन लांधित्य प्रदान 
जिया तथा हष्णा का सप्तशती” रूप भी नवीन जीवन बोध मे ढल गया। उनके 
तायबत्व मे जीवन का माधुय पक्ष समाहित हो गया क्या लोक-परम्परा का इतना 
उदात्त प्रेम नायक कोई भी भारतीय साहित्य मे वसा दृष्टिगांचर नही हुआ । 


सवप्रथम अश्वघोप ने प्रथम शताब्दी ई० मे 'बुद्धवरित नामवः पझपों माव्य 
मे कृष्ण-लीला पर सकेत दिए है। लाक में उनकी ग्राथाएं प्रचलित रही होगी 
गौर वे प्रेमी-वायक वे रूप मे लोक-स्याति प्राप्त कर चुके होंगे। प्रथम शतादो 
इ० में मुबतव' गराह्वारों ते भ्रपत्री दृष्टि इधर भी लोके-श्र,तिया पर कीद्भित वी 
नया हालसातवाहन से ग्राह्मतप्तसई नाम से प्राइत ग्राथाओं दो सग्रहीत किया। 
इसे मुक्तव' गाथाओ। मे झट यार का वभवमुक्‍्त रुप भी मिलता है। गोपियों बे स्रमक्ष 
पगोवरा के कहने पर कि हृष्ए भव भी बालव हैं, गोपियाँ “यग्यपरव हास्य में 
मगर होती हैं ।* यहा इंप्णा वी उमत्त प्रेमकला वे' शत शत सादभ प्राप्त हैं। 
इनमे वे पूछ श्य गरारी नाथ के रूप में दृष्टिगोचर हाते है । यहा उनदे” साथ भक्त 
या झ्राष्यात्मिकता की चर्चा नहीं है थुद्ध पाथिव धरातल पर रासलीला वा 
विधान है । 

दुसरी शोर झालय्रार भको मं हृष्णा का नायकत्व झ्गार वी परायित 
भूमि पर न हावर दिव्यत्व वी झपाथिव भूमि पर किया है। इन भकता का समय 
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२८६ जूप्ण ये नायवत्त्व वा स्थरूप विदास 


जयदेव का गीति गोविद-पुप्ण शू घारी नायक 

बारहवीं शताब्दी म॑ निम्बार के शिष्य पीयूषवर्या जयदर ते भपने हृदय के 
उद्दाम श्र गरार या पष्छा राघा थे भाधथय से व्ययत्त किया | इहने मण्ण वा स्वरुप 
ही बट्त टिया। भागवत वा भलौजिव बुष्ण 'गीत यावि* में लोविय' सायव बत 
गया । जयद॑व वा श्ट्‌ गारी दृष्णिकोण मप्ण वा रसेश्यर तया रप्तिया बना देता है । 
हाठ पी गाधा सप्तशत मे राधा व्ष्णा या प्रेम मिलता है । गापी कष्णा तथा 
शिव-पावती वे मियुव भभिषाव पट भी यहा यत्र-सत्र मिलत हैं । बेप्एव घम 
में स्त्रीत्त को महत्व मिला है तथा एक प्राठ पावरात सहिताशा से तारिक प्रभाव 
भलबने छगा थां। धीरेघीरे म्रप्णा का जीला-पुरप रूप यर गया। साथ ही प्रेम 
कहानियाँ भी ग्रापियां वे' नाम से जोडी गड । सातमी तथा नवीं सदी से विरचित 
भागवत पुराण में वष्ण वा भक्तिपरा' रूप प्रतिपादित है । कष्ण तथा गाषियी के 
आधार पर वष्शव सम्प्रदाय म देयदासी प्रया चल पड़ी तथा ग्यारहवी बारहवी 
शत्ताब्ली म यह श गार लीता वा रूप प्रबल बंद गया। 'घोयी से श्रपने 'पयनदुत 
में मष्ण मीरर की देवदासियों था वशन इसी धाधघार पर किया है ! समसामयिर 
लेखो, शिलालेसों मे भी सकडो देवटासियों नै शारीरिक सौदय वो सुक्त वन 
है ।* उनवे' मत से भी यह देयदासी प्रथा तारिक प्रभाव का सुला प्रवाश है । यह 
सुगर राजनतिर तथा सास्‍्कतिक विघटत वा युग था । धामिकता मे काम भोग घुस 
गया था तथा वामाचार का प्रभाव बहुत था। तजकारी नारी वे भोग को उच्च सतत 
रूप से ग्रपवान लगे थे । ऐसे समय मे रामानुज म“वाचाय तथा तिस्वाक ने भतित 
भाव वा महत्त्व स्थापित विया। इस परित्वितियों मे भक्ति तथा शगार वा मेल 
अपैक्षित ही था। जयदेव म॑ दही परिस्थितियों कै कारण कप्णमें श्टगादी रुप 
पान तथा भक्ति रप ब्रह्म गौण बत यया है । उद्ने हरि स्मरण के साथ विलास 
मंधा का कौतूहल से सुतते की चर्चा अपने श्लोब' से की है-- 


थदि हरि स्मरणे सरस मनो यदि विलास क्लास कुतूहलम । 
सधुरवात प्रदावली श्रग्र॒तदा जयदेव सरस्वताम ।? 


इस प्रवार भविति तथा श्र यार का बध्ण मे बोय समसामयिव परिवेश वा 
परिणाम था । उन्हेति कष्य को भगवदलीला यान की परम्परा म॑ भी भ्रपता लिया 
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मष्ण के नायवत्त्द वा स्वरूप विवास श्द्७ 


तथा अपने युगानुकूल झ् गार परम्परा मे भी रंग दिया । गोपाल कप्ण स सर्म्बा घत 
दुथाओ वी चर्चा हम हरिवश पुराण” वे सदभ मवर चुके हैं। यह पुराण भी 
प्रपार सोदय से युक्त तथा क्प्ण तथा गोपिया से सर्म्दा घत है । इस मे॑ पूतनान्‍्यघ 
ठपा शकठासुरबय में उनका दिव्यत्य प्रवट हैं । कप्ण मे वाल लीला का समावेश 
श्राभीरों वे दयता का दान रूप है । भागवत मे महाभारत से पुराण काल तक के 
सभी रूप रक्षित हा गये शौर व पुूर्णावतार मान विय गय- 
एतचाश कला पुस कृष्णस्तु भगवान स्वयम । 
भागवत ने रास-वणन तत्व जयदंत म प्रकट हुए है। श्रीभदभागवत का 
रास शरद्‌ राम है तथा गीत गोविद मे 'विहरति हरिरिह सरस वसात”* वे' आधार 
पर वसन्त रास है। कष्ण की वेणु से राग रजित ग्रोपिवा को परातित्रत धम बा 
उपदेश भागवत मे है फिर भोय, लेक्नि यहा कप्ण रमएा वरन मे तल्तीन हैं, 
धघम वी चचा भी नही बरते हैं। गीत गोविद का रासासकत कप्ण अभिसारी 
कष्ण रतिगमन करने के पश्चात भी राधा से पुन प्राथना करता है। भागवत की 
नामरहिंत विशिष्ट योपा हो यहाँ शायद राघा वन गई है। भागवत के रासम 
सभी गोपियाँ भाग लंती हैं, लेडिन गीत-गा प्रिन्द के वष्ण एकात म राधा के'ही 
साथ प्रेमामिसार रत हैं। जयदेव नाम स्मरण के बहान क्प्ण को अलोविब' तत्व 
देते अवश्य रह हैं किन्तु उद्यम, भ्रपार नुरत वी त्रीटाप्रा की बल्लोल उहेँ कामी, 
भोगी, श् गारी नायक बना देती है । योगश्यर यहा पूण भागश्वर बन गया है। 
इस प्रवार भागवत वा टिय लीला पुर॒प यहा पूणा विलासी नायक वन कर लौतिक 
घरातल पर स्थापित है तया वे लोकिक प्रेमी नाव हैं । 
विद्यापति के कृष्ण 
गीत-गाविद के श्र गारी नायक कध्ण का पूरा प्रभाव विद्यापति के कृष्ण 
पर है। जयदेव वी यह रचना मध्यासावीन मनावत्ति दे इतनो अनुकूत जची वि 
बह न वेवल वप्णाव भक्त किया वे लिए अपितु शुद्ध श्र गार वी दष्ठि से काव्य 
रचना म प्रवत्त होन बाजा के लिए भी श्रादश वन गई ॥ 3 विद्यापति दरवारी कवि' 
थे, राजा राती का मनोविनाइ करना उनका प्रधान ध्यय था । डा० रामकुमार वर्मा 
ने विद्यापति वे' समस्त काय का मयन करत हुए यह स्पष्ट घोपणा वी है कि 
उनका भवत रूप उनकी वासनात्मक बल्‍्पना मे छिप गया है। उन वे' राघा-उृप्ण 
साधारण स्ती-पुरुप हैं, उनमे शारीरिक भूख उद्दाम रूप स है। विद्यापति के इस 
बाहूय ससार म भगवत भजन कहाँ इस वयसाध म ईश्वर स साय कहाँ, सद्य 
१ क्ोमदभागवत--१ हे २८॥ 
२ गोत गोविद--१ 
३ डा० जिर्वासहु--विद्यापति ठादुर प० १६ 


रद्द झुच्ण हे तायदत्व का स्वरूप विशत 


हनाता में ईशपर से नाता वह, घोर प्रमितार मे शिव वा सार गहाँ । विद्या 

पति गा संसार ही दूसरा है । वहाँ सदव शोरिलाए ही दूजन शसता हैं, फूल सिला 
ब'रो हैं, पर उनम बाड़े नद्दी होत । राधा रात भर जागा गरती हैं। उनके नत्रा 
में ही रात समा जाती है शरीर मं सौदय के सिवाय बुछ भी नहीं है। पथ हैं, 
उमम भी गुत्ताव है, शया है, उसमे भी ग्रताद हैं, शरोर है, उसम भी गुताव ॥ 
सादा सधार ही गुलाबमय है। उनने सप्तार में फूल पूसते हैं, बागटो वा भस्लित्त 
ही नही है। योवन शरीर वे' प्लान” ही उसके आताद हैं। १ इस सौदय लोक में 
रहने के वारण ही यह वदि भण्टार तथा भभिनवेजयत्य भा वहां जाता है। 
उद्दोंगे भपनी भावुकता वो साहित्यशास्त्र वे! ढाचे में ढाल कर राषान्ृप्ण मे 
चरित्र यो धायप-्ताविया भेद वा प्रनुवरणीय जाल बना दिया। विद्यापति के 
राषा कृष्ण नक्ता के राधा झौर हृष्णा वे रहवर वाम शास्त्र में निपुर। नामिवा 
झौर वायव' हो गये ।९ इस अ्रशर इृष्णा मूतिमात यौवत तथा राधा मूततिबती 
बासना युपतत वायिया है। डा० शिवप्रसाद ने इस दृष्ण शो महाप्राणवान हृष्य 

जहां है। 3 धरणा वी चपत्न गति सद्य स्‍्नात, यौवनोत्मत्त राधा को टेस बार 
इृथ्ण धधीर हो जाते हैं। उनके प्राचीत सभी रूपए चहाँ लुप्त हो गये हैं तथा व 
दरबारी राजाग्रो वी भौति घोर विलासी, कामी तथा रस लोतुप हैं। उतम ब्रह्मल 
नहीों कामत्य ही वाम्त्व है । विद्यापति से कृष्णा वो एकागी रूप टिया, उसका 
पौर्पत्य इनके डृष्णा मे नहीं है। वारतीय साधना ने शील, शक्ति एक सौन्दय तीसो 
की सर्मावातर दृष्टि को लायक मे पाने वा सदैव प्रयाक्त किया है। लक्नि इस दष्टि 
से हम विद्यापति क॑ इृष्ण हताश ही बरते हैं, उनम बेबल 'सौदय! वा भरत्ति 
विस्तार है शेष रुप नही मिलते हैं) 


सूर के कृष्ण 

सूर के कृष्ण, एक भव्यत समृद्ध भक्ति घारा वा परिणाम है।उव पर 
उपनिपतो, पुराणों तथा वोक प्रचलित पद्धतियों की छाए अत्यधिक है । उनके! बाय 
में महाभारत के कृष्ण वासुदव कृष्ण, गोपाल इष्ण, हरि नारायख विष्यु, राम 
सभी कुछ मित कर शष्णमय हा गया है। वल्लभावाव भक्ति-परम्परा ने ग्रण्यमाय 
नेता ये । उहाते इंप्ण की उपासना का विधान भक्त म प्रचारित किया तथा (पुष्टि 
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कृष्ण के नायदत्त्व का स्वरूप विज्ञास श्ष्६ 


माय थे द्वारा उसक्ता प्रसार जिया । सूर ने इस सम्प्रदाय की दृष्टि विशेष को भी 
झपने उृष्णु मे पल्‍्नव्रित किया है । विनय के पदो मे वे वललभ मत से थोठे मुक्त 
रह, वहाँ उनका श्राप्म निवदा शक्ति न दास्त रुप से कृष्ण वी आराधना को अपनाया 
है । जसे भागवतवार ने कृष्ण वे' परम पुरुषत्व नारायणत्त्र तथा ब्रह्मलर का प्रति 

पालन क्या है वसे ही यूर ने उहें परम पुरुष, अनात अखण्ड, अविनाशी, लीता 

विहारी रप्षिकेशर, दीनदयाल सुरनायक जनसुसदायक', घटघटवासा, भ्रज श्रद्वत, 
श्र तथामी, सवसोदय शाली, परम उद्धारक, विष्णु, राम, हरि झादि सब कुछ माना 
है। थे यशादा को गोदी में बालक, ग्याजिनों मे मान चोर, चित्त चोर, रास लीला 
में रसिक शिरोमणि, राधा तथा झ्राय गोपियो मे रति नायव' तथा झानद बिहारी, 
बु जविहारा हैं॥ पुष्टि सागर वे' अनुकूल ये नित्य विहारी परमपुरुष हैं। पूर ने 
जयदेव तथा विद्यापति का भांति दृष्ण का श्यगारी नायवा नहीं बनाया, उहें 
लोक-लाला पुर्प का रूप दिया है 


लोक लीलापुरुष-जननायव 


भूर के रण अ्रवतारी सोलावपुधारा, भक्तउद्घधारकः असुरसहारक तथा 
लोक-नेता हैं। वे गोवद्ध न उठाकर इद्र को पराजित वरते हैं, चक्र सुदशन से सभी 
का वध करत हैं. पापिया का प्राणदण्ड देत हुए अघाते नहीं हैं। फिर भी पूरा पुरुष 
बाल देव गापाल #प्णा ही उनके सवस्व है।वे अनेक प्रवार के वणन करते है 
भक्त का प्रलाप अलापते हैं, लेक्नि अपने इप्टटेव का विराट तथा मधुर दियता को 
कभी भी हृष्टि स ओभमल नहा होन देते हैं | सूर वे! लीला धाम मंन्गोलोक मे इृष्ण 
के प्रतिरिकत अय पुरुप का श्रस्तित्व हा नही है। सूर वे' झृष्ण सम्प्रदायो बे” उपास्य 
दृष्ट हैं प्रेम के! अपार सागर तथा सौदय वे' सवस्व हैं । सुर ने इृप्ण को पूण 
मानव तथा पूव-अ्रह्म दानो ही रूपा मे देसा है । 


जा० हरवशलाल शमा ने ठीक कहा है कि 'परतु सूरदास जी का मुस्य 
उत्देश्य भागवतवार की भात्ति कृष्ण के चरित्र की अलौक्विता चित्रित करना नहीं 
है। डाहने तो कृष्ण के मानव रूप को ही प्रधातता दी है । यही वारण है कि सूर 
के चित्रण म कृष्ण के श्रति प्राइत और लावक्यतीत तथा मानवीय रूप की दो घाराएं 
समासान्तर रूप से वहती हुई चलती हैं? इृष्ण मे श्झ गार, भवित तथा साधुय वी 
घनिष्टता है तथा वे हजारो नायिकाओ से एक एक रात विहार करने के वारण जार- 
नायक वी ओर भी कुके हैं । फिर सूर का काव्य या नायक भागवत का झनुवाद या नवल 





१ श्र ओर उनरशा साहित्य, पृ० १६३ 


२६० डुध्णा वे नायकत्व का स्वष््प विवात्त 


नही है। सूर ने उत्तम वथोचित्य को ध्यान में रखपर परिवतन वरा लिए हैं। 
पझनेव गोपियों से उतवा प्रेम होना भी उनके प्रेम वा सामाजाररण ही है। बोई 
भी भक्त जब बी उहहें हृदय से पुरारता है, ये प्रवट हात हैँ तथा उद्घारव रूप 
मे भाते हैं। सूर ने एए के वाल धूप को वाल-धौदय वी तिव्यता गोपी भावक 
प्रेम की भपार रम्पता तथा रक्षर रुप वो भामाधुर सवटासुर-तजस्विता से युक्त 
विया है। “जो शृष्णा एव दिन घोली-वबाद तोडत हैं, व ही दुसर लिन बस वा 
वध भी भरते हैं। भपने समय वे सबसे बडे पराक्रमी और नृशग मएति शा नाथ 
गया साधारण वाम था ? यही नहीं जा हृष्ण भ्राज गांविया को साथ विनोट्पूरा 
श्रीद्धाए कर रहे हैं वे ही बल वहाँ चलते जायेंगे जहाँ स निबट होत हुए भी वे उतने 
पास कभी नहीं प्रार्यंगे। " सूर वे इष्णा का जम दिय प्राधरण भलौकितव 
झवतरित होने पर मायापति हैं, पर सकता वा माया सा मुक्त बरते हैं। सूरवा 
अतिजा इृष्ण के भरिष को झनुक्रणीय बनाने वी नहीं थी उनकी साज्वीयतिना 
दो निगु ण ब्रह्म की निरवलम्ध रूप वो छोड वर सगुण सखावार वे' प्रतिपुण 
समर्पित होने वी थी । श्रीदृष्ण न केवल वाव्य थे! प्रधान नायव हैं, वरन कंदि है 
इष्टदेव भी । उनके' स्वभाव की यह विशेषता हैं कि उहे जो जिस भाव से भजता 
है, उसे वे उसी भाव से प्राप्त होते है. फ्लत भक्ति भाव की विविधता वे झनुरुप 
उनवा व्यक्तित्व भी उसके रूपो मे प्रकट हुआ है । भ्रपते कवि ने इण्टदेव ने! प्रति 
दास्य, सत्य वात्सल्य और माधुय भाव वी ब्यजया को हैं ?* अ्रस्तु कविता 
कल्पना ने इंष्ण को सौदय “सागर राधान्वल्लभ ग्रांपी वल्तभ ब्रज बल्लभ भी 
गल्‍लभ वनाकर संवजवबल्लभ जननायकः बना दिया है। उनये गुणों वे सम| 
सस्कूत भाषायों का नायक “धीरोटात्त गुणा वित ” बहुत कम है। सूट न उनके 
ब्रह्मत्व की लोकव्यापी प्रतिष्ठा की है जिससे वे पूण्र अववारी तथा लोक-तायवा वत 
गये हैं । 


सूर ने पौराणिक तथा धामिक परम्परा का रूप भी अपने नायवा मश्नक्षुण्य 
भाव से ग्रहण किया है तथा जयदेव एवं विद्यापति का रतिं-नायवः दृष्टि को भी 
अपनाया है । उद्देति राघा-हष्ण को सामाय नायिका-नायक' का रूप भादियां 
तथा प्रकृति-पुरुष सम्बंध म दिव्य रूप भी दिया। सूर ने हृप्ण के! सवगाण रूप 
गा सकेत अ्रवृश्य दिया किन्धु श्रधातता भक्त श्रधान माघुय कोहा दी है। 'तों 
इन सारी बाता वे पीछे एक व्याकुल उत्सुकता चीत्कार कर उठती हैं--छवालें 


१ श्रा० नाददुलारे वाजपेयी महाकुवि सूरदास, प० १२७ 
३ डा० बेर वर्मा-सुरदात, पृ० ३४३ 


कृष्ण के नांयकत्व का स्वरूप विवास रह! 


मुरली मकु वजाई' । राधिया के! दतरस मं, गापियों की तनातनी मं, पनरघट की 
छेल्छाड मे, दान लोला के सवाल-जवाब मे, एवं अति भीनी भनकार उठा करती 
है-- छबीले मुरती नकु वजाइ! । रामवीला वीं यह आनद कैलि जिसकी तुलना 
ससार म नहा है, केवल एवं मेस्टण्ड वे चाराशोर चक्र लगा रही है। 'छबीले 
मुरली नकु वजाई ।'* इस प्रवार सूर ने सौदय विहारी क्षप्णा को सदजन बल्लभ 
जननायक का रूप दिया है । 
अ्रप्ठछाप में इृष्ण 

अष्टछाप के कवियों मं सूरदास की चचा हम ऊपर बर चुके हैं। सूरदात 
ते कृष्ण वे” समस्त चरित्र क्तो प्रस्तुत क्या है । उनका क्थात्रम 'सूरसागर' मे 
भुक्तक प्रद्मति वा रहा है। प्रवर्धत्व वे” साचे मे नायक को रूप मिल सकता था 
सूरदास वी प्रतिशय माधुय पूणा हृष्टि ने वसा नहीं क्या | अष्टछाप के सभी कवि 
परमान टटास, इृष्णदास, चतुमु जदास, क्षोतस्वामा, गाविदस्वामी, वुम्भनदास, 
नददास ग्रादि सभी का हृष्टिकोण रागात्मक रहा है। भ्रधिकाश कवि उनके साधुय 
रूप को ही भपित भाव से अचना करते रहे हैं। इप्ण के प्रेमी तथा प्रेमी-वत्सल रूप 
वी समी ने चर्चा वी लक्तित उनसा वीतरागव तथा झनासक्ति का रूप जिस आष्या- 
ल्मिकता तक पहुँचा, उसे सूर बे ग्रतिरिकत भ्रय कोई भी कवि स्पश्ण ल कर सवा $ 
सूर न कृष्णा वे अ्रसुर-्सहारक रुणको सविस्तार दिया, भय कवि वेवल' एक्यैी 
बने रहे। दृष्णु की राधा उनव्टी हृष्टि म परमपुरुष तथा परमप्रकृतिस्पा ही बन 
पाई हैं । नाददास के रास पचाध्यायी, योवधनलीला, सुदामाचरित्र, रुव्मिएि! मगल 
झादि मान खण्ठवा“य के' रूप मे हैं। अधिकाश मे भक्त कवियों का रागात्मवा 
जनगीतो म हा शभ्रात्माभिव्यक्ति पा सका है । 

कृष्णा का चरित महाकाव्य वी समस्त विशेषताओं से युक्त था। थे 
धीरोटात घारवलित आदि कसी भी प्रचार वे! नायक सहज ही हो सकते थे। 
सास्दृतिक गोरव के समस्तपक्ष उनम उभारे जा सकते थे। कितु उहते ऐसा 


नहा क्या तथा ग्रात्मराग का पूण स्वच्छद होवर तरग वे क्षणा में पदरूप से 
दिया है । 


अयस्य हृष्ण--हष्ण पर मध्ययुग म पत्रिका काव्य वेलिवाब्य (चाचाहित 


बादावनदास) अप्टछाप, वारहमाभा, बारहसडा वाब्य, सख्यावाची काव्य लिखा 


है ।* लेफित सभी भ नकिपरव प्रेम ही इृष्ण के प्रति है। उनका कोई भ्रय सूप 
नही उभरा गया है । 





३१ झा० हजारीप्रसाद दिवेदी--सूर साहित्य, प० १२६ 
२ हिंदी साहित्य कोन, भाग २० पु०,९६ 


रध्रे उष्ण वे' नायकत्व वा स्वरूप विकास 


प्रनुवाद--भवतों ने श्रीमद्भागवत, महामारत तथा गोता के अनुवाद भा 
विए। लालखदास वा “हरिचरित्र' श्रीमदभागवत वा अनुवाद ही है। सवलक्तिह 
चौहान ने 'सम्पूणा महाभारत का अनुवाद क्या । 


इन सभी ने मंगल वाब्य, अ्रमरमीत बधाई काब्य प्रष्टछयाप के द्वारा 
कृष्ण को रस-नाथव यथा »॒ गारी नायक के रूप मे ही लिया है । हृप्ण से सम्बीघत 
सभी सम्प्रदायो मे जिनकी चर्चा यहाँ अपेक्षित नही है उनके विषय में यही वहां 
जा सकता है कि उनको लीला माधुय का रूप तथा रप्तिकेश्वर का रूप ही प्राघाय 
बाता रहा है। 


मध्ययुग के कृष्ण चित्रकला, मूत्तिक्ला वास्तुकला सगीतवला तथा काव्यक्ला 
सभी ललित क्लाप्नो मे भ्रदभुत रूप से प्राप्त होते हैं ॥ समस्त मध्ययुगीन साहित्य 
कृष्णमय दिखाई देता है । शास्त्रीय सगीत के नायक रूप में उनवा प्रतिष्ठा इतनी 
रही कि उनको भ्राधार बनाकर राग-समिनियों वा कोश तयार हो गया । 


घुसलमान कवियों के कृष्ण 


मुसलमान शपने धम म॑ घोर क्टटर होते हुए भी हृष्ण वे' समक्ष कपती धर्मा 
-धता छोड बढठे हैं । इस्लाम का नारा प्रेम ही ईश्वर है', कृष्णा म॒ पूरा होता है। 
बबीर तथा जायसी से राम-रहीम वो लेकर यह खाई पाटनी चाही थी वितु 'बदौर 
का राम! मुसलमान श्रपना नही सके श्रौर जायसी का रहीम हिंद नही प्रपया पाये 
थे । प्रेम-तपित मुप्ततमान इृष्ण के श्रपार प्रेम सागर मे सहज भाव से डूब ग्रया। 
श्रपने मन का समस्त घन इन कवियों ने मुक्त होकर दिया। रसखान ता पत्थर, 
पश्ु सब कुछ उनवे प्रेम में दीवाने बत कर ही बनने को तयार हा गये । उनका प्रम 
समपण सम्पू् यक्तित्व का समपण है। भक्बर ऐसा महान सम्राट इृष्ण के माधुय 
में काव्य सजन 4रता रहा । जहाग्रीर ने गोप-कष्ण वा “अद्भुत गोप रूप बरना ने 
जाय वहकर भ्रपा मत उडेल दिया | शाहजहा ने ब्रजभापा म काय लिखकर पिया 
छुम बहु नायक कह प्रेम व्यक्त क्या । गायक तानसेन वी तान कप्ण पर हा टदिव 
सकी ॥ रहीम खानखाना कप्ण रूपी चद्रमा वे' चकोर बन वर प्रगट हुय । 


प्रेमी काव रसजान इतने रसमय हांते रह कि कप्ण वी सबुटी पर तौनों 
लोक, भाठ सिद्धि या नवा निधियाँ त्यागद मं गव वा श्रनुभव करत रहे। छेनि 
*घद्धिया भर छाध्य पर नाचने वाले कष्ण को भ्रपना सब कुछ दे टिया, वे इतने 
तामम हो गय कि कष्णमय हो गये ! भावना का इतना विस्तार बहुत वम कष्णा भक्तों 
में उपलाध है । मध्ययुय मे ताज कवि, तानतरग ववि झ्ोलम वाघा शेस ने भा 


डुध्णा के नायकत्व का स्वरूप विकास श्र 


अप्ण पर काव्य सजन किया। वल्लम-सम्प्रदाय के अनेक कवि, कृष्ण पर काव्य 
मुसलमान होत हुए भी लगातार लिखते रहे हैं ।१ 


निगुं रा धारा मे कृष्ण 


भारतीय घम तथा सौंदय भावना वा यह नायनः कबीर पन्‍यी तथा जायसी 
प्रथा दोना ही कविया मे मिलता है । भक्तिकाल वे प्रत्येश काव्य पर उनकी छाप 
नही न वही ग्रवश्य मिल्तती है। कवीर ने कहा विष्णु सोई जाको विस्तारा। सोई 
दैप्ण जिनि क्यो ससारा ॥२ रैदास, पीपा, घना भी “हरि मे रमे रहे। सन्त कवि, 
पुर गोविद घिह न कप्णावतार” नामक युद्ध-बाव्य लिखा, जिसमे उनके दौर मायक- 
त्व का महत्वपूण प्रतिप्ठा की है । 

भारताय स॒ ता के अतिरिक्त विदेशी प्रभाव से फारसी प्रभाव के सूफी कवि 
दत लॉवनायक का स्मरण करते रह हैं। जायसी ने कृष्ण-क्या को वहुत स्मरण 
किया है 3 5 
रामभवित शाखा में कृष्ण 


अयाटा पुरुषोत्तम के उपासक कवि तुल्सोदास ने 'कप्णगीतावली” में उनका 
लोक रजन साधुय पक्ष अपना कर अपना राग समपित क्या है । माखनचोरी, गोपी 
विरह तथा वालरुप प्रियभाव से सिक्‍त हैं । कृष्ण का नदनन्दन तथा गोपाल रूप उहें 


भाषा है। तुलसी की गोपिया भर्यादावादी हैं तथा उद्धव की खिल्ली नही उदातीं, 
मात्र भ्रपना आत्मनिवंदन करती हैं । 


लोक गीत तया कृष्ण 

ब्रज के समस्त लाक-गीतो म कृष्ण ही हैं । उतका लोक-्तायक रूप वहां हो 
मघुरतम हो गया है। लोक घुन में कप्ण लोक-सम वन यया। इन अपार लोक्गीतों 
में भी कृष्ण का 'रसिया रूप' हा प्रमुख रहा ।४ हिंदी का रास-काव्य इसका प्रमाण 
म्पद्दी है।* 


ही इस प्रकार मध्ययुग वा कृष्ण ब्रजलीला, द्वारिकालीला तथा मथुरा लीता वा 
सीता 


नायक है। राक्षसों का सहारक, मुरलोवादक, राधाप्रेमी, गोपीन्‍वल्लभ, 
अल डक 


पोद्दार झभिनादन प्र-य 
सत कबीर, च० १५४ 


सैद्पा इृष्णारिह बदड अलोसी । कठिन विद्योह जियहि क्मि गोपों ॥ 
जायसी प्रयावली, नागमती खण्ड , दो० १ 


हुरिवन पुराख-मोल कठ टोकय, पृ० १९० ९८ (श्री इृष्णदत्त पालोवाल) 
पोहार अभिनन्दन प्र-य, पृ० ८८१ 


तछ ल्‍ए >> 


मद ब्द 


२६४ दृष्ण दे' वायकत्त्व वा स्वहप विवा्स 


भसनचोर, वितचोर, चारचार, पदनन्दव, राधा कप्ण घिवाह रासलीसला अकूर वे 
साय मथुरा मे कष्ण कुब्जा तथा सुदामा के कप्ण, क्सहता गोपी विरह के प्रवाव' 
कृष्ण यहाँ मिलते हैं । द्वारिया लीला म रुविमणी हरण उठारब सहारक तथा 
महाभारत के कष्ण वा रूप भी भाया हैं; बष्छा चरित्र मे भ॑ इसी ब्रह्म मुहुत् 
की भलक है | सौ-सौ विरह कादत उठावर द्वारिबाघाश ने विश्व जीवन के समुद्र 
बट पर लोक धम वा जयवाद किया । वष्ण ने झास मिचौती सेल वर बतला दिया 
कि देखो, खिलाडी ऐसे खेजने हैं, प्रेम मं च माहासवत हैं. कत्त व्य मे विर्मोही हैं । ने 
निमम ममताजु हैं, वे प्रेम-जोगी हैं १ इस प्रकार क्य्ण समस्त साहित्य का भाव 
सत्ता वे नायक है । कथ्स वाव्य मासवज)बन का भाव योग है, जिते लिये योग के 
गारण दिव्य-नायव या लोब-नायव' ही हहता चाहिए ! 


रीतिकालीन काव्य में कृष्ण लौकिक घर गारी तायक 


भवितकास, आध्यात्मिक विवास की दृष्टि स॒ घम युग है। कप्स का थी 
स्वरूप बदिक' उपतियद्‌ महाराव्य युथ बौद्ध युप शबर युुय मे विवर्सित होता 
रहा था, उसका पूरे विकास पुरावितार रूप मे भक्तियात मे हुआ । श्रारम्भ में हां 
फुचा-भक्तित धारा ते वराग्य को दाद नहीं टी अधियय महा मे श्रपन् भी बद्ध 
नही किया | भिदत्ति म प्रवत्ति मा भ्नासकत्रित पे आसवित गा दबावरण खबर वष्ण 
मंप सायकत््व विकसित हुआ । जांबन का सधपपरक कठारता से उप हुमा मत राम 
को झोर मे जाकर कथ्स की झोर अधिक भुव गया पयाकि उनमे रागात्मद भाव 
सत्ता मो भपार मानवाय शक्ति रक्षित था। सातो मे रामाज मे भ्राध्यात्मिकता को 
जमाते का बाय मतिताल मे कध्ण द्वारा पूरा किया । भक्त ग्रादोलत ने सन देहूं, 
प्राण थय को शुब्णा वी विमय लीला दृष्टि मं लया टिया। विरावादा ब्रह्म सादर 
हो बर मातव रूप धारण वर जा-साधात्वार बरन लगा तथा जन पहणाए मे प्रगुर 
सहारन्यावद्ध नपरत तया सास्तति उद्धारव बना । उहाये संत, देह धरम भा 
मो सभी प्रक्रियाग्रों को भावपरा म बाँध लिया तथा मावव होतर भी टिव्य पु 
पुर्पांतम बने रह ) व ष्ण पर सम्प्रटाय प्रयाव झाध्यात्मिक्ता का जो तोट बर रुप 
धढ़ाया गया । तरिने साथवा का क्प्ण पूजा धचना मे रुृदहर नहीं सता था । 
भन्‍्तदू ध्टि वा दूध पा नही, उसकी वीियों रुप्ण ह। यया और उसने बच्चा पर 
लौकिवता जब रग घड़ा या ।$ 





३ थी दालिपिय दिवेदी--सचारिफो, प« २ १३ 
२ डा० भौरा भ्रीदास्तव--मध्यदुपीम हिंदी हृष्ण भकि्तिधार भौर 
चताय ब्रम्प्रदाम, प० इर७छ 


क्ष्ण कै नायकत्त्व का स्वरूप वकास २६५ 


भवितिकाल मे बना कष्ण का लालित्य मधुराक्ान्त हो गया तथा मधुराधि- 
पति जीवन की मूल-कामवा रति (लिबिडो) का अतीक हो गया। भव्तिवाल गा 
अपाधिव प्रेम रीतिकाल मे पाथिव वासना वन गया । रीतिकाल वे” कवि कौ भाव, 
भाषा, शक्ति सब कुछ सायक-नाथिका के परिरम्भण चुम्बन, भ्रांस मिचोली, विहार, 
अभिस्तार मात, मदत, कटाक्ष आदि मं लिपट गयी | सूर का कष्ण छिपने लगा, 
विद्यापति का बष्णु रूप बदल कर रीतिकालीन नायिकाप्नो गे घुत पडा । कृष्णा फा 
वहू स्वरूप जो भ्रभी तक प्राध्यात्मिक साधना का पाक था, ताक पर 
रख दिया गया। यहाँ मानव की पाथिव रति ने अपाधिव रति को करारी मात दी। 
कष्ण राजा तथा “रसिया” हो गया । साथ ही राजाओं की समस्त विलासी चेष्टाशों 
का उन पर झारोपन किया गया । कष्ण के रूप मे रीतिकालीन राजा की मनोवत्तियाँ 
आज हम स्पष्ट समझ सकते हैं ।१ कृष्ण का पराजित श्रध्यात्म, भौतिक शरीर धारण 


कर तुरदिल हो उठा, वे कामी, व्यभिचारी, छिछोरे, लम्पट, श्रभभोगी तथा रत्ति- 
भोगी हो गये । 


नायक सदव थुग की सामाजिक, राजनतिक, घार्मिक और साहित्यिक चेतना 
का प्रतिनिधि रूप होता है। इस दृष्टि से युग की परिस्थितियों का प्रभाव उस पर 
पड़ना सहज ही है। राजनतिक हृष्टि से १७०० से लेकर १६०० तक का यह वाल 
विशार तथा विलाप वा काल है । व्यक्तिवादी निरकुश राजतत्र का यह समय राजा 
दे युग चतना था नियामक भानकर ही जमा है ।* फारसी इश्क म रगा राजा भौर 
“रबार का समौनुपुरो बी भनकार से भूमता था। स्फ्टिक शिलाझ्रों से निर्मित 
इन महला का वभव चादनी शत मे दुघ वे' फ़ेन की भांति उद्धेलित हो उठता है। 
शीशमहल म लगे हुए भ्रगशित मूल्यवान दपणा का क्‍या कहना । उन दपशों मे 
पड़ते हुए राजाग्रा के अ्रतिविम्ब ऐसे दीप्तिमान होते थे भानो कामदेव ने समस्त 








१ बनव तथा बिल्ास वा सहज सम्बंध है। झतिशयप बभव का यह पुण 

पतिशय विल्ास का भी युगथा। सुगल श्नत पुरों से हजारों स्त्रियाँ रहतो 
थीं। शिक्षा प्राय झ्राविकाना गजलों, फारस की प्रन्‍लील प्रेम-हहानियों 
श्रादि वी होती थी । “झमौरों तया राजाशो के महलों मे भव गारिकता 
का नग्न नत्य हो रहा था। सनिक शिविसे से भो वेधश्याभों का जमाब 


धा--मुगल सेना की सहायता के लिए काम देव को बृहत सेना चला 
करती थी । 


हे +-डश० नगेद्र, रीतिकाव्य को भूमिका, पु० १२ 
है डा० नवेद्र रोतिशाल--हिदी साहित्य का यूहत इतिहास, पु« ३ 


श्द्३्‌ इृण्ण वे नायवन्व वा स्वरूप विकास 


संसार को जीतो के लिए काम “यूह बनाया हा (३ मतिवः हप्टि से पतित इस वाल 
में श्र गार शारीरिक घरातल पर उतर भाया था जिसे डा० नयग्रेद्र ने आध्यात्मिज 
या धर्माचरण के रूप से दूर सहज आइपष्ट स्त्रांपुर्प वा ऐतड्रियपत्र' उचित हा माना 
है ।* घार्मिकता का पहन हुआ, धम वी यह विरति राधा शाह सुमिरत को 
बढ़ातों' मात्र बच ग्ई । अत्यक स्त्री अपने क/ राबा तथा अत्येर युरर्र अपने को 
कृष्ण समभने लगा । मगवान का झाश्रय लेकर मुक्त भाग चने पठा । पिहारी, देव, 
मतिराम घनानाद सभी रीतिमुक्त तथा रीतिसिद्ध कवियों मे नायक-नायिकाग्रा वा 
जमघट है। लाल तथा गावद्ध नाचाय का श्यृयारी साहित्य, पारसी काव्य धारा 
को इश्यमजाजी, वात्त्यायन का काम-्सूत्र, विद्यपाति या विलाप्त, समयानुकुल हो 
सायव-्तायिवा रस मे ग्रा गया । राधा-इृप्णा क चरित्र स॒ पवित्रता जाती रही। 
हंठो नकाव भवित की डाल दी गई।' कविता मे श्रम का स्थान बासना ने ले 
लिया । सभी कवि प्रेमी नही रसिक हू थे। बशत को भा मृगहोचना हास 
“बाबा! बहने वर कष्ट या तथा बिहारी वा शोभा के भार स॑ सूधे वैर व धर पाते 
को पीडा बनो रही । राजदरबार का एथ लिप परदमाकार वे' जगतविनोद से 
देखिए-- 

गुलगुली गिलने गसीचा हैं, गुवीजन हैं चाटनी है, विक है, चिरायप्र का माला है । 
बहेँ 'पद्मा३ र' त्यो गजक गिजा है सजी, सेज है सुराह। है सुर है झौर प्याज्ा है। 
शिशर के पाला को न यापत क्साल्य तिहेँ जिनने भ्रधाव ऐत्स्दित मणाला हैं 
तान तुक ताला हैं विवोर के रसाता है सुबाता हैं, दुशात्रा हैं विशाला 
चित्रशाला हैं । 

१ डा० बच्चनसिह--रीतिशालोन ववियों की प्रेम व्यजवा, १० १० 

२ डा नगेद--देव ओर उनकी कविता ) 

३ 'वास्तव में यह भक्ति भी उनकी हा ग्रारिक्ता का ही एक भ्रग थी । जीवन 
की झतिणय रप्तिस्ता थे जब मे छोग घबरा उठी होंगे तो राषा-एृप्णा पा 
यही ब्तुराग उनके घम भोरट सत को भाष्वात्ता देता होगा। इस ग्रपार 
रोतिकालीन भवित एर झोर सामाजिश कवच धोर दूसरी झोर मानधिर 
दरण भूमि के रुप में इनकी रक्षा परतो थी । तमो तो यह किसी ने विद्यी 
तरहू उसरा भ्रचिल पश्झ थे । रोतिफाल का काई बंधि भवित भावना से 
होते नहीं है, हो ही नहीं सकता था, वर्योकि भत्ति उनके लिए एक 
मवोयज्ञानित भाउयक्ता भो। भौतिक रप को उपाप्तना फरत हुए भी, 
उनके विलाम सजर मत मे इतना नतिक बस नहीं था हि प्रहित रस में 
अनात्या प्रश्द व रते, मा उतरा सद्धा ता विषय करत । 

डा० नयद्ध--रातिराब्य थे मूमिश, पृ० २१८० 


कंप्ण नै नायकत्त्व का स्वरूप विकास २६७ 


इस प्रकार अपार विलास वी गूज इस साहित्य में है। ऐसे युग मे इृष्ण 
की दिव्यता नष्ट हा गई वे मानव मात्र रह गये | मानव कामी निदृष्ठ, व्यभिचारी 
रूप दाह दिया गया | भर भुवना म वे नयना स काम क्रंडा थी बातें करन लगे। 
पलवः पोक, श्र॒जन अ्धर की रति चोरी म पकड जान लगे । बल्‍लभाचाय का जीला- 
विहारा दिय दृष्ण यहाँ मतती गता म नायिका विहारी हो गया । दृष्ण के इस 
नायकत्व मे समसामयिव वोध जुड़ा हुआ है। इस प्रवार रीतिवाल म उनकी 
लौकिक विलासी नायक के रूप म प्रतिष्ठा हुई, उनवा परात्रमी रूप भुला दिया 
गया । इसे कृष्ण का लौक्वि रति-तायक रूप भी कह सकते हैं । 


श्राधुनिक चेतना तथा कृष्ण का नायकत्त्व 


आधुनिक वाल का आरम्म जागरण के शख-नाद से होता है। उतसवी 
शताब्टी विश्व इतिहास म सर्वाधिक महत्त्वपूणा है. क्योवि इस युग मे राजनीतिक 
चेतना वा स्वरूप बदल गया, धम देशन म तया परिवतन झाया । विनान ने वुद्धिवाद 
की प्रतिष्ठा की । प्राचीन रूढिया को ढहाने का प्रयास कया गया। परम्परा से 
लिपटकर जीने का मोह भग हुआ भौर काव्य म॑ मानव तथा प्रकृति को नवीन रूप 
मे प्रहय क्या गया। भारतवष मे आधुनिक काल विदेशी शासन से युद्ध की 
उद्घापणा करता हुप्रा आता है। अ्रसफत मुगलो वी राज्य य्यवस्था से विलासिता 
का झभ्रत हो गया । साहित्य श्र गार की कम सुघार की चर्चा अधिक करने लगा। 
भारतादु के समय म पुणात॒ श्रग्नेजों का आधिपत्य था। १८५७ वी क्रान्ति असफ्त 
भ्रवश्य हो गई थी किन्तु भारतीय चेतना म इस पराजय का आक्रोश समाप्त नहीं 
था । ईसाई घम प्रचारक सक्रिय थे जिनसे बचाने वा प्रयल ब्रह्म समाज, प्राय 
समाज तथा रामइृष्ण मिशन श्रादि के सुधारक प्रवलता से वर रहे थे ।* श्रग्रजो 
के प्रभु का रोवत की राजनीतिक चेतना ने कांग्रेस भआादोलन का सूत्रपात विया । 
राष्ट्र एव राष्टीयता के माध्यम से मानव-पुल्यो मे पराधीनता से मुक्त जीवन वी 
चचा ह। उठी ।* भारतवष की शझ्ात्मा भ रमे वाल्मीकि, व्यास, कृष्णा, गौतम, 
महावीर कपिल, बस्यादि, तुदढसी भूर कबीर मृतप्राय नहीं हुए थे। भारतीय 
जनता को साठेश देने वे' लिए उनके पास श्रपार शक्ति थी। पाशचात्य विचारों का 
प्रभाव, शासक की विजयी भाषा का प्रभाव पड रहा था, उघर लोवानायव दृष्ण 


आर... 


१ डा० रामघारीतिह दिनकर--सस्कृति के चार प्रध्याय, पु० ५८० 
२ ड१० लद््मोसागर वाष्णेय--भाधुनिक हिंदो साहित्य, प० ११ 


श्ह्द कृष्ण वे नायवत्त्व का स्वरुप विकास 


रीतिकालीन बवियों वी बासना से आशकत हो गया था। इन सास्द्तिद सायवो के 
स्वरूप को नवनिित करने प्रश्न था । जाति को प्रादश नायक के माध्यम से उनारने 
का प्रश्न था । सास्कृतिक नायक ही बिसी भी जाति की चेतना के आ्राथार स्तम्भ 
ह॒ते हैं। उनके उदात काय ही जागरण लाते हैं १५ इसी दृष्टि स राम तथा बृष्ण 
को पुन साहित्य म॑ रूप बदल कर लाया गया। ह#प्णा पर लगा वलवा हृदावा 
आवश्यक था। झ्त उनका रूप परिवतन भी आवश्यक था। भवितियुगीन भ्रवतार 
बाद में धुद्धिजीवी अ्विश्वासी हो गया था। 'ह्राय समाज अवतारवाद थे विरुद्ध 
भडा उठाय हुए था । इनका फ़ल साहित्य पर भी पडा और अवोध्यातिह उपाध्याय 
झौर रामचघरित उपाध्याय ने कृष्णा तथा राम को यथासम्भव मानव चरित्र के रूप 
मे चित्रित क्या।* इस प्रवार कृष्णा से रीतिवालीन शृग्रारिक्‍ता वा क्‍्लक 
हंटाया गमा भ्रौर उहे लक्सुधारक के रूप म आस प्रतिष्ठा दी गई । 


भक्िति-काव्य के का य-व्यूह मे सम्प्रदायवाद तथा सकुचित कमकाण्ड घुस पड़ा 
था, परिणाम स्वख्य शूगार के विलासपरकः परिवेश मे भागवत धम का कृष्ण 
साम्राय नायक वे रूप मे दध्टिगन हुआ्आ। प्राघुनिक अ्रजी के बबियां ने मुक्तक' 
परम्परा म १प्ए के रसिया' रूप को वल्लभ सम्प्रदाय का नाम लक्र जीवित रसा 
है लबिन जगनायदास रत्नाकर न कृष्ण वी भश्लील शू गारिकता से निकाल कर 
पुन भक्ति भावना मे ढाल टिया । इृष्ण यहाँ हल्के प्रेमा जाव नहीं उतठालभाव ने' 
प्रेमी हैं। वियोगी हरि न था इृष्ण वी भक्तिपरक ब्रह्म भजक प्रेम शतक मे अस्तुत 
बी । हरिधौय जो ने युग वी प्राश्यकता को पहिचान वर दृष्ण था रुप बदल त्या 
उह भादश जननायक वे रूप मे चित्रित क्या। प्रियप्रवास' मे हृप्णा भवितिवालीन 
श्रीक्ृष्णा वी भाँति त्रीडा कौपुतप्रिय प्रतौकित लालायारी प्रतौगिज पुरुष ही हैं, 
उतका चरित्र एए धाग्ण जननवायवा या चरित्र हे । इंद्र वा दमन बर, 
असुरा का सहार बर तथा भपनी भ्रपोश्पेय शक्ति से नहीं बल्वि श्रपना बुदिमता 
और नीतिषुपलता से लोर जीवन के सुस्र हु प्रमरा वल्यारवारा काय वर वें 
प्पने युग प्रवतव' भौर वार पेय सा का रूप प्रा खत करते हैं ।? राति बाल मे 
गच्ण को यहाँ पीद्याव ग्रौरस्न्यरिसा तात मयाटा प्रदान कर उहेँ भ्राधुनियतास 
नया सायव-बोध मित्र गपा । 





१ डा० शक्रोहृष्णतात--भाषुनिए हिटो साहिय कया विशास, पृ० ४६ 


३ बहो, प० ४६ 
॥ स० डा० पीरेड वमा--हिंदों साहिय कोष, दृ० ९६, जाग २ 


बृष्णु के नायकत्व का स्वरूप विकौस ३६६ 


द्वारिवाप्रसाद मिश्र ने कृष्णायन! से कृष्ण को नवीन युग के सन्दम में 
रॉजनीतिक नता बना दिया । अटुट जीवट के इृष्ण वीर राजनीति के योद्धा बत गए। 
यह दृष्ण का रूप गीता के कृष्ण वा झाधुनिव श्रवतारी सस्करण ही है। इृष्ण यहा 
स्थतजत्ा सम्राम की राजनीतिक से प्रभावित हैं ॥ मिश्र जी स्वय स्वतजता-सग्राम 
के राजनीतिक्-योद्धा हैं, अत उहांने इृष्ण को सच्चे अथों मे लोक्भायक बना वर 
प्रस्तुत किया है | कृष्ण पर प्रियप्रवाम तथा 'कृष्णायन' के रूप में प्रव ध-परम्परा 
चल पड़ी तथा महावाव्य के घीरोदात्त नायक का आसन उहू राम की कोटि मे लाने 
लगा । मथिलाशरण गुप्त जी ने द्वापर” “जयद्रथवध, विरहिणा ब्रजाटना (श्रनुवाद) 
भामक काब्या बी रचना वी लेकिन कोई नवीन उदभावना वे कृष्ण के नायकत्तव मं 
नही बर सके । रामचरित उपा“याय ने “दे ब-द्रोपदी' मं कृष्ण का उतार रूप समसाम- 
पिक्‍ता ने अनुबूल ग्रहण फ़िया । 


छागावादी काव्य झशरीरी तथा रोमानी काव्य था। उसने हृष्ण का 
विस्मरण कर दिया। कभी-कभी भ्रनजाने उनका नाम गीता में श्राता रहा लेविन 
उस पर बुछ भी गम्भीर नही लिखा भया । दिनकर जी का ध्यान दृष्ण के तिरन्तर 
तथा बिरतर नायकत््व पर गया और रश्मिरथी म गीता का दृष्ण बाल उठा है । 
बृष्ण के भाष्यम से यहा युग-बोल पडा, जाति का प्रेरणात्मक नायक जसे जागरण 
नाद कर उठा । नये प्रयोगा के काव्य म जीवन को पुन तलाशा-तराशा गया। क्या, 
कहानिया तथा नाटक परे गए श्रौर धमवीर भारती ने “अायुग” नामक गीति 
नाट्य (श्रोपेरा) मे इृष्ण को नवीन मायताओ तथा खोय मानव मुल्यों को प्रतिष्ठित 
करत वाल युग-पुरुष के र्प म प्रस्तुत क्या । कनुप्रिया का प्रणयवी कृष्ण भा प्रात्मा 
के भादोवन का युगीन परिणाम हो है । इघर इन पर नवीन-वाव्य म प्ननक सिद्ध 


प्रयोग हा रहे हैं तथा इृप्णा का चक्र नव!व चेतना के जागरण चक्र वा प्रतीक बन 
बर प्रतिष्ठित हो गया। 


इस भ्रकार वेदों से लेबर झाधुनिव वाल तक कृष्ण का नायकत्त्व अनेक स्पा 
मे विकसित हुआ है। युगानुरूप परिवर्तित स्थितियों वी अ्रपार दिशा, दक्ता 
सम्भावय्राएं प्राती रहो। शाप प्रेम, चिरतनसत्य, चिरसौदय कौ अपना वर 
अपार साहित्य लिखा गया । श्रत लोक-जावन का इतना महान लोक-्नायक भारतीय 
जीवन म कोई भी दूसरा दिखलाई ही नहीं देता । उनके नायकत्त्व वे विवास में सम्पूणा 
भारतीय -सस्दृति वे विवास को भफण्ड भावसत्ता के रूप मे देखा जा सकता है। 


मध्ययुगीन हृष्णु गाब्य ३०१ 


प्राय डृष्णा ने काव्य मे परम्परागत प्रव थ रूप वो नहीं अपनाया है। 
नाददास का रुविमणी मगव एक अपवाद है, उनका भवर गीत, रास पाचाध्यायी, 
'स्थाम सगाई! धाहि लघु प्रत्नधात्मक' रचनाएं हैं, लेकिन प्रयाधत्व का पूण चाहुत्व 
उनमे भी नहीं है। 'रूप मजरी परामक काल्पनिक क्या प्र+थ उध्य भक्तित के 
महात्म्य के लिए ही लिखा प्रतीत हांता है ।* झअय दृष्ण भक्त वविया म॑ प्रूवदास 
नागरीदास, हित वटावनदास, नरोत्तमदाम भ्रादि न दोटे-बटे बहुत वा प्रयध लिखे 
हैं लेकिन वाव्यत्व वी दष्टि से ये रचनाएँ विशेष महत्त्व की नहीं बन पाई हैं। 
राघा-वल्लभी हित बदावनदास वे! 'लाड सागर” तथा “ब्रजप्रेमानदसागर' म॑ कृष्ण 
की बुछेक लीलाग्रा का प्रसगगत वन मात्र है। इनकी दबष्टि हृप्ण की श्लावाद 
लोला के मधुर पक्ष तक हा सीमित रही । इन कवियों ने इृष्ण को इतना विहारी 
तथा 'रंसिक रूप लिया कि कृष्ण काव्य सुरदास तथा नादटास के बाट इहलौोकिक्ता 
से झात्ात हा कर प्राध्यात्मिक्ता से गूय होता गया। इृष्ण वी रपिक लोलाडो 
ने परवर्ती कविया के लिए झनजाते ही एक द्वार घोर श्र गार का सोल दिया, जिसमे 
विलासी राजाग्रो, सामता तथा घनवाना व मन बहवाव का साधन उपलब्ध हा 
गया | सूरदाम ने गीति पद्धति के द्वारा प्रयध वी थाडी नीव डाली थी, परवर्ती कवि 
उस पद्धति को भी भला प्रकार नही निभा सके। बविया थी बल्पना झृष्णसे 
सर्म्या धव छोटे छाटे प्रेम प्रसगो मे ही रम वर रह गई। परमायाद दास ने 'परमा- 
न द सागर म हृष्ण-लीला के अगशित मुक्त पटो को स्थात्र दिया, क्ुम्भनदास भी 
स्वत तर पद लिखते रहे हृष्णदास अ्रधिकारी अपन पतो को मूर वी होड मे ही 
लिखत रह। चतुभु जटास गावित्स्वामी तया छातस्यामों भी पदा म रमे रहे । 
रसखान मीरा भी प्रेम म उमत्त मुस्त भावा का प्रवाशन स्फुट गीता में ही ढाल' 
कर करत रहे हैं। इस पद परम्परा स कणण चाद ग्रोस्वामा दामांदरतास, सहंचरि 
सुख, कत्याण पुजारी, रसिक्दास, हित अनूप कध्णटास भावता हित रूपलाल 
गोस्वामा प्रेमदास लाडिलीदास श्रानदीबाई प्रियादास आदि अनकः भवित-पद 
रचघयिताग्रो के नाम हैं. लेक्नि प्रबधत्व इसम एव्टम नही है । 


निम्बाक' मतावलम्वी श्रीभट्टरी, हरियास रूप रसिग्दव तथा तत्व वेजा 


देव ने भी कप्ण काव्य को श्राध्यात्मिकता में डुवा दिया लेक्नि का यत्व इन कूतिया 
मे बटत अल्प है। 


रामभवत गोस्वामा तुउसादास ने कप्ण गीतावल! विस वर 'कप्ण भक्ति 
वो मात्र भ्रादर दिया उनपर श्रेष्ठ प्रयाध-काय की रचना नहीं की। तुलसी से 





१ स० डा० धोरेद्ध यर्मा--हिंदो साहित्य, भाग २, पु० ३६० 


३०२ मध्ययुगीत इष्एचाव्य 


प्रवाधत्व वी भपार शक्ति थी, लेकिन कप्ण के नायकत्व पर प्रवाध पाय लिसते मे 
व भी भोन ही रहे ) 


रातिवाल के सामतीय वातावरण मे. कप्ण के साथ कामदव वी सेवाएं 
चछ्ष पड़ीं तपा भवित तायव कष्ण घोर श्ू गारिकता म डूब गया। फ़िर भी इस 
बाल मे मुबतक कृष्ण काव्य का बोलदाला होते हुए भी “वुष्णाचरित पर छोटे 
प्रदाधवाव्य लिसे जाते रहे। भ्राचाय चितामणि ने सकध्णचरिता नामवासपघु 
प्रबंध राव्य लिखा जो भागयत पर भाषारित है । 'महाभारतों क क्थानक में थी 
कप्ण का मत्त्वपूर्त योग रहा तथा उनवा राजनीतिक व्यक्तित्व वहाँ बहुत्त विशट 
हूप म है। महाभारत! को झाधार बनाकर भी कष्ण पर रचताएँ तिसी जाने पगा, 
धमदाम वा महाभारत” (स० १७११) एसी हो प्रषम रचना है ।" सवलतिह घौद्न 
में महाभारत! (स० १७१८) या झनुवाट विया, यह पर्यवद्ध अपुवाद गदि घोष 
मौधिक होता तो महावाय बने सरता था परतु कवि ने इसमें मौलिकया या स्थान 
नही दिया, परिणामस्वरूप यह मात्र भनुवाद बनकर रह गया । श्रीपति सामब' बवि 
ने कशाशव (स० ३७१८) तामक लघु कंषा प्रवाध ल्िसा ।* बुलपति मिश्ष ने 
'सम्राम सार! (स०१७३७) मे महाभारत! के द्राए-्पय पर एवं सप्टन्वाव्य रे 
डाला । वेशवराम मिय्र ने पाष्डव मयेद्ध बदिवा (स०१७६०) परामक एक सुर 
सण्ज्याम लिएा, मद्राभारता का झाधार वनापर छत्तिह कायस्थ उ3 विजय 
गुयताबती रे नामक धोटा उिन्तु खुदर प्रवाध का्य लिया है । हतराज ने महाभा 
रत तथा टिग्गज बचि से भारत विवास” मे कवित्य हातता का परिचय डिया।४ 
मुर्णाधर मिश्र ने सोतह विलासा मे मततोपार्यात * (स० १८१४) नामय' छण्ड 
मब्य को जाम दिया । 

दुसा बाब में शिवटास ने महाभारत प्रतवाथ मे वद्नवाहुन बचा , लगाये 


सन ने महाभारत चिरजान कवि ने महाभारत साटायएमिटल ने प्राश्त्वाशयमंष' 
त्तवा दतीदा” ते बहामारत का रचना कौ। इसे बलिया में वाह्यरन था धार 
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प्रमाव तथा इतिवत्त मात्र मितता है। स्वरूपटास न 'पाण्डव यशेदु चौद्विका* 
(स० १८६२) का सृजन क्या । राम वविन 'नलापाख्यान को' आधार बताकर 
बाइस सर्गों वी 'नल चरित”* (स० १८६८) नामव' कवित्वहीन विशाल रचना को 
जम दिया। प्रवधकाव्य होती हुई भी यह रचना वणना वे! अम्बार में, महावाय 
नही बन सकी है । नरोत्तमदास के प्रनुकरण पर वलीराम ने “सुदामा चरित”' 
(वि० १७३१) लिखा । देवीदास कवि ने श्रनूप कष्ण-चांदिका म क्प्ण लोलाओी 
का गान किया, लेक्नि यह काव्य भी वहुत पोका है। कप्णगढ नरेश राजसिद ने 
'बाहुविलास', क्षेमकरण मिश्र न 'वष्ण चरितामत,” रामप्रसाद ने 'इष्एु्चाद्ववा', 
सुरतमिश्र ने कृष्ण चरित! खण्दन कायस्थ ने “सुदामा चरित्र , भेदिनी महल ने 
'कष्ण-प्रवाश! नामक सण्ड काव्यों को जम दिया । कवि तगदोश ने माघ के महा 
बाव्य 'शिशुपाल-वध” का मधुर अनुवाद किया ।३ 


उनीसवी शताब्टी म कृष्ण पर छोटे ये प्रवध काव्य लिखे जाते रहे। 
चद्रहमस ते 'क्रप्ण विनोद (१८०७ वि०) साहवर्सधिह ने इष्णविलास, मष्डन 
मिश्र ने इृष्णायन * देवदत्त ने 'वीरविलास” नामक लघु वाब्य लिखे हैं। इसी 
स्रमय ब्रजवासी दास ने 'ब्रजविलाम (स० १८२७) नाम एक अदभुत काय लिखा, 
जिसम प्रवधत्व की पूण रक्षा हुई । कब्रि ने कृष्ण-क्था को मानस! की दोहा 
चोपाई शलो म सूरदास के अनुकरण पर लिखा है। इसका कवित्व सशक्त तथा 
माहक है। उसे महाकाय मातव मे श्राज काई श्रापत्ति नहां है, क्योदि यह महा 
बाब्य वी सभा भ्रनिवाय शर्तों को लगभग पूरा बरता है। 


गुमा। नामक कवि न “कृष्ण चद्रिका' नामक एक विश्ञाल प्रवाध-वाब्य 
उत्हृप्ट शली में लिखा । यह (4६) प्रपताशा (सर्गो) म लिखी हुई रचना है । 
कयानक भागवत वे' दसमस्कथ्व पर ग्राधारित है तथा कवि परीलत वे! सपदश के 
शाप पर पाप मुबित हतु दस क्या को पद्म वद्ध सुनाया है। इसके नायक श्रीकृष्ण 
सदवशोद्भव गुणा वत क्षत्रिय हैं, साथ ही पूरा ब्रह के श्रयतार भी । इस ग्रयथ से 
शास्त्रीय महावात्य » लक्षण पर्याप्त माना म उपलयध हैं । डा० इृद्धपालसिह ने 
न 92+२ ०-7 
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इसे मिश्नान्त शब्टो मे 'महाकाय स्वीकार विया है १ 

इन ग्रयो के' झतिरिक्ात जयगनाथ का दृष्णायत राघा-लृध्ण वी 'इृष्ण 
चदिरिवा, गोपाल रास का 'सुटामाचरित अब्रमरप्तिह का 'सुटामा चरित , महाराज 
जयपिद की 'इृष्ण-तरगिणों रघुवरदास वा 'हृष्ण चरितामृत गोता कवि गग का 
सुदामा चरित्र विशेय उल्लेखनीय हैं ।* इस प्रश्मर इन सभो कवियो ने रृष्ण का 
बाय वा नायक बनाया है तथा लघु काव्य उन पर भ्रस्तुत क्ये हैं। 


मध्ययुगीन इृष्ण-वाव्य पर लिसे गये प्रबधो की इस विशाल परम्परा में 
दो काव्य-भ्रय ही विशिष्ट स्थान वे झ्धिकारा 5हराये जा सकते हैं-ब्रजवासी दास 
का 'ब्रजविलास तथा ग्रुमानमिश्र की 'हृष्ण चौड्धिका' | इन विशाल ग्रव-ध-वाव्यों 
मे महावा-यत्व वी पूरा शक्ति मिलती है। अत अगले पृष्ठो में परृव निर्धारित 
महात्राय के मानदण्डो वे” भ्राघार पर इनके महावाव्यत्व की परीक्षा करते हुए 
इनके नायवत्त्व पर विचार करेंगे । 


अजविलास 


कृष्णा चरित्र पर मुवतद-वाब्य का एवं भ्रपार भण्डार मध्ययुगीन साहित्य 
में उपलणध होता है | सूरदास का सूर सागर भी मुक्त पदो मे रचित गीति सागर 
ही है। साथ ही प्रवधत्व का अभाव उसमे है। कृष्ण चरित्र पर एक श्रेष्ठ प्रवध 
काब्य लिखने वा अ्रेय शभ्रजवासादास का ही है । उहोंने हृष्ण कथा ने! लोक विधुत 
पौराणिक भ्राख्याना वो चुनकर, उनकी पूर्वापर प्रसगो के! झाधार पर श्रम बढ 
योजना वी है । कया वेति को रखने वे! कारण कथा सूत्र कायात्मक' पद्धति से 
प्रवाहित रही है भ्ौर कथा वी निरातरता भग नहां होने पायी है। कथा की पुनरा 
वत्ति से भी यही कान्य मुक्त्र है । क्या का ग्रायाम विस्तत सकुचित प्रवश्य हांता 
रहा है लिक्नि अतरय कथा बध कही भी सण्डित नही हुआ है। श्राचाय रामचद्ध 
शुवलजी ने इसे सुलसीदास जी के झनुकरण पर बताया हुआ प्रवध काय उदघोषित 
क्या है। 

झ्राचाय शुकक्‍्तजी ने इस सरस-काव्य की महावाब्य शर से सम्बोधित नहीं 
किया लेविन स्पप्ट लिखा इस ग्य म क्या भी सूरसागर के क्रम से सती गई है 
भौर बहुत से स्थल पर सूर के शब्द और भाव भी चीपाइयो मे कर के रस दिय 
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गये हैं। . ब्रजविलास म॑ कृष्ण की भिन भिन्‍न लोलाझा का जम से लेकर 
मथुरा गमन तक का वणन किया है। भाषा सोधी सादी सुब्यवस्थित झ्ौर चलती 
हुई है। व्यथ वे' शब्दा की भरती न होने से उसम सफाई है ।' इससे स्पष्ट है कि 
वे इस कति से प्रत्यधिकः प्रभावित हुए हैं । उहनि रामचरितमानस वी तुतना में 
इस ग्र:थ वो झवश्य हीत कहा है, यह ठीवः भी है। तुलसी का उदात्त भतिभा ने 
समस्त भारतोयता को आत्मसात कर लिया था । उनकी तुलना म॑ यदि कोई कवि 
छोटा पदे ता झाश्वव क्या । उनत्री टक्कर का कवि हिंदी में ही नहीं समस्त 
भारतीय साहि'य के मध्ययुग में नही हुआ । फिर मानस” महाजाव्य से भो ऊपर 
की कोटि की भरटभुत उपलब्धि है ।* शुक्र जी वे' मत का परवर्ती भ्रालोचको ने 
गलत झयथ लगाया तथा इति से प्रथम तो वे उदासीन ही रहे भोर यदि देसा भी तो 
श्रलसाय मन से उसे पय्याय नहीं दिया | शुक्ल जी का मत है वि. यह सब होने पर 
भा इसम वह बात नहीं है. जिसके वन से गास्वामी जी के रामचरितमानम का 
इतगा देश-यापी प्रघार हुआ। जीवन की परिस्थितिया की वह अनेक्झपता, 
गम्भीरता और ममस्मशिता इसम कहाँ जो रामचरित भ्ौर तुलमी वी वाणी म है । 
इसमे तो अधिकतर क्रीडामय जोवन का ही चित्रण है ।! आचाय शुक्ल के मत पर 
विचार करने से पहले दोना कवियों के दुष्टिकोणा को समझे लेना अनिवाय है । 
दोता हा भत्रत हैं | एक भव्तिकाल वे परम प्रकाश में सूजनरत रहा और दूसरा 
शगार परक पतित परम्पणा के रीतिकाल म जीवित रहा । परिवेश वा प्रभाव 
भी बृतिया पर पठा ही है । दूसरे तुलसी ने राम के “ग्रादश” का घरती से प्रासमान 
तक विस्तार बर दिया, उतकी दृष्टि बहुत व्यापक और प्नी रही। दूसरी श्रोर 
ब्रजवासीदास में तुलसी की दष्टि और पनापन भही था। इसलिए तुलसीदास ऐसे 
प्रदभुत कप्रि से प्रथम तो उनरी तुतता ही अनुचित है दूसरे तुनना करने पर 
पीका लगता स्वाभाविक भी है। साथ ही इस तुलना मे 'ब्रजविलास” का सौदय निसर 
ही नही पाता | इतिवार ने सूरदास तथा तुलसीदास का अनुक्रण बिया, नज्ल 
नही । श्रनुरु रण को अरस्तू जीवन की मूल प्रवृत्ति मानता है? साथ ही चाह 
मोटे की गहिए ” नामक लाक चान से भी यह अनुकरण सराहनोय ही है। दोनो 
इतिया वा अ्माव ग्रहण करते के कारण कति म॑ साधारण पाठक के लिए श्रदुभुतत 
सुविधा हां गई है। न तो तुलसी के लशन परकः जटिल स्थल इसमें हैं और न 
चुनोती दने वाली दप्टवूट की सरण्यियाँ। यह तो कथा का सहज वणान है। 
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खष्टी बोली वाप्य वे प्रथम महावाब्यवार हरिभ्ौध जी न इस वाव्य बा महावाब्ध 
माना है 'उद़ोंते हयात स्थान पर वयाझ्ा को सगठित रूप मे इस सरतता के साथ 
बहा है वि उसमें विशेष मघुरता पा गई है । यह उनकी भावमयां तथा सरस प्रकृति 
जा ही परिणाम है। उद्ोने सोस्वामी जी का अनुकरण किया लक्नि उनरी भाषा 
साहित्यिक अजमाधा है, गिसम सरसता टप्यी पड़ती है। उसके ग्राथ भा शाद 

विन्यास इतना कोमब है भौर उसमे कुद ऐसा भावपण है कि स्वत सहुदयी 
वो भ्रपनी श्रोर खीच लेता है । उतके इस द्रथ वा प्रचार भी अधिक है। * आज 
भी यह ग्रय कृष्ण भवतों बी बजयाती बना हुआ है। यह प्रेमेश्शर की शाखत 
महत्ता वे व।रण अपनी जीवनी शक्ति अक्षुष्ण रखे है । साथ ही 'राम तुम्हारा 
अरित स्वय ही वाव्य है! का भाँति कृष्ण तुम्हारा चरित स्वयं ही बाव्य है! रे 
जतवर महाकवियों वा प्रिय विषय बना । परौछ्े चल वर ब्रजवासीदास भी इसी 
प्रगाध परम्परा को “प्रिय प्रवास तथा इृष्णायत' मे नथा रूप मिला! भवत 
छद्घधारक तायव' वा लोक-सामकत््व समयानुकूल प्रतिष्ठित किया गया। इस प्रकार 
इस प्रबाघ-काव्य वो हितठी में इृष्णा चरित्र पर प्रथम महावाव्य मानना चाहिए । 
जष्ण-व्या को व्यवत्यित रूप से कवि ने प्रथम बार प्रस्तुत करत वा सफल प्रयास 
किया है, जो स्तुत्य है ।२ इस दप्टि को भ्रधिक पृथ्ट रूप में प्रस्तुत करने के लिए 
पूड निर्धारित महाक्यय की कसौटी से उसके महाक्ययत्व पर विचार प्रपेक्षित है 


ब्यापक परिधियुकत सुगठित कपानक 


सम्पुर्स ब्यास्यान कृष्ण की प्रस्यात क्या पर आ्राधारित है । भगवान की 
लीलभो वे मानस की भाँति स्थाननस्थान पर प्राध्यात्मिक सकेत हैं। दथा म 


१ ध्योध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्रो्धा--हिदी भाषा भौर साहित्य का विकास, 
प# ३४६ 

२ मभिलीशरर! प्रुष् साकेत ! 

३ 'अनविलास भपने ढदय शय अनूठा काव्य प्रय है । इसफा सजन समय थी 
उत्कट प्रेरणा का परिणाम है। प्राय रचना स०१८०६ वि० में प्रारम्भ हुई। इस 
समय तह कान्य हे क्षेत्र मे रोति शोर भशित छा्य( का समावय पुणत्र प्रतिष्ठित 
हो चुका गा! प्रबाघ के धन्तगत कवि ने कया प्रसय को लोलाझों में विभात 
किया हैं राण्शें भोर सभी मे नहीं! अस्तु, फारसी की मसनवी चली का प्रभाव 
नहीँ है । भगवान कृष्ण की लगनग झस्तों लीलागा! यो कवि ने भागवत की भाति 
दूर्बोद्ध तगा उत्तराद में सशसित किया है ।/ 

++पोदार भमिनदन प्रस्थ, पृ० ३४६ 


मध्ययुगीन हृष्ण-वाव्य ३०७ 


लौकिवि दब्टि वा प्रप्राथाय है । यह वयानव समय साधना वो सुपरिणाम है। 
इसमे पुराण, भागवत, मानव, यूरसागर तया न7दास के भवरगीत तथा रासपचाध्यायी 
मत भी समयय है । कवि ने काय वा भथ्राघार सूरसायर ये! दशमस्वाघ वा पूर्वादो 
लिया है -- 


श्री पुक्टेव वही हरि लीला । सुनी परीक्षित सब गुखशीला ॥ 
सूरदास सोई हरि सागर गाया । यह विधि परम उजागर ॥ 
विविध प्रवार चरित हरि केरे | तामहि वरणे सूर घनरे ॥ 
सा वह भ्रीति रीति घुसदाई | मेर मन अ्तिशय करि भाई ॥ 
ताम ब्रज वियरास सुधदाई । सो कुछ वहिंहों करि चौपाई ॥१ 


कृष्ण वी वया तो अपार है उसवार वणन ववि अकेला कर भी क्से सकता था। 
व्यक्ति की भी एवं सामा होती है, इस सीमा म कवि ने उनकी क्‍या वा लोवरुचि के 
अनुकूल पाकर वर्णित क्या है। 


कया मे निरन्‍्तरता, सरसता तथा सहज-बोध है लम्ये लम्बे उवा देने वाले 
वरणन इसम नहों हैं। कवि भक्त था शोर बया के मामिव स्यला को ही उसने घुना 
है। कया का 'प्रवध! मानकर लिखते हैं -- 

ताते निज मन वी रुचि जानी । इहि विधि करों प्रवाध सुवानी ॥* 

यह प्रवध! अपने क्रम का श्रीमद्भागवत के श्राधार क्रम पर रखता है। 
सूरसागर तथा ब्रजवियास के कथा क्रम को तुलनात्मक समीक्षा बरत हुए डा० इ दर 
पात सिह लिपते हैं "जा उुद्ध भी हो नागरी प्रचारिणी समा के सूरसागर के 
संस्करण श्रौर ब्रज विलास फ्री घठनाओ के क्रम मपयाप्त भ्रतर है, जा ऊपर 


१ श्रजयधिलास, प० ५०७ 
३ बही, ५०९ 


मध्ययुगौत इृष्ण-वाब्य बैड 


उदात्त नायक पुरुप-पुरातन 


परमब्रह्म, ध्रादि, भ्रनादि, सनातन, विष्णु, नारायण, वासुदेव, हरि-श्रीहष्ण 
ध्रजविलास” के नायक हैं। व॑ घराघाम पर भझावद भ्ोडा तथा भकत-उद्घारव' रूप 
चारण कर पवतार लेत हैं | कवि न उनवी लीलाओों क भ्रमाधारणत्व को कविता में 
ढाला है । य बृष्ण ब्रह्मत्व तथा मानवत्व वे' भपूव योग से बने हैं । निगु णा होते हुए 
समग्रुण अवतार घर धरणी पर लीला-पुरुष हैं-- 


अलख प्रगांचर भज भ्रविनाशी । पुरुष पुरातन विश्वनिवासी ॥॥ 
जाको भेद न शिव भुनि जाने । भ्रह्मा पढि-पढि बेद बखाने ॥ * 


य कृष्णा गोपीवत्सत है । इंद्र का गव चूर करते हैं, पवत उठाते हैं, पुतना 
पछाडत हैं. भौर राक्षतो का नाश बरत हैं । प्रेम-लीला करते हुए अघाते नही, प्रेम वेश 
विश्व रमिया हैं। ब्रजविलास' बे' कृष्ण म व्यत्तित्तत के मघुर तथा विराट प्रेम भौर 
युद्ध सभा को चरमसीमा है । गापिया को रिमाते रीमते हैं, नाचते नचाते हैं । मुरली 
घर मुरली का माया मे सवका वाघ लेत हैं , रूप मे कामदव तुच्छतर हैं| यादव कुल 
भूषण तथा विश्य विलाचन चोर हैं। कोटि उपमाए. उनके समक्ष फीकी हैं, थे 
गुणसागर, रूपसागर धानद-सागर हैं। उनमे शील, शक्ति एवं सौन्दय का समजित 
रूप मिलता है जिसवा विस्तार से विवेचन भागे करेंगे । समस्त “ब्रजविलास” मामवः 
बाब्य वा एक हा ध्वनि है इृष्ण के लिव्यत्व का मुक्त गान । कवि ने इृष्णु की दिव्यता 
को घटनाप्रा की भग्यवा स उदारता प्रदान की है। “घीरोदात्त ग्रुणवित ' से भी प्पार 
रूप म थे गुणों के भण्डार हैं । भ्रत इस याब्य मवेमात्र महाकाव्य वे' प्रमुकूल 
धोरोटात्त नायर हा नही, उससे भी महतीय कोटि के नायव' बहे जा सकते हैं। थे 
जोक, वाकोत्तर, अलौक्कि तीना के सवमा-य त्ेय नेता हैं । 


रसात्मकता 


भाष-या रस 


इस काब्य म भक्ति भाव का धसार है। भगवद्रति का प्राधाय होने के 
कारण इस काव्य का श्र गीरस भक्ति-रस स्वीकार वरना चाहिए । ब्रजेद्रनदन इृष्ण 
उम्रवे' नायक' हैं। व्ण॒व प्राचार्यों ने भक्ति को भाव न मानकर रस स्वीकार क्या 
तथा उसे अभय रसा से ऊँचा माना है। भक्ति को दृष्टि से रूप गोस्वामी ने 'भमविति 


१ ब्रजदिलास, प० ४२ 


३१० अध्ययुगीन हृष्ण बाध्य 


रमामृद सि घु में! उसरो रस मानकर उसकी व्यारया वी । इसके मत वा समयन बहुत 
हुआ तथा ख्गार को सक्ति से समाविष्ट कर निया यया। शुयार का स्थायी भाव 
रति भवित में भगवद्रति नामदा स्थायों साव मात लिया गया। इस प्रवार वष्णव 
आचारयों ने भवित रस की मे वेचत अ्रतिष्ठा हो री बरन उत् ही पूण् रस घोषित 
किया ।* बसे दण्डी ने भक्ति रस वा अनजान हा सकत क्या था भक्तिमाव 
सप्राराध्य सुप्रीतवश्चतनों हरि ॥३/ बाद मे परम्परापृथित नवरसो मे प्रतिरिक्त 
प्रेयमू-बात्सल्य, भक्ति, स्‍्नहू श्रद्धा चौल्प, मृगया, श्रक्षव्यसन, दु छः सुख, उदात्त, 
उद्धत, स्वत पासण्ड ब्रीडनक, कापण्य माया आदि रसो वी भी चर्चा हुईर 
लेबिन रसो मे भवित रस शो विशिष्द पोषण तथा अतिष्ठा प्राप्त हुई। भकित 
रसात्मक प्रिथु मे झेक प्रवतारों का धारण 7रन वाले हाते व कारण इृष्ण का 
अवतारावती बीज बहा है ॥* 


इृष्णस्य पूरयतमता ब्यकतरा भूदू०शोदु ला तरे । 
पुणापूर्णातरता द्वारता मथुराइ>दिपु ह७घ्ता 
स युनश्यतुविध स्याद थीयैदातशच धीरपलितश्च ) 
धीरप्रशातनामा तथव घारांडत वंचित ॥ ७६ ॥ 


“वष्णव भक्ितिपद्धति मे मूत्र स्थायी भाव वह भनुभूति है जो दृष्ण बी 
पालम्बन रूप मे स्व)कार करती है श्रधांत थ्रीएप्णा विषयक रत्ति ही स्थायी है । 
साहित्य शास्त्र न्‍/ नी स्थावी भाव! वा क्रीकटाप विधयता रति वे! बरायार पर ही 
भावा जाता है ।) उष्ट में घारोशात गाया वी सभा गुरणा या बतलाया गया है । 


रुस के' झासम्बन, सायपा चूडामणि शृ८्णा, रति वे वियय हैं ये प्र मे 
पृणातर मयुरा में पृषम तथा द्वारिशा मे बुर हैं। स्तेशोया, परकीयां ग्ोएियां 
इृष्ण-वल्गमा हैं, शप्ण भा जनराजभ तथा पुएावियार रूप में रसशर प्रानकाठ 
प्रेमघन हैं। ग्रजवितापत मे सवत्र हृघपराता वा सूरू्यायर व) भाँति प्रसार है। 





है डा० नंया4्2--रम घिठात, पृ०२६२ 
३ डा० झान-दप्रषाप दीक्षित-- रस घिडातनररप विश्लेषण, पृ० २६८ 


है दडी--शाय्पादण २४३७ 
४ इॉ०उदबमाुतिटसुतररी टपन सीमोंसा प० हैए८ट 
हू रण डा० नय/.2-हिरी भरिदर रसाझतर शिपु ०१५९ 


६ बहो १० १६४ 
# बही पृ०२१ (शूमिशा शा० विश्येड स्ताटब)। हु 


मध्यमुगीन दृष्ण-वाव्य ३११ 


सम्पूरा काव्य भक्ति-सागर से हिल्लोलित है। कवि ने “विष्न विनाशक', 'दुष्टर्भासक, 
कृष्ण कौ झनेक्श स्मरण क्या है-- 


बहत सुनत समुमत मन भाई । घ्यान रूप मय कथा सुहाई ॥ 
कम, धम, नहिं नोति वजानी । वेवल भवित प्रेम सुखदानी ॥ 
जानि कप्ण के चरित पुनीता । कहि हैं सुति हैं सन्त सुभीता ॥॥ 


नः ्डिः न 
विघन विताशन शुभकरन, हरनताप त्रय मूल । 

चक्ति सलित नादनन्द के, सकल सुखन को मूल ॥ 
चरण कमल उर घार, श्री राधा नन्‍्दलाल के | 

सुदर रस झ्लागार, व्रजविलास भव वररि हैं ॥* 


क्ध्णचरित्र के मगलक्रण, मभवमभयहरण, भप्रजापालक, जनतारक, परम 
उद्घारक तथा पसुर सहारव' रूप के कारण सम्पूण काव्य मे भरवित रस प्रगी छप में 
मिलता है । भ्र ग॒ रसो के रूप म श्र गार, बात्सल्य, भयातक, रौद्ग, भ्रदुमुत श्रादि 
सभी रसा वी योजना भी कवि ने प्रसगानुकूल वी है । बात्मत्य वा प्रवल वेग शिशु 
मन मोहन के वणन में अनेक स्थला पर मिलता है-- 


लगे चलन धुटदवन भागन । लगे मात सा माखन मागन ॥॥ 

खेलत मण्पिमय आँगन माही । देखि रहत लखि निज परछाई 
कब तात कहि पक्रन घावे | जनु पाणि विचरत छवि पाव ॥ 
कवहु क्लिकि अनत उठि भाजे । गिरत परत घुटवन छवि छाजे ॥२ 


ऐ ईंष्ण द्वारा राक्षतों के वध तथा मानवेतर लीलापो म अ्रदमुत रस का 
परिषाक है। पूतना वध, वानासुर वध, मुख में ब्रह्माण्ड दिखाने वाली झनेक' घटना्रो 
वी इस काय म॑ मरमार हे । माटी खाते कृष्ण को माता रोकती है तथा दृष्ण मुह 
खोल दते हैं. जिसम सृध्टि बसी है ॥ 
दीनो बदन उघारि, नयन मु दि मात निकट । 
देखि चक्ति न॒द नारि, तन वी सुरति रही नहीं ॥3 
दद्व काप में रौद्र दावानल बणन म भयावक, उद्धव-उपदेश म शान्त तथा 
राधा-इृप्ण प्रसय म श् गार रस मिलता है। फिर भी कवि का मन भवित की झोर 
१, बजविलास, पु० १२, १३ 
२ वही पृण्डऊ 
हे यही, पू० ६३ 





३१३ मध्ययुगीन एप्शानवाब्य 


प्रय्त है धौर उस 'रामघरित माउस ये राम की भांति झृष्णा यो भवित भाव रूप 
से गुफा बणन रिया है। 


उद्देद्य फी ज्योति 

ग्रंज-विलास मा उद्देश्य है पतिता का उद्घार बरना । सांसारिय प्राष्ियां के 
चित्त वो इृष्ण में सीन गरना तथा उें प्रागस-शापना थी भार प्रवत्त मरना । यह 
पमाव्य रीतियाल भे लिया गया जिस समय घोर »॒ गारियता या प्राघाय था तथा राधा 
एवं पष्ण गलिया मे, राजदरबारा म, छेड़दाड मे व्यस्त रामाय परायव तथा नायिगा 
रह गय पे । बवि ने इस धोर पतन के सुर मे भी कष्णा के पावत चरित्र वा गान 
विया तथा जनता को सत्दत्ति वी भोर प्रदत्त विया है। उसने राघावाह सुमिर्त 
या बहाने प्या ने पल्लर, लोकहिताय कया को भ्रस्तुत क्या है। कप्ण पेनु धरती, 
मानव तथा लाव' घम्र वी श्रतिष्ठा बे! लिए प्रवतारी रुप म॑ वहाँ भी वशित हैं।१ 
बवि या उद्देश्य मानसकार वी भाँति प्पनी कविता का जनप्रिय बनाकर एक 
महत्वरित्र वी दिव्य घटामो वा गाव है । तुलसी के 'मानस” के प्रपार तथा बढ़ते 
हुए प्रभाव यो देसवर ही कवि के' मन म॑ हृष्ण को भी वस्ता ही चित्रित करने की 
प्रेरणा मे जम सिया । राम वी समस्त विशेषताएं उद्ाने इष्ण म प्रारापित की हैं 
भत इस सम्पूरा इृति में कवि ने भक्ति की प्रवलता भक्ति रस वी निरन्तरता तथा 
लोक मंगल वी साधता को प्रघानता दी है। इृष्णा को लम्पट या थिल्योरा वी तरह 
चित्रित नही क्या जसा रीतिकाल म हुआ है उहोंने हृप्णा को घमपालक श्रादश 
लोक नायव वे' रूप मे प्रतिष्ठित क्या है । 


भ्रभिव्यजना शिल्प 
कवि ने सवजनसुलभता को सवच्र श्पनाया है। भाषा मै शद भ्रथ. छद, 

झ्रलकार का कोरा चमत्ार नही है, रूठा रीतिकालोब वाम्बदग्ध्य तथा उतक्ति- 
वचित्‌य की क्लाकारी नही है। इस शिल्प मे स्वच्छता सरसता तथा सरलता का 
प्राधाय है। सुर की भांति यह भी 'ब्रजनापा” का काय सागर है। सुर वी कोमल 
बिमल मधुर रस सानी*, वानी का कवि पर बुरी तरह प्रभाव छाया है। उसने 
अपनी शिल्प वे! तिए कहा भी है-- 

ताते निज मन की रुचि जानी । इहिं विधि करी प्रबंध सुवाती । 

द्वादस 'चोषाई ग्रति दोहा। वह पुवि एक सोरठा सोहा॥आा 

कहू कहू सुभ छद सुहाई । भाषा सरलन भय दुराई ॥* 


१ ब्रजविलास पृ० १६ 
बही, प० ६२ 
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बचि ने स्वय भाषा पी सरलता तथा भ्रथ की प्रसाद गुएं शवित वी उद्‌- 
घोषणा की है। मिश्रवघुओं ते 'ब्रजविलास' की भाषा में 'वेसवाडी का श्राघा यो * 
कह दिया था, झआचाय रामचद्र शुक्ल जी ने मिश्रवधुप्रो के मत का प्रवल सण्डन 
किया | उनके मत से “भाषा शुद्ध ब्रजभापा है। इसमे कही भ्रवधी वा या बैंसवाडी 
का नाम तक यही है। जिनको भाषा वी प्रहिचान तक नहीं, जो वीर रस बणन 
बी परिपाटी के' अनुसार कसी पद मे बर्णों का महत्त्व देसकर उसे प्राइ्ृत भाषा 
कहते हैं, वे चाहे जो कह---भाषा सीधी झादी, सुन्यवस्यथित भौर चलती हुई है । 
व्यूथ शब्द! की भरती न होते से उसम सफाई है ।३ इसमे ग्रामीण तथा तदभव 
शब्दों की भरमार तथा विदेशी शद खसम, सजाई झादि कम हैं। भाषा लोकोक्ति 
तथा मुहावरा से मधुर बन गई है। सकक्‍टाप्रसाद सिह ने ठीब कहा है, 'सम्पृश 
काप्य मे कवि का उ् श्य उपमा तथा रुपको के काव्य को अश्रु॒रजित वरना न 
होबार घस्तु को ही वास्तविक तथा प्रभविष्णु रूप से उपस्थित करना है। यही 
कारण है कि कवि ने रूप-मौंट्म की तीम्ता भर प्रमावोत्यादक्ता के लिए भ्रलकारा 
की विशेष म्राजना पर ध्यान नहीं दिया /४ झलकारों की लादी यहाँ नही है । 
पौराणिक शली मे सप कुछ स्पष्टता से कहा गया है। ववि ने अपने शिल्प को जनप्रियता 


के प्राधार पर प्रस्तुत क्या है, यही कारण है कि ब्रजविलास” प्राज भी इृष्ण भक्त 
सता के फठ का हार बना हुआ है । 


उपयु क्त विवेचन के आधार पर ब्रजविलास' को महावाव्य न मानना कवि 
के प्रति श्रयाय हागा । इसका क्‍्थाफलव हृष्ण ज-म से मथुरागमन तथा उद्धव 
उपदेश से मथुरा झाते तक का आरयान है । इसका क्थानक विस्तार मे महावाध्य 
वा है तायक घुढामरणि इृष्ण हैं जो घारोदात स भी ऊपर की काटि मे प्राते हैं। 
दचितव, अमावत्व तथा शलो का बारत्व इसे पौराणिक पद्धति का सफ्ल महावाव्य 
सिद्ध करता है। प्रबधात्मकता इसमे सराहना योग्य है। अत इसे “भवित प्रधान 


है; ि 
खण्डकाब्य * अ्रथवा ग्बबात्मक एकाय काव्य ६ न मानकर भवितपरक पौराणिक 
महाका-य हो मानना उचित प्रतीत होता है । 





१ ब्जबिलास पृ० १२ 

२ सिश्नद्धु विनोद, भाग ३, पृ० ३६७ 

रे आए रामचद्र शुबल--हिदी साहित्य का इतिहास, प० ३६७ 

है. पोहार झभिनादन प्राय, पृ० ३४४ 

१ डा० शकुतला डुबें--शाय रफों के मूल स्त्रोत झौर उनका विकास, 
हा प० १३० 


डा० इद्धपालाविहू--सेतिकाल के प्रमुड प्रबच काम, पू० ३८१ 
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ग्रजविलास के कृष्ण-विकसनशील चरिन 


समस्त भारतीय नायवा म इृष्ण सर्वाधिक लोकप्रिय नायव हैं । भारतीय 
साहित्य की सम्पूरा सौट्य चतना लाव चेतग़ा एवं लोक हृष्टि बरो इस नायक मं 
पाया जा सकता है। सौंठ्य टेव दिव्यप्रेम वो विलक्षण लीला पुरुष रूप धारण 
बर राहित्य म प्रवतरित हुआ । इृष्ण के नायकत्व व उद्गम सोत तथा विकार 
वी चर्चा वरत हुए उपग्रु का विवचन म उनयीं विवसनशील चरित्र बी भावी गो 
भी प्रस्तुत बरने वा प्रयास किया गया है। राम वा चरित्र मर्यादा वी लक्ष्मण 
रेखाप्रा म इतना बाँध दिया गया कि उन पर मनमाती मौज मे॑ लिसा तुलसौदास 
के बाद प्रसम्भव हां गया । झुप्णा के चरिध्र मं झारम्भ रा हां एव' विशेष प्रवार मी 
बाव्यात्मक लचव रही भौर वविया न थ्रत्यव युग म उनको मुगायुरूप प्रस्तुत किया। 
प्रत्यवा ववि दांशनिक तथा साधता भव ने उसमे पशपने ढंग से परियवतन किये। 
कष्ण मे परिवतत का क्रम इतना बढ़ा डिवेशो मा बष्ण पुराणा यागृध्णा, 
भागवत वा दृष्ण, महाभारत वा झृष्णा तथा सम्परटायों गो सगातार एप विशेष! 
परिवतन मे साय मित्रा रहा । परियतन वा घत्र दाता प्रयत रहींवि प्ररयन 
युग वा रग उत पर गटरा है। एप झार भक्तियात शा ठृष्णा प्रूमावरिगारा इष्ण 
है भोर दूगरी झार रीतिवात या शष्णा सामायय राजाप्रा ब' रतिया चरित्र वी भांति 
रति विहारी सामाय नायर हैं। भरापुतिय बाप में लोन्‍युघारश तथा सोररशर 
बनरर प्रियत्रवाग तथा शाणयायन धाि मणराब्यां से प्रतिध्ठित हुए । शष्णण के 
चरित्र में घारम्म मं वह थुरे हैं करण को नाता बुराग्या का खो क्र मिता बदुताया 
से सम्पटाया मे उपास्प्टा पर मित्रा वोहधयलतया शगोतासोा विचबाजा 
मूविशता प्राहि समर सवरित कठाप्रा में घाहर मित्रा उसे सार परणाक विद्वास-इत्र 
भी रूप में घराउर मित्रा यद राम्पूण गाहिय म सतिालायर बे रुप में भ्रपराजप 
हा गया । मुरव॒र प्रा तपा गाज गि रूप में कष्य पर प्रयार नाव वर्षा हुई है। 
इस प्रकार ब॒ध्गा जे धरितर शा उपयु के विदेसन 4 घाघार पर विर्गरगान परित्र 
(हेसटर पाफ द्राय) बहा दवा समीघान है। अंग विश्गागास मद्धाशास्य एक 
स्यवित बा 7 | 5 हाहर घोर शाविताय  सस्मिविक जविय बा परत ह्वाग है, 
बह हू शिरंगत/ ते घरित्र प्रनेद्ध ब्य राय का घना जा परिगाम होगे है। घन 
मंधारा बदि व हार स्सम दुरानुरूुप पे रबवत 4 साध दा जाइत रहूे है। हमर 
साथ सानायिर 7२ झालाशो तथा माएत्तण नव तु सान्‍्मों 4 गाष मित्र वाया 
है | लगातार 7 परिदवा क सामारता रे है उगशया घलिवर्स्मारिकद्ठारा 
जद हहू बट हा रन चरित्र को दिश्गवेर | बरिव का जला चर्दए।यदशररा 


बबो ब प्र ४ १८९८7 अइतित बा टिशिग दारा है। उठा विजेदइर 


भध्ययुगीन दृष्णुवाब्य है 


व्यक्तित्व जब शवि पेशा वाली जातियो वी सामूहिक सम्पत्ति वन जाता है तो उसके 
साथ-साथ नवीन घटनाएं तथा कथाएँ बनती, मिट्ती रहती हैं। उत्त चरित्र का 
मूल रूप इतना परिवर्तित वया परिवाद्धात हो जाता है कि उसे पहिचानना कठिन 
हो जाता है। वृष्ण ऐसा ही वरित्र है, जिसमे विक्सनशील चरित्र की सम्पूण 
विशेषताएं मिलती हूँ। डा० सत्येद्र ने कष्ण कथा पर विस्तार से विचारोपरान्त 
अपना निएय दिया है वि 'कृष्ण क्या का यह रूप सिद्ध वरता है कि यह क्या 
लोह-क्या वे रुप म प्रचलित थी और इसके कई रुपातर समय समग्र एर हुए, जिनमे 
से जो रुपान्तर जिसे मिला उसका उपयोग उसने अपनी हृष्टि से किया ।/* 


नायक कृष्ण 


इस महाक्ाय की सम्पूरा क्या वे आधार स्तम्भ भवतों के लीला विहारा 
रृष्ण हैं। ये कृष्ण गुणों प्री खान हैं, सर्वेश्वर, वासुदेव भग्रवन्त हरि हैं | बस ऐसा 
प्रबल प्रतिनायक भो उनके समक्ष एक्द्रम फ्ीक्ा है। राक्षसां का वध करने मे उहू 
अपार शात्ति मिलता है, उनका जम झानद का प्रसार तथा पापी दानवो े' विनाश 
बे' लिए हुआ है ।* वे श्रसलख प्रयोचर, भज, भ्रविनाशी , पुराण-पुरुष हैं,* परल्ठु भूमि पर 
झानाद का दान करने के लिए गीता मे कहे यय भपने कथन की पालन करत्त हैं तथा 
अवतार घारण करत हैं । 'ब्रजविलास' के कृष्ण प्राचीन परम्परा स चते श्रात्ते हुए 
शत छत गुणों से प्रलकत नायक हैं । उनकी लीला लोकप्रियता में श्रदुभुत्त है । 


सम्पूण “इज विलास मे 'मानस तया 'धुस्ापपर/ की भाति भतिद रुफ का 
अखण्ड प्रवाह है। भरवित के भालवन कृष्ण का व्यक्तित्व प्राततरिष' तथा घाहय छप 
में भव्यस्त दिव्य है ) वे ग्जे द्वतदन सच्चिदान'द रूप सर्वेश्यशाली पूण भगवान 
तथा पू्णवितार हैं। थे भनन्त ब्रह्माण्डा वे प्राधार हात हुए भी यशोदानस्द्न हैं । 
व्यक्तित्व वा परखने के लिए श्राचाय रामचद्ठ शुक्ल जो हारा निर्धारित 'शोल, 
शक्ति तथा सोदय'? तल महागुशञो की कसौटी विद्वावा म सवमान्य हो गईदहे। 


कष्भ कै व्यक्तित्व से इन तीनो का मेल किस सीमा तदः मिलता है इस पर भगत्ते 
घष्ठो में प्रवाए डालेंगे । 


शील तथा शब्ति तत्व 





हुआण शा चरित्र भयादाग्रा से नियात्नत नही, पूण मुक्‍्तक पुरुष वा बरिध 
है शा० सर्येद--सध्ययुगेत हिंदी साहित्य शा लोक तात्विद झध्ययन, पृ ४०७ 
२ ब्रजविलास, पू७ १ 
२ बही, पृ० ३१ 
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है। 'शील-ात्य' थी हृष्टि से राम तया यब्ण दो मिल मिय प्रतीन हैं। राम ने 
परिष से ध्रपार मर्याटा है. दुष्ण बे वरित्र में मुवत भायबाद। एक मर्यादा मा 
प्रतोर' है, दूगरा सोला मी सहजया मए प्रतोग है॥ गष्णा वा चरित्र एन लालामय 
परिष् है, प्रतः स्ममय एवं रगा ये भरा पष्टा है, उस रिस्री भो सामित कोश से नहीं 
याषा जा सकता है। ग्रजवितास यो इच्छा मे मर्याटाधुत्तनन नतित मूल्यों की प्रवद्देलना 
पधिष नहों है, फ़िर भनेव गापिया मे साथ विद्वार का बशन ता पर्माप्व मिलता है-- 
अर भवरा सेलत यात्रा! रापा जू मे प्रथम मिलस बा लागा३, पनधठ सीलारै, 
चोगटरण लासा९, गापिया के प्रेम की उममत प्वस्या लोता* स्मानलौता, बाद 
में मितरन को साला" पारी के घर मिलने की लीला*, राम लाला£ भाटि भनेव 
सीलाधघो वा परिस्तार ही उसने पूछ शी कया उद्घाटन बरता है। सीलसा स्थल वो 
हृध्टि सा बध्ण सीला तोन स्थाना पर--श्रजर्रीला, मथुरा लीला तथा द्वारिका 
लीला था सम्मिथण है ब्रजलाला को दी भागा म॒ विभाजित विया जा सकता है, 
जिनमे सलोबिय तथा समोशिव दाता प्ररार वा चरित्र दृष्टिगत हांता है। कप्ण 
दे चरित्र मं शीलशवित दोना ही इतने मित्त गय है वि उसके सीलात्मकः चरित्र 
से उसको भ्रतग नहीं किया जा रादता है। उतरो भलग बरन से दोनों कया रूप 
उभर भी नही पाता, भत इस हृष्टि वो ध्यान म रसकर ही शोील तथा शवित 
तत्व वा साथ साय निरूपण विया गया है । इस शील तथा शक्ति-तत्व का स्पष्द 
करने बे लिए 'ब्रजविलास मे विरक्त सीलाधभा वा सर्वेक्षशात्मक' रूप प्रस्तुत किया 
गया है । 
गोकुल में धदित भ्लोकिक लीला 

ब्रयवासीदास' न बप्छ लीलाओ वा पूछवितार वा भ्रतीविय' लोलाझी दे' 
हुए मे गान क्या है| यथा-- 

जनरजन भजन कलुप, राघा व द कुमार । 
गुप्त प्रगट लीला बरत, ब्रज में युगल विहार 8१९ 

यापों से संसार का भार उतारते के' लिए भगवान को भवतार धारण करना 
है। विघटन कालीन परिस्थितिया में परापित कप्ण बधा भारत वी सस्कतियों वा 
उज्ज्वल प्रतीक है ) दृष्ण ते भ्रपत एकल ऐप़ी शधित्ायक इस श) १राशित करते 
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से पूव उसबे सहायकों का वध किया एवं अपनी अपार दवों शर्रित का परिचय 
दिया । 


मूतमावध 


भागवत थुराण म पूतना को किसेन अटहिता घोरा पृतना बालघातिनी' बताया 
गया है। पुराण ब्रह्म ववत्त ” में उसे कस को “भगिनी वहा गया है।* सुन्दर 
कपटकारी कामिनी वैश तथा उरोजो मे विपलेपन का वशन सभी ने किया है। कस 
क्ष्ण-वध के' लिए पूवना को भेजता है--- 


इहाँ पूतना ब्रज मझाई। रूप मोहनी प्रकट बनाई।॥॥ 
गरल वाटि कुचसा लपठायो । ऊपर सुभग झट गार बनायो ॥ 
अति ही कपट छबीली सोहे । जो देस ताको मन मोहै ॥३ 


पूतना विफयुक्त स्तव छवकक्‍पट से कप्ण के मुस मे दती है भ्रौर कप्णण 
प्रयपान करते हुए उसके प्राणा को हर लेते हैं ।४ सूरदास ने पुतना-वध के' बाद 
'पिद्धर ब्राह्मण वे' प्घ की चचा की है ।* कितु ब्रजवासीदास ने इस धटना को 
छोड दिया है । 
बाणासुर बध 

भागवत मे बागासुर कथा नही है, कितु ब्रह्मपुतण तथा विष्णुपुराण में 
इसके वन हैं। सुरदास ने इस घटना को विस्तार दिया ।५ नददास मौन रहे । 
ब्रजवासीदास ने इसका वन क्या है। काक्रूपधारी इस असुर को कप्ण पालना 
मे लेठ लेटे ही चाच पक्षड कर फेंफ देते हैं और वह्‌ बहाल हो हर कस थे! पास जाकर 
गिरता है ।५ 
तृणावत्ते बथ 


भागवत में इस विशाल दत्य के रूप की चर्चा है 7 सुर तथा नाददास के 
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७ ग्रजविल्‍्लास, प० ३६ 
मे भागवत, है० छ २० 
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(क) सू० सा०, घ० १३८ (ख) नाददास प० २१६ 


इ्शथ अध्ययुगीन कूष्ण क्यन्य 


अनुप्तरए पर 'ब्रजविनास! में भी यह घटना मिलती है। कस द्वारा भेजा गया 
सृश्यावत्त कपष्ण को लेकर श्राकाश मे चना गया। वहाँ तसावत बौ-- 
चृणावत्त को हरियो कीहो। ग्रीव लिपट तिहि नीचे ली-हो ॥ 
कठिन शिला पर ताहि गिराया | ताके ऊपर आपुन आयो ॥ 
चूर चूर करि ताके याता । वी'ह मुक्ति मुक्ति के दाता ॥7 
गोऊुल में घटित लौकिक लोला 
नामशरण तथा प्रनप्राइन--नामकरण सीला स्॒ भागवत का आपार है । 
इसमें चानी गये मुत्ति श्राते है। सुरक्षागर में भी दो पद इसी प्रसग के हैं ४ यंग 
बलराम तथा हृष्ण वा सामकरख 7रते हैं तथा इष्एं वे! लिए कहते हैं--- 
रूप रेख जाके नही, अलस भनादि भ्रनूष | 
सो भक्तन हिंत भ्रवतरया निज इच्छा असुरूप ॥) 
इसते बडा ले कोय, ये कर्ता सब जगत के। 
जो य बरें सो होय, ठुप्त सा हम साँची बहें (8९ 
प्रध्राशन का भ्राधार भागवत न हावकर ब्रह्म है।* ब्रजविज्ञाम में 
उसका विस्तार से व्शेन है (६ कष्णप की बाल छवि यहोँ भ्रद्वितीय है--« 
कर चूरा पय पजनी तन रजित रज पीत 
उर हेरितस बटि किक मुख मण्डित सवनीत ॥९ 
इसके साथ साथ बरस गाठ लीता/£ ब्राह्मण नभोजन जीछा, चढद्र प्रस्ताव 
सौला बण देदन मादी सान लीता, बुटावन लीला का भी वशन चरित्र वी 
शीभा है । इसम चर प्रस्ताव ताखा तथा मासन चारी प्रत्यत प्रभावशाली हैं । 
बुदावन भें घटित प्रलोश्क लीता 
बदावन विहारी नो ये लालाए प्रषार शवित वा उद्घाप करता हैं। भागवर 
को कथा वा धाधार यहां है तथा वे बवागुर, वत्सासुर तथा श्रदासुर वा यथ बरते 
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हैं (3 चेनुकासुर वध भी यही श्राता है ।* पुलम्बासुर-वध भी उनदी अपार शक्ति 
गा प्रतीक है ९ 


कालोीदह लोला 


यह कष्ण से सम्बीधित बहुत लोक प्रसिद्ध घटना है । इसका वन भागवत, 
ब्रह्म विष्णु ् पदुप ब्रह्मदवत्त तथा हरिवश पुराण मे मिलता है। विन्तु इस 
प्रसय को कम से सम्बा घत करते हुए सूर ने इसे पुराणों से भिन॑रूप दिया।£ 
ब्रजविलास' मे घूर सागर का ही पूरी तरह से श्रनुवरण है ।४ वे वालीदह में रद 
कर कस द्वारा प्ररित इस नाग को वशम करते हैं। नाग भी कृष्ण के परोम 
गिर कर बिनती करता है । 
दावानल पान 


भागवत में क्ष्ण द्वारा दावानल पान का वणन है,' पर यहा दायानल फै 
पान व्यय बारण स्पष्ट नहीं है। सूर ने अपनी मोलिक्ता से इस घठना को कस से 
प्र्म्या घत कर दिया | “ब्रजग्लिस” मे भी यह घटना कप्त से प्रेरित है-- 
दावानल सुन तप की बानी ! चल्यौ रिसाय गव उर झाती ॥॥ 
करो भस्म इक पल मह जाई । सहित गोद नंद सुवन क हाई ॥० 
ऐसे प्रबल दावानल के शक्ति रूप का वे पान कर जाते हैं तथा सब को रक्षा 
भरते हैं । 
ग्रोवद्न लीला 


इस लीला के द्वारा कप्णा इद्ध का मद घुर चूर कर देते है तथा भ्रपनी 

भ्रपरिमेय शक्ति या परिचय दत हैं। यह प्रसग भी पुराणों की घटना पर झ्राधारित 
है। नदटास ने इस घटता पर 'गावद्धन लीला! नामक स्पतत्र रचना की। 'ब्रज- 
विलास' भे इद्र पूजा की चर्चा है। सभा ब्रजयासी सुरप्ति इंद्र की सदा पूजा 
करते रहे हैं। ब्रज मे इंद्र वा स्‍्लातक देखकर कप्ण अपनी मा से उनकी पूजा का 
भार पूछने हैं तथा इद्र-पूजा का घोर विरोध वरते हुए गोवद्धन, जो सववी जीविका 
का साध्यम था, उस पबत वी पूजा का महात्म्य बतलाते हैं। इद्ध घोर वर्षा करते 
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पैहह प्रध्ण्ात दृधधलास 


हैलसर इश गुगावता छा गिएरर उदय हरे है।१ दाद उनका आतिक भय 
साफ मात रं अहूती कै +- 
जज़ाई बारह शार जुम गीत घागम रा प्रतु। 
मैं भूरा सगार जार इज प्ररगार वा? ॥ ३ 
बशिया मे घटिता सोरिर-सोसा 
कचरा मे गस्गग्पित सीताभा मे गराफरशा पोधारएश प्रॉट ही) शिशप 
महार है । इाण पे ठाद दाप बरवा खड़े पौर शिमाग शे बचाए तथा पमह 
हपपर हि हारे भाई श्मराम है। सपर भाड़ है दरियम बे विद्वाओं ने पट पनुमाने 
सगाया था कि वदुस हध्णा फसल धौर बहग्पति में दवाशा रा हगि। ? आारतीए 
प्रिज पर विउशास वही मोाउठ, परिए रच्छ डरे साय यार ग्राप्य शव रिविप 
भ्रीषप्रों वा प्यार क्षर जुदा है। भतर अतौरिब सोसापा यो दायारए में साग 
जाई टिया था । पध्य थे चरिष में 'प्रश्मुगतरा मार पूरा सम्ावेष इन सालाप्रा 
में है। ब्रश्भादा ये सभी जे दिया ने इंगे शाम्य विधय पर विस्तार से लिया है। 
गुरदाग ते शग छापा में प्रधार सपयता प्राहा भी है।7 ब्रजविलाग से “सम पीचा 
हग पणत वी है। कवि ये सोरोहा सीया भा में इसबरा सरेत टिया है। भागपत 
तथा ब्रद्मगयतत ' को चोरहरण पोता का सुरटास मे रमरया से रंग दिया | प्रजवि 
साध में सासर राहह्थ बालाए बध्ण के साध प्रेमायिवत प्रहट परते हुए तप बर्ती 
हैं । गोवियां शिव पूजा * द्वारा पृष्णा पा पति हप में घाहतों है ।* मन्‍्तयामी बष्ण 
प्रशन हो जात हैं++ 
दर नम यह प्रममप ग्रावित को गोपाल ! 
भय प्रसान कपाल घित जनहित दोव दमास ॥* 
बध्ण स्नान परता ग्रोषियों की पीठ मलते हैं, तित्सन गापियाँ छह लब्नित 
हो पिवारती हैं । कध्ठा चीर-हार चुराते छिपात हैं । गापियाँ कच्छ थी यह शिवा 
यत यशो" से करने वी झूठी धमकी देती हैं तथा यशोटा से कहती भी हैं पर यशादा 
पब्मा भीति सहिं चित्त सहेरी कहकर उनकी मात मानती नहीं हैं ।* पुन कष्ण- 
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मध्ययुगीन कूष्ा काव्य ३२१ 


दशन की लालसा गोपियो मे जागृत रहती है। दूसरा बार स्नान को जाती हैं 
तथा वस्त्र घाट पर रख कर यमुना मे केलि करती हैं । 'कामातुर बुमारियाँ कप्ण 
का घ्यान धरती हैं, भ्रतयामी प्रकट हो जाते हैं तथा वस्त्र लेकर “नीम पर लटका 
दते हैं। प्रात मं गापियां वी अनुनय विनय पर भवत-वत्सल प्रसन हो जाते हैं। 


कष्ण का चरित्र मर्याटाग्ना को ललवारने वाला चरिज है | प्रेम के शाश्वतमूल्य की 
स्थापना के लिए लोक वेट मर्याटा को तोडना उ हने आवश्यक समभा । जहा राम शील 
तथा शक्ति का भर्यादाग्रो मे वध कर विकसित होत हैं वहाँ कष्ण जीवन मे सहजता, 
स्वच्छादता भपना कर प्रकटित दिखाई देते हैं ॥ फिर भी वे झपनी शक्ति तथा शील 
के झाचरण म दिय लीला नायक हैं| 'जहाँ प्राकृतिक पराप्राकतिक, मानवीय ग्रतिमा- 
नवीय विरावी शक्तियाँ इस सम्पूरा मनुष्य वी गति को वाधित करती, वही कप्ण 
बी लोकात्तर शक्तियाँ उतित होकर उनको निस्तेज कर देती हैं--चाहे वे इद्र वे रूप मे 
श्रार्यों, चाह ब्रह्मा के' रूप मं, चाह यश वे' रुप में हो, चाहे शास्त्रीय श्रादश के रूप 
में । उनका मर्याटाभग जीवन के नवीन झ्ायामो और गति की नवीन सभावनाझा 
के भ्रगवेषण भौर उनकी स्थापना वी भूमिका बनाता है। * अत कृष्ण वे' चरित्र में 
'शाल रूप प्रगय तायको से भित मिल तो आ्राश्चय नही होना चाहिए । उनकी प्रेमा- 
मृत तथा रसामत की लीला पूरा पुरुषोत्तम की दिव्य लाला उहं पूण पुरूषों 
त्तम का दिव्य लाल्ाधर भूमिका म उपस्थित करती है। ख्रप्टा भी विद्ुद्ध लोला के 
उदात्त रूप म॑ महान है। प्रो० जगदीश्ञ पाण्टेय ने निवाघ शु खला मे उदात्त के सेद्धा- 
जतिब' पक्ष को सामने रखते हुए कहा है कि “जो झालम्बन हमारे चित्त को मात्र 
प्राकपित कर उसका उतयन या उत्कपण करता है-- वहउदात्त कहलाता है।”'*यह 
मा यता कप्श पर खरी उतरती है, वे भ्पनी लौक्कि तथा ग्रलोक्‍किक' लीलागो से 
केवल भाकपित ही नही करते, श्रपितु चित्त वा उययन करते हैं । 


कृष्ण तथा सौ“दर्य तत्व 


वष्ण वा जम प्रेम रस का प्रसार करने तथा प्रेम की शाश्वत प्रतिष्ठा के 
लिए हुआ है ! सोदय के प्रति प्रवल झासक्तिमय उनवे' समान हिन्दी ससार में दूसरा 
नायक नही हैं । उनके सम्पूणा चरित्र मे सौदय की एक्ास्त तथा शाश्वत प्रतिष्ठा है। 
शआरार्यों वो सौ-ट्यवादी तथा श्रान-दवादी जीवन दष्टि ने कृष्ण में दिव्य, अटिय तथा 
दिव्यादिव्य सौदय को सावार करने का प्रयास क्या है | यही कारण है कि वह कला 
से झपरातेय सोदय के नायक हैं। ललित कलाए तो मानो वृष्ण के कारण ही 
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३२३ मप्पयंगात हृष्णलाम्प 


जोदिय रदहीं। भगागात राया सौजय मा यह साधासारपू ताहरस्प भागतयुम में 
प्रषम बार हुप्ा । सम्पूर्ण भारताय सास्शतिय परम्परा का मुतानपट पष्णा क प्रेम 
में प्ररद हुपा । घा तारापण, विषयु इत्पा सब पूर्ण भग्वात में स्‍्था। हो गये है।' 
कधागायतार मा सुस्य हु प्रेम रस का प्रार्या"ा गरतया है सथा प्रायुधगित हसु झझुरा 
भा साहार मरा है। राधा भाव या याद भाव भाव गधुरिमा पे ही इग सौत्म में 
प्राण पर हिए हैं। मष्ण गौ मामाहत, सापास, रसित्र विरामशि रपतिया छतिया 
बिहारी रतितागर, रापा-वल्तभ गापीजत्तम प्ाहि रुप या यर्णत जम कर हुप्रा 
है, शौप पा यगाय यप-ात्र प्रशग-यश कप्णमनाया में था गया है ।९ 

"सौदय' की य।ई एक परिभाषा विद्वान ध्ात तर नटीं कर रात्र हैं। बसे 
गला, सौदय वा हो पर्याप है। परम सौ”य ईश्यर में ही निट्वित है | बहीं 
सौतल्य परमात्मा द्वारा सो। में प्रभिव्यशा होगा है । सौदय मे रमणायत्य विस्मय, 
झावाक्षा प्रतिदाण, उवीनत्य या भाव निष्टि रटाा है। सौल्य शास्त्र वे भ्रायापों ने 
रौदय (पाण्ट, हीगल कोचे भ्रादि) थे भन्‍्तरगत एव बरहिरिग प्रो पर खिचार बरत 
हुए उसे जीया-बोष स्पीनार विया है । 


'पवष्ण पूण रुप से सौदय प्रेम भौर कला वे नायव' हैं। उनके व्यक्तित्त 
वा बहिरग प्रौर धातरिव सौदय लोर-सौ-दय मे भतगत भारतीय प्राचाय मानते 
रहे हैं। बष्ण मे दिव्य भौर मानवाय सौदय लीलाप्रा व माध्यम स हम मिलता 
है । बध्ण मे देशन तथा कला दाना वा सौदय बोल पडा। “दशन भपना प्म्पूण 
दापित्व कला यो सौंप वर निश्चित हो गया। वाव्य शास्त्र वो एक भ्रभुतपृव “रस' 
मिला । 'दाम-वला को प्राष्यात्मिक सदभ मिला । ये ही सब कारण हैं कि कृष्ण की 
सीलाआ के अभिप्राय सभी ललित कलाझ्ो के सस्थानो मं भ्रतिवाय हो उडे। भारत 
का कविक्ठ वात्सल्य वी भ्नुशृतियो से भर गया । * वष्ण प्रस्तरो सण्ठहरों वशी 
की ध्वनि, गायक वी तान राधा गोपी मान सब मे व्यक्त हुआ । 


वृष्ण थे साथ प्रेम-क्यामा की भरमार ने उ-ह जीवन बी मूल चतना रति 
से सम्बद्ध कर दिया। इष्ण को मध्यकालीन श्राचार्यों ने प्रेम प्रह्म के' रूप में ग्रहण 
क्या | बग देश में चौत-य तथा उत्तरी भारत मे यल्तभाचाय ने परम भाव वी उतस्त 
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मध्ययुगीन कृष्णनवाव्य डेर३ 


आनद विटायनी कला का दशन जनता का कराया जिस प्रेम” कहत हैं।" ब्नजभूमि 
रस भूमि या लाला भूमि वा गयी । भकता के भगवान ने वहा श्रवतार ले लिया, 
प्राणित जाति वी निराशा नप्ट होनत लगी । झाचायों तथा सग्रुण इंष्ण भक्त 
क्रिया मे माधुय भक्ति का हार खात दिया । 'उहोने भगवान वा प्रेममय रूप ही 
लिया, इससे हृदय वी कमल वत्तिया के ही श्राशय श्रौर आलबत खडे हुए। भागे 
जो इनके भ्रगुयायी इृष्ण भक्त हुए, वे भी उठी वत्तियो मे लान रहे । मनुष्यता 
के सौदयपूरण श्र मावुयपूण पक्ष को दिखाकर इन वृष्णोपासक वध्ण॒व कवियों ने 
जीवन के प्रति भ्रनुराग जगाया, या वम से कम जीने वी चाह बनी रहन दी ॥//६ 
भाचाय शुक्ल जी पा यह मत बहुत महत्वपूरा है श्लौर कप्ए वे साथ ऐसा ही हुआ्ना । 


ब्रजवासीदास न सूरटास के कृष्ण का सौदय -वर्शोन म॑ पूरी तरह से अनु« 
करण क्या । यही पर यह भा कहां जा सकता है कि सूर के कष्णा वा सौदय 
ही ब्रजवासीदास के कप्णा का सौदय है। 


याम कष्टुक बुद्धि नहिं मेरी। उक्ति युक्ति सब सूरहे केरी ॥ 

क्यो सर रस सिष्यु श्रपारा ॥ ताम प्रेम तरग श्रपारा हाँ 

सूर द्वारा कही गयी सुक्तत' क्या को कवि ने प्रवाध कथा में 'मानस की 
शलो पर प्रस्तुत क्या है । कप्ण जम से "मोहन! है। उनके सौदय का देखकर 
सब रीभत्ते हैं। उाके। छवि सागर रति नागर तथा कामदेव से अधिक कहा गया 
है, व काटि-कोटि कामदेवा को अपने सौदय मे पाछे छोडते हैं। श्ररुण कमलदले 
सेन, पाताम्बर, वणुधर धारी हैं-- 

शीश मुकुट जल कुण्डल वानन | शरद मणरक सरल शुभ झानत ॥ 

चार चरण पक्‍ज देत लोचन। चितवनि सुखद ताप तय मोचन ॥ 

कुटिल प्रल+ भू मेचकः ताई । जनमन हरण परम सुखदाई॥ 

पीतवसन तन श्याम तमाला | उर श्री वत्स चार मरिए माला ॥ 

भूजा विशाल मनोहर घारी।शख चक्र गद अम्बुज घारी॥ 

झभग अग सब भूषण नाके । परम विचित्र भावते जीके ॥ 

चरण सरोत उदित नख जोती | कमल दलन राखे जनु मोती ॥ 

परम बरताप सुभग शिशु वेखा। अदभुत रूप दंवको देखाआ 





१ ध्रा० रामचाद् शुक्ठ--अमर ग्ोत सार की भूमिका, प्‌ू० १ 
२ बही, प० १ 
हे ग्जविलास, पु० १२ 


बेर४ मध्ययुगीन कप्ण काव्य 


देति प्रमित छवि चकित मति, प्रविढिय लिये बुलाय । 

दम्पति परमानाद मर परे हथि सुत पाय ॥! 
उनके झ्धर प्ररुणारे, कच धूघर वाले हैं ! श्रपनी छवि म वे श्रद्वितीय हैं-- 
तनकः वपोल भधर भरुणारे। ततक तनक कच घुधर वारे॥ 
कुटिल भूकुटि की रेख सुहाई। मसि विदुुक तापर सुखदाई।॥ 
नयन नासिका भाल विशाला। क्लबल बोलन परम रसाला ॥! 
अल्प दशत चिबुक्दर प्रीवा | तन घनश्याम मृदुल छवि सावा ॥* 


उनवी शोभा विचित्र है, उतकी बाल छवि देखकर देवताझों का सन मोहित 
होता है । सभा स्त्रिया उहे देखकर मोह लेन का तरसती हैं। उनकी वेशभूषा भी 
बहुत प्राकपक है-- 


नील जलज तन सुन्दर श्यामा | सुभय श्रग सब छवि के' ध्यामा॥ 
अरुएणतरुण नख ज्योति सहाई । कोमल कमल सरण सुखदाई ॥॥ 
रुनभनु पजनि पायन बाज | सनसिज यत्र सुनत उर लाज ॥ 
कटि किक्शी जटित रवकारी । पीत भगु लिया सुभग सवारी ॥ 


न न न 
भ्रण भ्रधर मधि दशन थुत्ति प्रकट हसन मे होति। 
मानहु सुदरता सदन रूपरत्न की ज्योति ॥३ 


च॒द्धमा के' लिए मचलते कृष्णा का सोदय भदमभुत है । उ.ह देखकर कामदव 
लज्जित हैं ।* राधा उह्े वेखकर ठगी सी रह जाती है। गोवियाँ रात दिन 
उह देखना चाहती हैं। सुर, नर, मुनि उनके दशन से घय हो जात हैं। दानव 
भी उनके सौदर्भ को देखकर नत सिर होते हैं । रनवे सौदर्म के' समक्ष ससार की 
सभी उपमाए भूठी हैं। मुरली वे! साथ उनकी त्रिभगी छवि विस्मयकारी है।ससार 
का समस्त सौदय उनके मोर मुकुट से भूषित है।इस प्रवार शृष्णा का सोटय 
सभी प्रवार से अलौकिक है । 


ब्रजवासीदास ने छृष्ण मे शील शक्ति एवं सौहय कौ “बहुजनद्विताय 
प्रदर्शित किया है । उनम प्रधानता सौदय बी है, परतु उनवा “यक्तिव, शीस तथा 





२ ब्रजविलास, पृ० २१ 
१ यही, प० ४६ 
२ वही, प० ४८ 
३ यही, प्‌० ५१ 


भध्ययुगीन इृष्ण-वा्व्य रै२५ 


शक्ति से भी रहित नही । सूर के हृप्णा की भाति ब्रजवासीदास के कष्ण भी प्रेम- 
सौदय वे ग्रक्षय भण्डार हैं। उनका लीला विहारी रूप ही प्रमुख है, भ्रवसर पडने 
पर, जन पल्याणाथ वे असुरो का सहार करते हैं। इस प्रकार उनका सौदय , एवं 
शील एवं शवित से भास्वर है । 


अवतारी कृष्ण 


ब्रजविलास' के कष्ण, पूरा ब्रह्म प्रकट भविनाशी तथा पूर्णावतार हैं। 
आान-दघन मनमोहन हैं। वसे भी कष्ण मध्यकालीन साहित्य में दो रूपा में मिलते 
हैं। प्रथम मे वे पुरय, नारायण तथा विष्णु के अवतार हैं, तथा द्वितीय में हरिया 
उपास्य, ब्रह्म के श्रवतार हैं । उपास्य ब्रह्म का भ्रवतार भू भार हरण के लिए होता 
है | पृथ्वी गाय का रूप धारण कर मगवान के पास जाती है और दुदशा वा वणन 
करती है ।* $ष्ण उसे भ्रवतार लेने का वचन देते हैं ।* उनकी समस्त लीलाग्री 
का प्रयोजन जन कल्याणाय ही है। त्रयतापमोचन, अमित फलदाता, जग वल्लभ, 
करुणासागर, दीनदयाल झादि शो का कृष्ण के साथ श्नजवासीदास ने अनेका बार 


प्रयोग किया है। भक्त कवि ने 'अखिल लोकपति जनसुखदायक ३ रूप मे श्रपनी 
भावना का प्रकाशन अनवरत किया है। यथा-- 


जे कृपाल आनद वरुया । बदन चरण सकल सुरभूया॥। 
जपुरपारथ अमित शनूपा । महापुरुष सचराचर मभूपा है 


“ब्रतविलाम' के थे भवतारी कृष्ण महाभारत के वासुदेव कृष्ण तथा पुराणों 

के गोपाल इृष्ण से मेल खात हैं। श्रीमदभागवत से रृष्ण का श्रवताटीवादी रूप 

हुत प्रसिद्ध हो चुका था ।* भ्रवतारवाद में कृष्ण एक ओर तो विष्णु के श्रशावतार 
ब्रजविलास, प० १६ 
चही, पृ० १० 
बही, प० २१ 
चही, प० २० 
कृष्ण प्राब्लेम शीषक निबघ से “गरह्म “विष्णु”, 'पदर्मा, 'हरिवश', 
“ब्ह्मववत्त', 'भागवत' 'वबायु', 'देवो भागवर्त' भ्रग्नि, और लिय पुराण के 
झाधार पर कष्ण के भ्वतारों की व्यापक चर्चा है । 

ए० ब्रो० थ्रो० भार० जो० है० 


मद न4ू आए 2७ ०2० 


३३१६ मध्ययुगीय रेघानास्प 


हे रूप मे प्रतिद हुए प्रौर दूधरा भ्ोर छह मंगवाए प्रौर ब्रह्म रो भा प्रभिदि गिया 
ऐया ।१ उतर मात से समरा मथ्यरालान सम्पधय एप साहित्य पर राखालाशा मे 
पाथ गापाल इष्ण था प्रभाव पढ्ा है।* ढा० दानत्याल ग्रुप्त उष्णावारस 
परयुस्धद्वात्म' तथा रसात्मय' उष्ण मे! दोग़ा रूपा या एयीयरण स्पीकारों हैं।र 
पष्ठछाप मे सभी यवियों ने बष्णावतार मे सत्ेत ब्यापरया से हिए हैं। ब्रनवित्लापा 
मंधतुब्यहार्मया तथा रसात्मर कृष्ण के दोयों झपा का वराय है प्रसुरनितादा मक्‍ता 
के हिंते ग्रग में मनुज प्रववार घारत परा हैं।* क्ष्णा व जम पर कि ने मानस 
मे कवि वी भाति भय प्राट कषाय दापत्याला 5 प्राथया वी है।सुरगिद मुति, 
सामाय मानव इस भावदसागर थे भ्वतार से धय पय हा यम । बन जिस नति 
मेति! बहते हैं, वही यशाल् बी गोद से सलने लगा ।१ प्रवतारी बध्या प्रपने बाय 
व्यापारा यी दिव्यता से लौकिय सारोत्तर तथा ग्रलौधिव हैं। इस प्रवार ब्रज 
विलास म मष्ण ये पू्रायितार रूप मे उपनिपता पुराणा तया मध्ययुगीन साहित्य 
के सपो वार भधिक प्रभाय मानना चाहिए। राभी म॑ वायुटेव तथा दयको-पुश्र के 
भ्रवतार थी चचा है ।* इस प्रवार “ग्रजविलास” म कष्णायतार के हृतु अनव हैं-- 


(१) प्रसुरी को नप्ट बरने के लिए झवतार घारण मरना । 
(२) गसुटव तथा देवकी वो सुबित देना । 
(३) धार पापी वस से पीडित जनता को नेभ्य जीवन देना तथा उसका 
मद चूरा करना । 
(४) लीलाववार राप्त लीला धादि में । 
(५) इद्ध के प्रताप वो तप्ट वरना तथा यावद्ध न-पूजा की भ्रतिष्ठा करता । 
(६) भक्तों की मनोदासनाझो का पूरा करना । 
१ डा० कपिलदेव पाष्डेय-मध्यकालीन साहित्य में भ्रवतारबाद, पृ० ५२६ 
३ चही, पृ० ५२७ 
३ डा० दीनदयाल पुष्त -अष्टछाप तथा बल्लभ सम्प्रदाय, १० ४०४ भाग २ 
ड दोढ ब्रत फी सुख को कहि सक सुख भो बढ़ौ भ्रपार। 
सुखाने ध्याय भगवान जह, लियो मनुज भ्रवतार ॥ 
सो०. प्रगठे गोकुलचाद सतत छझुमुद बन मोदबर। 
तमडुछ भपुरतिकट, ्रजजनचाए चकोरहित ॥ ब्र०वि०, प० हे? 
रामचरित मानस, पूृ० ३२ 
योगी जेहि ध्याव ध्यात ते पाव क्रि करि योग बिराया। 
जो वेद न जाव नेति बजान सो सुत हृव उर लागा । ब्न० यिं०, पृ० २७ 
७ यद्यपि हरि वधुदेव कुमारा | उदर देवरी के झवतारा ॥ ब्र० वि०/ प ५७७ 


ट 


भध्ययुगौन इृष्ण-वाब्य है२७ 


कृष्ण पूण लीलावतारी तय असुर-सहारक सगुण ब्रह्म हैं। आचाय हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने कप्णावतार के दो रूप ही मुख्य माने हैं--'श्रीकृष्सावतार के दो 
मुख्य रूप हैं| एक मे वे यदुकुल के' श्रेष्ठ रत्न हैं, बोर हैं, राजा हैं, कसारि हैं । 
दूसरे मे वे मोपाल हैं, गोपीजन बल्लम हैं, राघाधारसुघायान शालि-वनमालि हैं ॥!% 


नायक निर्धारण 


कप्ण का चरिन युगो-युगो से प्राप्त परम्परित वितसतशील चरित्र है, ऐसा 
हम ऊपर कह चुके हैँ। वेदों से लेकर मध्यकालीन साहित्य तक उन प्रत्येक युग 
श्रपना प्रभाव डालता है। भारतीय सास्कृतिक घरातल पर कप्ण का व्यापक्त्व इतना 
बढा जि ततश्र मत्र, प्रेम मण्डविया मे, झ्ाध्यात्मिक परिपदो में, योगियो चानियो की 
बाना मे, सता के सगुण सरस उपदेश मे भवित झ्रादोलन में उतका रूप निखर 
उठा । प्रेम का जीवन में श्नन्त विस्तार है, वह ही जीवन का मूल है अत प्रेम 
कथाप्रा की कप्ण के साथ साधनासिद्ध तथा झ्राचार, अप्ट भक्त दोनो ने अत्यधिक 
मनोहर ढग से सम्बद्ध कर दिया है। “ब्रजविलास” में उनकी अनेक क्याश्रो वा 
जमघट दप्टिगोचर होता है| प्रथाघ-रूप मे कृष्ण-क्या को भक्त ने विस्तार के साथ 
लिखा है तथा दिव्य लौला वे दशन किए हैं । कप्ण के नायकत्व का “ब्रजविलास' में 
#खने के लिए हम पूव निर्धारित मानदण्डो से विचार करते हैं । 


क्या का सुतरधार 


नायक कया में रीढ वी हृडडी का काय करता है । उसका वाय-व्यापार ही 
कथा हैं, उत वाय-्यापारा में ही जीवन मलव' उठता है । प्राच्य एवं पाश्वात्य दोना 
टेशा वे झाचायों ने नायक का क्या का प्राणवान सूतधार माना है। इृप्ण रसिक- 
शिरोमणि रसश्वर तथा सोन्दय के अ्रक्षय भण्डार हैं, ववि ने उनको कथा को 
भव्ति-माग मे टाल लिया है । क्या का रूप झक्षर अक्षर भव्तिमय विश्वास तथा 
भास्थामय है। ब्रजविलाम! के कवि ने पुराणा। की क्या को सूरदास वे माध्यम से 
सीधा ग्रदण विया है। यह क्या पूरी-पूरी सूरदास की भनुकूति है।* कवि ने इस 


३ भ्रध्ययालीन घम्र साधना, प० १२८ 


२ (३) फहिह सकल चरित विस्तारी | भत्र भय भजन समलऊारी॥ा 
सो द्वारिफा चरित्र सुहाये । प्रवट पुरानन में सब गाये ॥ ब्र०वि० ११ 
(प) .यामें कुक युद्ध नहिं मेरी । उक्षित युक्षित सब सूर्राहें केरी ॥ 
क्यो सूर रस सिघु उघारा। ततामे प्रेम-्तरण झपारा।। 
हरि के चरित रतन विधि नाना । द्रजविलास सो सुपरा समाना ॥ 
दद रचना करि सूर बयायो | दोमल विमल मधुर रस सायो ॥ 


वैरे८ मंध्ययुगीन हृष्ण-काव्य 


कथा का उद्देश्य कम, धम या नीति न मानकर सुसदानी भवित माना है।' “सुर 
सागर' की घटनाओं के क्रम मे यहाँ कवि ने प्रवधानुकुल परिवतन कर लिए हैं । 
घटना-कम सुरसागर' के श्राघार पर होत हुए भी भागवत पुराण की श्रोर श्रधिक 
है । डा० मु शीराम शर्मा ने अनेक तकों से यह सिद्ध क्या है कि सूरसागर' भागवत 
का झ्रविक्‍ल अनुवाद नही है। वह एक स्वतत रचता हू। बालिका राधा, बालव 
कष्ण राधा के साथ खेलने वे! प्रसस और समरगीत की व्यग्यमथी उक्वियाँ भागवत 
में ढूढ़ने पर भी नही मिलेंगी । भागवत म॑ उद्धव क्या आती है, पर उनवे पहुँचने 
पर गोपियाँ उहें चिढाती नहीं। सूरसागर मे वल्लभ के दशन वी भी छाया 
है, इसका पूएा प्रतिविम्व नही !! उन पर भ्रय आचायों वी भी छाप है। सूर 
विसी का अनुगामी नही, क्राशतिदर्शो भक्त कवि है। तरग पर तरम लीवा पर 
लीला की दि-यता ही 'सागर' की महानता है, कवि की महानता है। ऐस पुष्टि- 
माग के जहाज तथा भक्ति के समुद्र सूर का ब्रजविलास मे प्रनुकरण हितकर ही 
सिद्ध हुआ । 'छोटे मोटे वी गहिये” नामक बहावत ही यहा चरिताथ होती है । 
सूरसागर के दशम स्क्द का पूर्वाद्ष ही ब्रमविलास है। से भी सूर के कवित्व 
की कोमलता, क्‍्मनीयता और कला भागवद भवित भावुकता श्रौर भयता, 
बलक्षण्य, विलास व्यग्य भ्रौर विदग्घता सब का स्त्रोत यही तो है जहा से ये भिन 
भिन भाव घारायें फूट कर सागर मे समाविष्ट होती हैं एवं उसके' नाम को चरिताथ 
करती है ।* 

“ब्रजविलास” की क्‍या क॑ कृष्ण प्रेममयी साथना वी चरम सीमा हैं। 
दिव्यता उनके झ्रागे समाप्त हो जाती है । भक्त जनो के' सच्चे ग्रानद हैं विधामघाम 


१ समें सम के राय सुहाये । श्रति विस्तार भाव मन भाषे ॥ 
ताको स्वाद कह यो नह जाई | कहुत सुनत श्रवनन राणदाई ॥ 
झतिशय करि मोहत मनहें, गधय गृणन के राग ॥ 
बहते जन ताम महों, क्रम सो कया प्रसंग ॥ 
मेरे मन अझमिलाप श्रम प्रेरित ऐसो भयों 
कहि हों यह रस भाष क्रम रर्सो क्‍या प्रसग सदर | ब्र०्वि० १२ 
२ कहत सुनते सपुस्तत सन माई। ध्यान रुप मय कया सुहाई ॥ 
कम धम नहिं नोति बलानी | केवल भक्ञित प्रेम सुखदानी ॥ प्र० वि० १२ 


३ सूर सौरभ, प० १०७ 
४ वही, प० १३३ 


अध्ययुगौन इृष्ण-का य ३२६ 


हैं। भ्रतस, झरूप होते हुए सगुण साकार हैं ।* झसुरा वा सहार करने वाले, यमुना 
की उपवन-श्रेशिया म॑ परिहार करने वाले, ब्जनागर, गोपागनाओ मे आसक्त रहने 
वाले, वन्दावन के इंद्र, ग्वालिनिया वे' साथ प्राणनायक', वामशेखर यमुना के नाविक, 
गोपी रूपी समुद्र म विद्वार करन वाज़्, राधा के अवरोध करन म॑ रत ब्रज स्तियो 
के निरन्तर प्रिय ग्रोपिया वे नेत्रो के तारे, प्रानद के रप्तिक, श्रलक्षित कु जकुटोर 
मे रहने वाल राधा वे' सयस्व सम्पुट, अत्यन्त गूढ रस के पण्डित, गोपिया वे चित्र 
को झ्रानादत करने म चद्भमा के तुल्य त्रीडा ताण्डव वे पण्टित, कदप कोटि लापष्य 
नवीन मधुर स्नेह वाले, राधिका रति लम्पट तथा रास के उल्लास म मदोमत्त श्री 
कष्ण उनके' इष्ट देव हैं ॥ * यह सकल कनाघर कप्ण ही “ब्रजविलास की क्‍या के 
प्रेम्टण्ड हैं। क्या भक्ति रस या मघुर रस से झोत प्रोत ही गयी है | परम पुरुषोत्तम 
शास्त्रों का सार उपासना का अमत साधना का फल, सच्चिदानाद-मय, रसमय, 
मुरत्रीधारी लोव' छलिया ही ससार की सुदरता का विकास है एवं सौदय, प्रेम 
एवं साधना का प्र्लय भण्डार है ।* पुराण पुरुष कष्ण भपनी झाह्लाटिती शक्ति 
राघा तथा भय शक्ति रूप। गोपियो के साथ विहार करने के लिए ही श्राता है । 
सम्पूण कथा का भुत्राव कवि ने आनद-वला के प्रसार वी शोर हो किया है। 
क्था-नायक ने राक्षप्तां का वध किया। पूतना बघ स्तनपान मे किया। 
तणुवित्त का पटक बर मार डाला । यशोदा को मुह खोल कर सम्पूरा विश्व 
देशन दिया । बकाथुर अधासुर वत्मासुर भादि का हनन क्या। कालिया वी 
फूक्तार पर शत प्रवढ वी तथा मदन किया। धेनुकासुर प्रलम्वासुर, अ्रिष्ट 
व्योम तथा केश वा भी हढता से वध क्या। गोकुल का प्रतिवापिक इस्रोत्सव 
बन्द करके $ष्ण न वहाँ गोवद्ध न उत्सव कराया । मल्लविद्या वी वीति सुनकर कस 
>+5%++-+-६-२+---६००० 


१ प्रल्ाप भ्ररूप भ्रनीह श्रज, प्रभु भदेत झनादि! 
ग्रभवास सो देवको, फोतुक निधि सर्वादि ॥॥ श्र० वि०, प० २० 
रे डा० श्यामनारायशण पाण्डेय--हिदी कृष्ण का“्य में साधु्योपासना, 
प० ६३ 
डे सत्पुण्डरीक्नमने मेघाम वद्युताम्बरस्‌ 
दिभुज ज्ञानमुद्राइथ दन मालिनमोइवरम ॥ १० 
ग्ोपगोषो वातोत सुरदुम तलाश्रितम ।, 
दिव्याठकरणोपेत रत्त पकम मध्यगम्‌ ॥ १० 
कालिदी जल फ्ललोलसगि भासव सेवितम । 
चितयक्चेतसा कृष्णा मुक्तो भति सेंदृते ॥ १२ 
+-गोपापूवतापनीयोपनियद्‌ -- ५२, ५३ इछोक 
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वन गया । 'राघा काहु सुमिस्त को बहानों' इसी पतित परम्परा का 
नारा है । 


कृष्ण भारतीय परम्परा म रावधिव व्यापक नाम हैं । साहित्य म वे धरती 
से भ्रासमान तक फले हैं । उनका प्रनव' मुखी विलक्षण -यक्तित्व निरतर कवियों को 
प्रेरणा देता रहा है । यहू हम ऊपर विस्तार से विचार के साथ कह चुके हैं। डा० 
ब्रजेश्वर वर्मा ने ठोक' कहा है कि 'उममे प्रत्येद' युग के अनुरूप परिवतन की असीम 
सम्भावनाए प्रबट हुई हैं । फिर भी भक्त किया ने इसम जिस शाश्वत प्रेम चिर 
“तर आनद, असीम सौ"दय भर प्रलौक्कि रसवत्ता का समावेश विया था, वह 
किस्ती-त किसी रूप मे निरतर वतमान रही है। वल्तुत क्प्ण प्रेम तथा आनदके 
प्रताक बन गये हैं ।!* ग्रत प्रजविलास के कष्ण प्रेम प्रतीक ही हैं । 


'प्रजविनाप्त कृष्ण क्या का प्रेम सागर है। सीलाझो मे लीला-पुरुप वी 
डिव्यता फूट पड़ी है। लीला विस्तार | पीछे उनकी स्वेच्छा ही है। भगवान की 
प्रकट भ्रप्रकट लोला ही ब्रज लीला है । प्रेम वी रास लीला जीवन लॉला का वरदान 
है। दृश्या म भवित का उद्देलन तथा मानव वे! महामानवत्व का विस्तार है। रस 
काय का प्राण तत्व है साहित्य का शाश्वत धम है, वह रस भी कध्ण का दान 
ही है वह स्त्रय रस रूप ही है। उनका अभ्रवतार भी लोक मगल के तिए हा है। 
कप्ण जो करत हैं, उसम प्रभिमान को गौघ नहीं। उनमे भ्रपनी क्थमो-करनी' को 
सबसे कहन वी तुच्छता नहीं। गम्भीरता, शालीनता, उदारता तथा बीरोचित 
धमिता है। काराग्रह म ले टिय जनम, सव को बधन मुक्त बना दिया। अलौविक 
प्रान” लीला मे रस का सागर उस्ड पडा। कवि ने स्थान-स्थान पर उनकी भाव 
वीय तीलाग्रो की सहजता तथा चाझुता दिखाते हुए महानता का उतधोष किया है । 
श्रत् राम वा भाति ही कप्ण शाश्वत महत्त्व के “यक्तति हैं। राम शीत के श्रताक है 
प्रौर कष्ण भ्रक्षम सौन्‍्ल्य विस्तार के प्रतीक हैं । 
हढ श्रात्म शवित 


चक्रयारो अमुरसहारक, वेद मर्यादा वो उपेक्षा करने वाले भक्त वत्सल, 
राधा मामोहन, ग्रोपीवल्लभ तथा पीतास्यरधारी कृष्ण म॑ अद्भुत भ्रपरिमेय तथा 
दि यनवोदि को अ्पराजय आत्मशक्ति है । जयदेव तथा विद्यापति के दृष्ण श्र गार 
की लीला म जमे रह हैं, रण भरा समार हो उतका ससार है। सुरदास तथा अप्ट 
छाप क॑ कवियों ने कृष्ण के मघुर तथा विराट दोनो ही सपा की चर्चा की है वे 
वात लाला तथा राम लीला भी करत हैँ तथा अवसर पडने पर पूतमादि का बध शोर 


कर... 
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गोवद्धात भी उठा लेते हैं। लेगिन इन सभी के बाब्या मे भी उनके मघुर पल भी हो 
प्रधातता है। ब्रजवागीटास मे इृष्ण यो थोडा गतिशील रूप दना चाहा है। वे राम 
वी भाँति ताक मंगल भी प्रतिष्ठा हेतु अवतार घारण बरते हैं, गौ ब्राह्मण, गरोब 
से दानवीय वबयरता वे रक्षत हैं। राटय समाज मे प्राचीन मुल्या को हटा कर नवीन 
मूल्य सामने लाते हैं जसे इद्व पूजा वे स्थान पर मोवद्ध न पुजा वा आरम्भ बराता, 
क्यो वि इद्ध वी प्रपेक्षा व्यावह्ारिव रूप मं गोवद्ध न ही ग्रोपो वे” जीवन में भ्रघिक 
निकट तथा हितकर था। भरत बडा परिवतनकारी रूप वहाँ मिलता है। #ष्णा का 
चरित्र कविया वा साम्प्रदायिक रूप स इप्ट रहा, सभी म्राघुय-साथना के साघक 
उह माधुय स्वामी ही मानते रहे | नायक के प्रत्यात रूप मे महावाव्य का नायक 
बनने योग्य सभी गुणा विद्यमान हैं पर इन कवियों ने उसे झादश-सायक बनाने की 
कल्पना भी नहीं की । वे उनके मधुर मानव रूप के प्रति ही प्रपनी भावनाओं वे 
उनयत मे लगे रह ।”* यह मत अपन स्पष्टता में आदश नायक वी कमी कृष्ण 
में पाता है । 
श्राइक्ष नायक 
भवितकाल या रीतिवाल मे छृष्णा भ्रादश नायक नही चित्रित किये गये, इस 

तथ्य के पीछे सामाजिक तथा धामिक दष्टि भी है। इृष्णा को प्रत्येक' सम्प्रदाय ने 
पपने श्रनुकूल रूप दना चाहा भक्तों ने अपने अनुकल ढालना चाहा। भक्तिकाल 
तक राम का प्रादशवादी रूप इतना जम गया कि भक्‍ता को मन विराम के लिए 
कोई नायक चाहिए था और वह कृष्ण ही हो सकता था। उनके प्रतिपाद्य बा 
स्वरूप ही सौदयपरव है। इसलिए क्षृष्ण म मुक्त झात्माभिव्यकवित वा भ्रवसर मिला । 
तन तथा मन से डूब बर रम्य-लोक मे भक्तों ने कृष्णा नाम के साथ विहार क्या। 
जीवन का मुक्त भोग तथा उद्याम आने ? भावना इृष्ण लीला दि प्रप्रेम प्रसग में 
प्रस्फुटित हुई । कृष्णा वे एक ही रूप को द्रोपदी वा चीर बनाया गया, शेप रूप 
था तो नकार दिए या कभी-कभी चर्चा म घुत्त पठ गये । रीतिवाल के कवि ने उह 
अपना भ्रस्त्र बनाया । पतित होती जाति ने कृष्ण तथा राघा की माध्यम बना कर 
घूव मन बहलाया है । भाश्यय है कि राति काल मे होत हुए भी ब्रजवासीदास के 
कृष्ण 'रीतिकाल के श्रपार विलासी दृष्णा से एकदम भिल हैं तथा भागवत प्ौर महा 
आरत वी परम्परा के समद्ध रूप हैं। प्रत्येक विपत्ति को झेवते हैं तथा रगमूमि के 
सैल को सेलत कभी सिन नहीं होते उसम सायक की स्थिरता वा गुणा अत्यधिव 
है । आधुनिक काल के कवियों ने जिनम हरिप्रौष जी तथा द्वारिका प्रसाद जी मिश्र 

प्रियप्रवासम तथा 'इृशणायन' के लेखक प्रमुख हैं हृष्ण को लोव नायक बनाकर 


हि: 27727 कल अपन + कप हद, 
१ डा० सायिती सिहा--अ्जमापा पे इृप्ण भज्ितिकाव्य से झभिव्यजना शिल्प 
पृ० ४५६ 


मध्ययुगीन कृष्ण काव्य रेरे३ 


आदश चरित्र बना दिया है। यह सक्त कि कृष्ण का श्रादश नायक चित्रित करना 
चाहिए, शायद उह 'द्रजवित्ास से ही मिला हो | क्योकि “ब्रजविलास' दे! दधष्ण 
हल्के” जीव नही अपार जीवट के आादश चरित्र हैं । 

इन सभी गुणों के पीछे उनकी अपार प्रात्म शबित की तजस्विता ही है । 
कभी भो कसी भी दानव से भी बतराते नही, नाग कथा में भी वे कही घबराय 
चित्रित नही हैं झय लोग बहुत घबराये हैं पर इष्ण सदव निश्चित दीख पडे हैं। 
कस ऐसा भर्येकर, दुष्ट तथा मायावी प्रतिनायक' भी उहह डरा धमव नहीं सका है। 
इसके पीछे उनकी प्रपार श्रात्म शर्वित ही है। 


प्रतिनिधि चरित्र 


“भ्रजविलास' के कप्ण को 'आदश चरित्र” भ्रभी हम स्वीकार कर चुके हैं। 
आदश' सवहितवारी प्रेरणा शक्ति है। महावा-य के नायक में भारतीय श्राचार्यों 
ने झनेक गुणा को क्त्पना की है। यह उहाने सवमाय सिद्धान्त बना दिया है कि 
बह महान या महत्तम होना ही चाहिए । वह दिय हो या टिव्यादिग्य चरित्र आटश 
हो तथा जातीय आदर्शों का रक्षक पर प्रे रणा दने वाला होना चाहिए ॥ इस प्रकार 
“भ्रादश चरित्र ही महाकव्य का नायक हो समता है। लक्नि श्रादश चरित्र की सीमा 
पाश्चात्य जगत के नायवां में नहीं है। वियोवूल्फ तथा पराडाइज लास्ट के नायक 
प्रादश चरिन नहीं हैं तथा न हो उाहू भारतीय क्सोदी से “घीरोदात्त ग्रुणाविवत ” 
कहा जा सकता है फिर भी वे महाकाव्य के नायक हैं। लेकिन मंहान उद्धव श्य के 
लिए बलिदान त्याग तथा सेवा की भावना उनम है । कप्ण शास्त्रीय महाकाव्यों थे' 
ढंग का झादश चरित्र वाला नायक नहीं हैं, लेकिन उनमे चारित्रिकः बशिष्टय सत्र 


है । भ्रदम्य त्याग, झमीम साहस तथा अपार प्रेम म यह वशिष्टय दखा जा 
सकता है। 


इस प्र॑म म निश्चल उ'मुकतता है। घ्रारोपित मर्यादा कप्ण मे नही है, बधी 
हुई लीक वाली मर्यादा का तोडना ही उनके चरित वी विशेषता है। मयदाओ थे 
ब घन मे जक्द कर जीना, उस दिव्य लोला पुरुष न सीखा हा नहीं, सिसाया भी 
नही ! जीवन की प्रेमपरक सहजता तथा सरल मानवीय मूल्यो म उह आस्था है, 
मर्यानाप्रों के श्राउम्वर मे नहीं। उनका चरित्र जीवन क्य प्रतिनिधि चरित्र इसीलिए 
है कि सम्पूण मनुष्य' उनका हृष्टि से श्रोमल नहीं हुआ, प्रुर मनुष्यत्थ को पतिष्ठा 
लोक प्र॑म के प्रसार से हाता है और कथ्ण ने यही क्या | जावन का मुक्त होकर 
जीने का भोगपरक सटेश दिया । मयादा आवरश बनकर मुल मन की रोक्तो है 
पर भूल मन रह नही पाता, झपनी अभिव्यक्ति करता है। चीर लीला हरण वा 
प्रसंग इसवा प्रमाण है । परवोया प्रेम एक पत्नीद्रत ये: ग्रादश का भ्रवहलना करता 
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हपा वितना ऊचा हो यया । प्रेम मे मनुष्य तवया पूण जगत बंध गया है। 'जहाँ 
प्रावतिव पराप्राव तिब', मानवीय भप्रतिमानवीय विरीधा शवितया इस सम्पूर मनुष्य 
वी गति वी बाधित व रती, वेटा कृष्ण की लावोत्तर शक्तियाँ उलित हो वार उनको 
नित्तेज बर दती हैं--चाह वे इद्ध के रूप म धाय चाह ब्रह्मा क' रूप म, चाहे 
यत के रूप मे, शास्तीय आदेश वे! रूप मे * उतके सर्याद्राभग जीव वो नवीन 
गति तथा सम्भावना है जापनेच्छा का उत्वबट प्रमाण है।' इस रसात्मकः नवीन 
पद्धति मे चोवय विज्लल हां उठे । चण्डीदास के स्व॒रो म॒ रस उमड़ पड़ा ।सूर से 
इस झमते यो लोव सुलभ बनाया । इही मूल्यों क सहारे कष्ण या व्यक्तित्व हमारा 
घश्विव' चेतना के! इतना निकट हो जाता है। होने 'सयेदना तथा ग्नुभव को 
नप्तगिवा हप मे ग्रहण या । £ क्ध्ण इसी कारण अग्तार पुरुष प्रतीव, लीला 
पुरुष प्रतीवा आध्यात्मिक प्रतीक रासलीला में कामोजयन के प्रतीक बन गये हैं । 
इतर सभी ने उसवो जीवन का अ्रतिनिधि चरित्र बना दिया है। यहां उनके इन 
रूपा पर भी सक्षिप्त प्रवाश डालेंगे । 


झबतार प्रतीक 

स्वातश्न का उद्घोपव' माराग्रार मे झवतरित हुआ । कारागार तथा राति 
की वालिमा दाता ही अत्याचार वी प्रतीक हैं। भ्रत्याचारां से मुक्ति हठु ही वे 
झवतरित हुए । प्रजविलास के कुष्ण का लौलाधार भी लोक पीडा मी मुक्ति हेतु 
ही है । कर्ण का अवतार प्रतीक भी उनके काय व्यापारों का “दिव्यत्व उजागर 
करता है। 
लीला परायक का अतोक 

दिव्यभावधर लीलामय है तथा लीला वा विस्तार दिव्यवा का ही विस्तार 
है । उनकी लीला श्रनेवा ज॑ मो के भ्रसीम फ्ला के पुण्य रूप मं देखने को मिलती है । 
पुराणों में लाला व' श्रवण से ही मोक्ष प्राप्त हाता है, इस प्रयार वी प्रनेष बार 
घांपणा है। यह्‌ लीला विस्तार लाक मगल के लिए ही है । सूर क कृष्ण वी भाँति 
ब्रजविलास वे कष्णा भी लीला विहारो तथा विलासी हैं। भवत हृदय म॑ रस ध्ला- 
वनद्देतु 'स्वेच्छा” से य” लीलावतार होता है। भ्रजवासीदास बहुत हैं कि घटघट 
वाधी चिर अ्विनाशी सनावन प्राहि ब्रह्म जो श्रागम तथा निगम ने परे हैं, वह 
भक्तों वे हतु यशोटा वी गोद म सतत हैं।? तियकार साकार होवर घर घर में 
गोरस चुराता है चार बनता है रसिक रसिया, छलिया बनता है।* प्रजविलास! 
१ डा० चद्धभान रावत--मूर साहित्य नव मूल्यांकन, प० १३४ 
२ वही प० ?रे४ 
३. ब्रमविलास पृ० १६ रेप <« 
४ यहा, ९० २६५ 
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में तो कचि ने प्रत्येश' वथा को लीला' कहा है तथा पचास लालाझा वा विस्तार से 
गान कया है। सभी लीलाए भकता को परमानद यो सान हैं। स्पष्ट रूपम 
ब्रजवासीदास + तीलावतारी कष्ण का ही भफ़्तो के लिए गान किया हैं। यह लीला 
प्रतीक ही जीवन का प्रेम-लीला का प्रतीक है । 


रास लोला का प्रतोक 


क्प्ण का व्यक्तित्व इतता गतिशील तथा लोब के' लिए श्रावषव' है कि उसे 
किसी भी फामु ले से नही देसा जा सवता है| उनकी रासलीला पर विचार करते 
हुए विद्वान भ्राध्यात्मिक तथा मनावचानिक पद्धति से विचार करत रह हैं। कप्ण 
क्सो एवं परम्परा के साचे ढले व्यकित नही, प्रतक परम्पराआं के मिश्रित रूप हैं। 
इस हृष्टि से ऊ-ट साभासिक सस्कति की उपज वह सकते हैं। प्पन सौदय का 
विस्तार व रामलीला क॑ द्वारा करत हैं। ब्रज भूमि रासलीता भूमि है जिसमे नारी 
नर तथा प्रकति-पुस्प स सम्ब्धित यह भमहापव भगवान द्वारा मनाया जाता है। 


ब्रजविलास! मे “रासलीला' का वणन करते हुए कवि न श्री रस राशि 
नायिकानायक १ कहवर राधा वष्णा की बादना सवप्रथम वी है तथा राधा जी को 
“रसरासविलासी' कहा है ।९ ब्रजधाम को शोभा वा निर्माए स्वयं कामदव ने क्या 
है । जमुना, कूलक्थार, मज्जुम ग॒ बात्तिमय रेती, विपुल रगी बनत से यह धाम 
र्मल्‍प घाम है ।>यहा बेदा म॑ नेति नति ब्रति भ्रदभुत लावष्यनिधि रसिक नयल नाद 
न द, पूरा ब्रह्म हरि, पूरणावतार कृष्ण, रसरासपति रूप म अवतार लेता है।* कृष्ण 
वहा श्रान द की वपा मुरली वजावर वरत हैं तथा त्रिभुवत मन मोह लेते है। 
गोपियां मुरली की तान एर सुध बुध खा देती है ।४ रसलान न दूधदुहां पद में 
जैसा वन किया है, वसा यहाँ वरान है ।६ कृष्ण गोपियों को बंद-पथ! के आाण के 


ग्रजविल्ाप्त पु० ३६६ 

वही पृ० ३६६ 

वही, प० ४०० 

बही प० ४१० 

सुनतहि घौरोसी भई पिसरीं सब सपान । 

ूगी उगोरी सो मनहु मुरलो को धुनि कान ॥ 

रहायो न उर मे धीर बात्रो बाजी कहि उठीं। 

भाकुल विकल हारीर, सुनि मुरली बज को तरुणि ॥ ब्र० वि०, पु० ४०३ 
६ पठदश सहूत्त गोपिका गोरो । मुरली चत भई सब भारी ए 

रहि न सकों चुनि मुरली सूत्रि भकुलाई। जो जसे तसेई ध्याई ॥ ब्र० वि०, 


मद न जा 0 #० 
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बारण पातिव्रत धम का उपदेश दते हैं? तथा श्रतधान हा जात हैं। गोपियाँ विरह 

विह॒वल हावार डकराने लगती हैं हष्ण प्रकट हांत हैं तथा रास-लोला करते हैं।* 

गापियों वे! इस सौभाग्य को देवता सराहते हैं ।3 

इस रास म *झह वी मुक्ति तथा भाननद वा विस्तार है। भावुक भक्त तो 
इस लाला को तरसनता है तथा वैदाता भी इसे रहस्यमय भ्रानद मानते हैं। वल्लभा 
चाय न तो ब्रह्मान-ट वे लिए उच्चतर रुप रास ही माना है, * सरस दढ् वा नहीं 
मन वा अनुभव है । वल्लभ ने अ्नुकरणात्मक रास नित्यरास तथा ग्रव्तरित रास 
रास के तीन रूप माने हैं। नित्य वदावन मे तित्य रास ग्रानद प्रसारिणी शक्ति के 
साथ होता रहता है । राम जीला म दा दृष्टियाँ हैं। श्रन्तरग हृष्टि रा यहू॑ परमानाद 
है तथा बहिरग से यह 'काम विजय' है । हृष्णा आन<द विद्दारी हैं यभिचारी नही। 
नाथक योगीश्वर तथा कामजयी है, गोपियाँ अह विसतित उत्सगमथी है।इस क्या 
वध वामानयन थी लीला विद्वात सन चुके हैं ।* 

आध्यात्मिक प्रतोक 
सम्पूरा ब्रजविलास म दृष्णा श्रा्यात्मिक प्रतीव के रूप म हृष्टिगत हांत हैं। 

व॑ पूण ब्रह्म है, वेदों पुराणों उपनिषदो का वे ह। सार हैं । कम योग तथा चान योग 

भक्ति-योग तीवा का स्माहार उनमे क्या गया है | हृष्णा लीला भी प्रतीक योजना का 
समद्ध भण्डार है। कस कलियुग या घोर पापी तथा आततायी का प्रतीक है । 
गोपीया प्रात्मा की वस्तु आश्मिता, चीरहरण आदि सभी प्रतीक हैं। उपनिपदों का 
झानदवाद भवितवाद म॑ इन प्रतीको ने ही बाँध दिया है । भाव प्रतीको म बाल लीला 
ब्रज लीता विकुज लाला ग्रोटाहन लीला श्रादि प्रमुख हैं। शक्ित प्रतीको मे॑ राक्षसो 
का वध तथा कालिय दमत लीला प्रमुष हैं । हष्ण स्वय पुराए प्रतीक या सास्ट्रतिवा 

प्रताक हैं ९ 

१ ब्रजविलास पृ० ४०५ है 

२ हसत करत बहूरस चरित, युवत्ति यृद लिये सम । 
गये जमुन तट व्याम तब भीडत कोटि भव ॥ यही पृ० ४०७ 

३ वही पृ० ४०६ 

४ ब्रह्मानदात्समुदधत्य भजनावद योजपेत 
लीला या इुज्यते सम्यक सातुर्ये विनिरष्यतते ॥ श्रा० व० सूबोधिनी । 

४ झ्रा० बलदेय प्रसाट मिथ--रासलोला का ग्राष्यात्मिक तत्व कल्पाण, 

यप ६ (अगस्त १९३१) 

६. सासइतिक प्रतीकों में व्यक्ति, इतिहास जन श्रुति युय चेतना सास्तह्तिक एव 
जातीय काय-क्ताप सास्कृतिक साहित्य साधना उपासना प्रायः सभी का 
ग्रन्तभीव होकर समप्टिगत भाव को श्यवता का ज्ञापक्र भाव समाहित ही 
जाता है । “डा ० कपिलटेव--मध्यकालोन साहित्य में श्रवतारवाद, पू० ६८४ 
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पुराण प्रतोक था सास्कृतिक प्रतीक 


इतिहास की दष्टि स ( बदा मे दृष्ण, पुरणो मे कृष्ण महाभारत में कृदाय 
वासुदेव इृष्ण गोपाल दृष्ण द्वारका प्ण, राघा के कृष्ण) आ्रानि प्रमुख हैं। कृष्ण 
पुराण प्रतीक शली म प्रिशिष्ट युग तथा सास्ट्ति रूप के प्रीवोक हैं । पुराण प्रताक 
किसी विचारक या चानी के मन म झाते हैं तथा विशाल परम्परा या उनके झनुयायी 
उनका प्रचार करत हैं। प्रसार तथा परिवद्ध न होने बे! साथ साथ पुराण प्रतीका के 
मूल रूप मं परिवतन थ्रा जाता है. इृष्ण का चरित्र इसका उदाहरण है। हृष्ण मे 
प्रसगोदुमाववत्व बहु प्रारयानकता झादि झनेवः वशिष्ट इसी कारण उत्पान हुए है। 
इष्ण धीरे बीरे सास्दूतिक प्रतीवा यत गए तथा “ब्रज विलास तथा दसमे पूव हृष्ण- 
भक्ति के बवियों ने उनतरा सास्झृतिक उपासना के प्रतीदः रूप मं गाने क्या । 

कप्ण ऐतिदासिक' घटना से सम्पद्ध व्यक्तित्य हैं। महामारत पुराण 
प्रालि में उसके कथन युग बोच को सामने जात हैं। श्रीमटभागवत गीता में उनका 
उपासनापरक झूप ही युग की देन है। इद्ध पूजा के स्थान पर गोवद्ध न पूजा भा 
उप्ता $ ग्रतगत प्राती है । कृष्णा भारतीय साधना वे” परिवतत हस्त प्रगति के 
इंतिहाग स निर्मित है। राम की भाति वे ही श्रेष्ठ सास्कृतिक प्रतीक हैं । 

इष्ण व जीवन बे' भनेक क्षेत्रो में भग्रणी पाकर उनको जावन का प्रति- 
निधि चरित मानना चाहिए । कृष्ण जीवन के प्रतिनिधि चरिन ही नहीं, हमारी 
सस्क्ृति के बहुत बड़े नेता हैं । 
दिव्य शक्ति से भझलकृत 


भक्त कवियों ने इृष्णा का लिव्य-व्यक्तित्व वे” रुप मे ही प्रस्तुत रिया है। 
उनके सभा काय व्यापार टिव्यता स झोत प्रोत हैं। थे पू्णावतार तथा पूण ब्रह्म हैं, 
उह सतार उनका इच्छा का विस्तार तथा लाला शेत्र है। सूरदास ते इस लिय बी 
कपा से ध्वहरा सुन गुग्ों का बोलना रक का राजा होना आदि अ्रतव रूपा स॑ 
विनय की है । माटी खाते रृष्णा के मुख में तीनो लोबो का दिखाइ दना भागवत 
प्रष्द्ठाप 4 कवियों तथा द्रजवासीदास” सभी में है।* आस मूद बर सेलत इृष्ण 
गाता का मुह खालकर भौंचक्का कर देत हैं।* उसमे नम शशि रवि, साभर 
गिरिकानन सुर, सुरतायव शिव, चतुरानन, सकल लोक नायक यम पूण सप्टि 
जाल दिखाई दंत है ॥३ पूतना का वघ तथा राक्षसा बा वध इस दियता वा 


१ बइजविलास, प० ६२ 
३२ वही, प० ६१ 
३ इजबिलासूप्‌० ६३ 
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न 'उदात्त पर ग्रम्भोरता से विचार क्या है। विचारवा वके और कापष्ट सूदर्रा 
तथा 'उदात्त' में भेद मानते है । सौ-दय “रूप! से सम्या यत है तथा उठात्त म॑ विद्ग,पता 
अरूपता भी निहित है ! पाश्चात्य विचारत लाजाइनस ने 'उतात्त के स्वरूप पर 
तीसरी सदी वे' लगभग सद्घातितिक रूप से प्रकाश व्यला है। उसके मत से उदातत 
प्रभिश्यकिति वी सक्षमता तथा विशिष्ट उत्कुष्टता का नाम है जिससे श्रोतरा भापातात 
हो जाता है।* हिंदी म 'उदात्त! का प्रयोग सीमित प्रथ में हाता है। बसे भारतीय 
नाटक्कारों ने 'नाटक” के साथ 'उतात्त' को अपनाया है। प्राचीन साहित्य में अभि 
जात्य वग से ही नेता वा चयन होता था । नेता म धीरता' का श्रन्विय गुग सभी 
ने स्वीकार क्या है। कठिन से कठिन सघप में भी डिगता नही है।इस प्रकार 
वारता, महनशीलता, भ्रतिमत्ववान महागम्भीर झादि गुणा को 'उटात्त बहा गया 
है।* इस प्रकार 'उठात्त' का विज्याम भारतीय परम्पराग्रा वीर नायवा की चारिपिव' 
विशेषताओं को लेकर हुआ्न। उत्पत्त' में भ्रनक प्रकार वे' श्रभिजात्य गुणा का 
समावेश है। 


इंपा सौदय की दृष्टि से समस्त मध्ययुगीव चेतना पर छाय हुए हैं। 
उनका रमणीयता सुकुमार सौम्यता तथा चाचल्यपरक लालित्य का लगातार कविया 
ने बरान क्या। ब्रजवासीदास ने कृष्ण को सक्तयिता, महान्‌ काय, सधपरत, 
प्रभयजीवन से युक्त पाप से जूभन म निभय, जाति के वल्याणाथ श्रनयरत सचेप्टता 
तथा महान्‌ सास्द्ृतिब लक्ष्य उनमे चित्रित क्या है। राक्षतों वा बंध तथा इंद्र 
से जनता को मुक्त करने के' उपाय इसके प्रमाण है । कस व पास निभयता से जाना 
उसे पराजित करना मल्न युद्ध मे पछाड़ना सयकों प्रेम का सल्‍्श देना उनकी 
उतत्त प्रकृति का प्रमाण है। उनम उच्चतम का्डि की मनुष्पोदत्त, वीरोदात्त 
शान्तोटातत प्रेमालात्त तथा धीराटात्त रूप मिलता है। वे केयल धीराटाच नायक 
नहीं लोक वायक हैं| सूर के हृष्ण या ब्रजवासीदास के हृप्णा का वाव्य शास्त्र 
(धीरतलित अधिकांश मे वे धीरसलित स्वीकृति हैं) या घीरोदात्त वी वाटि म 
रखने का साहस नहीं कर सकता । वे इन कोडियो से बहुत श्लरागे वी काटि के लाक 
मानस मे विहार करने वाले लोक यायक हैं । 
ै+.3.833-.-३-+-७-......००« 
६ डा० न्गेद्र--छाज्य से उदएत्त तत्व, प० १२ 
० (क) भहामत्वों ति गम्भीर क्षमावान विकत्यन | 
स्थिरो निगूढ़ाहडकारो घोरोदात्तो दढ़ब्त ॥ सा०्द०,प० १३६ 
(ण) भ्रोदात्यहिनाम सर्वोत्त्ष्णबृत्ति , तश्चविजिशीपुत्व॒एवोपपच्चते ॥ 
नद० स० पृ० ७६ 


जे त 


ध्ययुगौन इष्ण कार्य बेड 


बने काब्य जगत की प्रचलित विधिया का अतिच्रमण सा कर दिया है। इन 
(वियों की यह श्रदमुत कला है कि वे अपने स्वतञ अ्रधिकार से ऐसे नायक का 
प्रवतरण करते हैं, जो चराचर नायक हैं । हृष्ण के' चरित्र और राम के चरित्र मे 
एम भौर इृष्ण सम्पूणा काब्य का नायक, उपनायक, सब पातो सब धटनाओ-का एक 
पूत्र सं सचालन करत है।१ ब्रजविलास क॑ इृष्ण ऐसे ही हैं जो सचराचर नायक 
हैं । समस्त कथा में उनको व्याप्ति देख कर उहे ही मूल भाव या रस वा भ्राघार 
प्रानना चाहिए) 


“ब्रजविलाम” का प्रधान रस शगार भी कहा जाता रहा है यहाँ भी 

श गार तथा वात्सल्य का सामजस्प सूर की भाति हुश्ना है ।* यह हृति भागवत 
तथा सूर सागर का अनुक्रण है इसलिए इन दोनो रसा पर कवि ने सम्पूणा भक्ति 
मन से प्यने वो यौदावर क्या है । सूरदास वे लिए झ्राचाय रामचद्व घुक्ल ने 
सष्ट कहा है कि 'वाज़ल्य भौर श्र गार के छेन्ो का जितत्य प्रधिक उदघाटन धूर 
ने श्रपनी बदद श्राँखो से किया, उतना कसी झौर कवि ने नही । इन क्षेत्रो का कोना- 
कोना वे भाँक झाये। उक्त दोनो रसों के प्रवतक रतिभाव के भीतर की जितनी 
भानत्तिक वत्तिया श्रौर दशाप्ना बा जअनुभव भौर प्रत्यक्षीकरण सूरदास कर सके, 
उतनी का श्रोर कोई नहीं। हि दी साहित्य में श्र गार का रस राजत्य यदि किसी ने 
पूरा रुप से दियाया तो सूर न ।”'3 सूर की वणन शक्ित का ब्रजवासीदास! मे 
प्रभाव है, उनकी थाग्वदग्ध-पदुता व्यग्यपरवः उक्तिया तथा क्थूय की प्रगृक्खूपता नी 
इनमे नहा है । 
$ श्रृ गार के दोनों पक्ष सयोग तथा विप्रयोग-वा यहा वणन मिलता है। राधा 
भजन रास-लीला, गोपियों की छेडछाड, मुरलीवादन लीला, गोदोहर लीला श्रादि 
मै स्थला पर सयोग श गार का रग जमा है । 'वाटमिलन वी जीला' का एक्र सयोग 
चित्र देखिए-... 

इततें प्यारी जमुनहहिं जाई । उततें आ्रावत घराहि कहाई ॥ 

नीलजलजञ तन शोभित भाछे । नटवर केशकाछनी काछे ॥ 

दूर्राह ते दखत ही जायो । जीवन प्राण तुरत पहिंचायो ॥ 

रही मनोहर बदन निद्वानी | कोटि वदन जा पर वलिहारी ॥ 

मन भानद हुलस्थो हियो, रोम पुलव हग बारि। 
बोली गरद गद बचने मुख, तन विहवल समारि दा४ 
१ महाकवि सूरदास, पु०्८द 
है ह० इृद्रपाल सिह 'इंज्ा--रोतिकाल के प्रमुख प्रवध काव्य, प० ३७५ 


है भ्रमरगीतसार (भूमिका), पृ० २ 
४ ब्रजविसास,. प्‌ ७३५ 
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दाघ। मित्रा ने साथ पाये राप। दिद्वार मे मी प्रोर हरय यहाँ पर हैं-- 
वायर श्याम गागरी श्याम्रा । शोभिए शु व मुटी छोतिधासा ॥* 
प्रथम रापा मिय्रा था व्ित्र बहा) माहर है-- 
भोौगर दप्टि परी तर राधा | प्रेम राशि गुण रुप प्रगाधा ॥ 
वयत विदाल भास दिए रोरी । नोत बसन तन की छवि गोरी ॥ 
बी पीठ परा यात्रा भोरां | भति छवि पु ज टिसिस की घोरी ॥। 
राग सरगियी भावत दसी। घित रह मुस रोग निमेशी॥ 
रा एप रए पारपाम बाट्ाई। भ्रनुपम छवि वश रह सुमाई ॥। 
नया बयय मिलि परी ठगोरी । बूभत श्याम कोन तू गोरी ॥ 
परटोँ रहति पाफ़ी है बदी । प्रदलों नहि बहू ब्रज भेंढा ॥ 
चाह या हम ब्रजता भाव। सेलत रहे भापने गावें॥ 
सुगत रहते श्रवना शादा नट ढांटा ग्रज माहि। 
घर घर ते नित चारिक मारान दधि ल खाहिआा 
विहटसि वह यो घनश्याम तुम्हरों यहा चुराइ है। 
भावहु बिन ब्रज धाम नितहि सेलिये सग मिलि ॥३ 
प्रियोग मे पूवराम मान एवं प्रवास वी यजना बहुत समय है। राधा वा 
दपदश बहाना पूष राम वे भ्रातगत है | विरह तो “्रजविलास मे उत्तराद्ध मे 
व्याप्त ही है। इृष्ण वे मधघुरा जाते ही उद्धव झागमन में साम इसवा वेग दशनीय 
है। मात्र पर ग्रुर मानलीला 3 मध्यम मात्र लीला' वी चर्चा ही अलग है | 'विरह 
बे! चित्र दर्सिये-- 
एसे मनग्रुण सनि गोपाला। भई विरह वश सब ब्रजबाला॥ 
अति हा वठिन भयो दुण मन भ । व्यापी दसई प्रवस्था तन मं थे 
ज्यो चकोर विनु चद दुयारी । जसे ही वारिज बिनु बारी ॥* 
विरह की समस्त कामदशाएँ सूर की भाँति वशित हैं। वात्सल्य मं कण- 
छेटन लाला मासन चोरी लोला भादि में हृदय रमता है । युद्धादि मे रौद्र वीभत्स 
आदि सभी रस इस बाय से विद्यमान हैं तंविन प्रधान रूप से भवित भाव वी ही 
प्रधानता है । इष्ण झालम्वन हैं तथा प्रावाद विषयवा रति ही स्थायी भाव है, 





१ ब्रमविलास, प० २६५ 
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लौलाएँ उदीपन हैं तथा राधा, गोपियाँ, भवत सभी झाश्चय हैं। इस काय का 


प्रधान रस भविति रस को मानता चाहिए क्योकि कथा की घुरी कृष्ण पर ही 
झाघारित है । 


झय चरितो द्वारा महत्ता को स्वीकृति 


कृष्ण का व्यक्तित्व इतना अपराजेय तथा प्रभावशाली है कि 'ब्रजविलास! के 
सभी पात्र उनके गुणों का गान करते हैं। वे मानव तथा ब्रह्म के अपूण सम-वय होने 
के कारण स भी भ्रपनी महत्ता रखते हैं । एक भोर माखन चुरात, मुरली वजाते, 
गोपियों के सग रास लीला रचाते नत्य करते, भूमते हुलसते, राधा के साथ भीडा 
करते उसके चरग्गो पर सिर रख कर मनाते, चीर हरुण करते हैं, दूसरी ओर 
राक्षतों वा वध करते, कालियदमन करते तथा कस एसे प्रवल दुष्ट को बिना प्रयास 
सहारते हैं । उनम मानवीयता तथा श्रलौकिक्ता दोनो ही चरमसीमा पर हैं। उनकी 
सवजनप्रिय लीलाएँ ही उह जन मन वल्‍लभ बनाती हैं। राघा नट नागर रसिक- 
शिरामणि छलिया पर श्पना सबस्व वार देती है। गोपियाँ उनकी मुरली पर 
भपने कुल की प्रान' छोड कर घर से भागती हैं तथा रासलीला वरती है। यशोदा 
मिट्टी खान खाते हष्ण वे' मुख मे ब्रह्माण्ड देखती है । बालन लौलाझो म उनकी हठ 
तथा उदण्डता भी उसे मुग्ध करती है । नद को वे इतने प्रिय हैं कि मथुरा से श्रवेले 
लौदते समय उनका हृदय फ्टन लगना है । गोवद्ध न उठाकर ब्रज वी रक्षा बरने के 
कारण जन-जन के मुह पर उनका गरुणगान रहता है। मधुरा चले जाने पर समस्त 
श्रज उनके विरह में शोकाकुल रहता है | ग्रोपियाँ, मधुवन जमुना पपीहय चाँद भ्रादि 
सभी को कोसती हैं, कुबणा को धिवक्‍ारती हैं। उसके नाम से श्राव्नोश व्यक्त करती 
हैं। उठव द्वारा निगुण की ववाल़त को वे मानती नहीं हैं तथा प्रपने प्रेम-नायक 
सग्रुण इृष्ण में भ्रपती घोर भात्म निष्ठा का परिचय देती हैं । उद्धव स्वय गोषियों वे' 
अपार प्रेम से प्रभावित होकर उनकी भाँति ही विभोर हो जात हैं-- 
“उघो ल माथे पर लीनी । लखि शुभ प्रीति दण्डवत वीनी ॥ 
गया याग की नाव बडाई | हज गयो भाप गोप ब्रज झ्ाई ॥ 
उधो प्र पद शीश नदायो | प्रभु सादर हव कण्ठ लगाया ॥* 
उद्धव इृष्ण से द्ज की विरह-दशा का वन करते हुए वहाँ वे' निवासियां 


वी प्रेम-क्था विम्तार से बहते थवते नहीं हैं तथा क्णणानिधि' स शीघ्र जाने सही 
विनय वरते हैं-... 


न ननन-++--3......... 


१ ब्रजविलास, पु० ६०७ 


३४४ 


निगम ते भक्त के; इरत सके सु; साज । 
वरि मुहाई बज वेलिए गह्ढे रेह के बाज 
श्रतिहि दुक्षित क्षीन, तैजवासी हुम विरह क्च । 
पुम तन धक्त मनतीन रेटत खत: नो सबी॥ 
क्ह्यक्ह गति प्रभु की जसी हैं बाथा क) ॥। 
उन जिन अति भीस शरीस  वसन मल); गे नीरा ॥,+ 
लोक # कष्छ के अति प्रेम ह्मी य्क्च्छ को ऐसे 
ब्रजलोक क+ छो ने पर उलाहना ढेते हैँ । 
! हेप्श कह पा लोहा मानते ह। ५ मसे # 
स्व्य क्रम को बयातार श्ष्ण््वत मरक्ता हक. देत कर हे जाता 
है । इच्छा एसो का जन देवता करते है... 
जय घि गयन सुर ग्रर बानी की वर्षा भई॥ 
कहत सब हरि कस गारयों ह+ यह पिभुवत 
ब्रह्मारि सिद्ध साधक मुदिक सस्तुति भती ॥ 
मि सुर उपकार दिल अवतार धुत प्रिभुवत षनी ॥ 
पय गज ने मल्ल मारे कक क्ताबुर भनी । 
परमि तन मनुपण सही गति जात है महिमा गन ॥ 
पय धक्के ब्रह्माण्ड काया हि नरतन परयो | 
पय उजवाती सकल जिन ६ पव करके | 
जिया ऐसा कोई वा नही के महान व्यक्तित्व 
का छाप के हा। 
नायक तथा ५| पे श्च्ण्क्पा सर्वाधिक प्रतिनायक 
है । बह मधुर 4 महाराज जा क्षकत्ष फ््या पज कक वोयज उतर था। 
मां का कम श््यु बताया ६ कस है लि प्रसिद्ध है (+- बढ लेकर 
उसने मप्र: त्त क्या प्राितिनायक- गे व यात्री की पािय्रह्ण 
कियि था (२ प्रपने राजच्युक करके गिहासनक हृपिया त्िया था। 
पपररती फिक्स £६ विवाह वामुदक ७ श्र + भषा: सरपाचारो कस 
पे सभी अस्त श्कि 7 के झटके पृत्र भावाणवारी 
पुनयर उसके अप ) ० कर जिया था घाकफ्रय 


अध्ययुगौन क्ृप्ण कार्ब्य रे४५ 


उपाया में भी वह घुका नही । “ब्रजविलास'” की सम्पूण कथा के असुर उसी के द्वारा 
भेजे हुए हैं। उसने कृष्ण वध के लिए पुतता श्रीधर, काखसुर सकटासुर तणावत्त , 
बवासुर प्रधासुर थैनुक प्रलम्ब॒ शखकूड, वषभामुर, केशी रजक व्यामासुर 
बलूलया (हाथी) श्रानि अनेक विध्नो को भेजा था । व सभी के सभी इृष्ण के समक्ष 
धोर प्रसफ्ल हुए! भ्रपनी श्रसफ्लताश्ाा का लगातार देख कर गूटमति कस 
अपार दुखी था। सूरदास न भी इन घटनाओ वा वन खूब किया है।'*अपनी 
अपार भयकक्‍रता तथा पापवृत्ति के साथ साथ वह भी रावण बी भाति 


कृष्णा का भवत था। सूर ने कृष्ण उपासना के कारण ही उस भी परम पद 
लिया ।२ 


माधुय भाव के परिपापदक' ने होने के कारण कस का चरित्र निम्बाक- 
सम्परराय, चतय सम्प्रटाय, राघावल्‍लभ सम्प्रदाय भौर हरिदासी सम्प्रदाया मं 
इष्ण कथा के भ्रतगत कस घोर उपेसित पात्र हैं।॥3 वल्लभ सम्प्रदाय वे' क्वियोम 
सूर तथा ब्रजवासी दास ने ही कस का सविस्तार चरित्र चित्रण किया है। सम्पूण 
कम कथा के सादभ मं कस को खलतायक वी सना दी जाती है । 


कस के द्वारा ही उष्ण वा ब्रह्मत्व चमक उठा है । कस वे दुप्ट कर्मों नही 
उनकी शत को ललकारने की भरसक चेष्टा वी लकिन लीला विहारी हृष्णान 
उनका दमन विया। लीजवतारी शृष्ण के अलौकिक, भ्रतिप्राइत तथा दिव्य व्यक्तित्व 
की “यजक समग्र सामग्री प्रस्तुत करन मे उनका स्थान महत्वपूणा है।॥ लेबिन बह 
रावण को कोटि का प्बन प्रतिनायक नही है। भपनी प्रपार शक्तिया मे रावश कस 
से भ्रत्यधिक बडा है। कस कोरा हम्भी, घूत्त तथा मुर्ल है रावश विद्वान राजनी 
तिन तथा शिव का उपासक भक्त है । रावण जातबूम कर कि अगर भगवान हांगे 
पो उनके हाथ मरना श्रेयस्कार है. यदि मानव हैं तो उनसे डरनता नहीं चाहिए 
इस नीति स लडता रहता है। रावण मायावी, श्रचण्ड योद्धा धारोद्धत तथा 
अपने शौय पराक्रम क लिए प्रख्यात है कम केवल दुष्टताशो वे विए स्मरण किया 
जाया है। वह मा झासुरी प्रवद्धियां का पोषक प्रतात है । राय वे” समक्ष उसका 
अमुरव छादा पडता है। मानस मे राम रावण का युद्ध अपनी भयकरता मे दूबरी 
मिसाल नही रखता कस तथा कृष्ण बा युद्ध वगन तथा युद्ध भी साधारण बन 
पडा है। कवि ने कस तथा कृष्ण के वशन का बहुत सशक्त चित्रण नहीं किया वह 
केवल कध्ण को ल्यता के सम ही नतशिर रहा है। परिणाम स्वरूप कस वा 


न++..तत0तहतु 


१ सूरसागर, पद ६६६, ६८० 
२ वही, पद २६९६, ३७०१ 
है स्र० डा० धोरेद्ध वर्मा--हिंदी साहित्य कोश, पर ५७ 


मध्ययूगीने हृष्णा काव्य श४७ 


समय से प्रचलित रहीं जब से कि सात्वता वी वासुदवोपासना के प्रमाण मिलते हैं । 
कप्ण वी प्रेयती एवं प्रेमिका गोपियों में निश्चय ही एक विशेष गोपी का उल्लेख 
होता रहा है यही गोपी भागे राधा के नाम से प्रसिद्ध हुई जान पडती है। 
राधा मम्बधी प्राचीन सकेता में तमिल के आलवार सनन्‍्तो की नापिल्‍ताइ को 
*राघा' ही माना गया है । इृप्ण की यह प्रियतमा तमित्र मे श्रत्यन्त सुदरी तथा 
ल्मी का अवतार है। क्दाचित दाक्षिणात्य हृष्ण भविति वी यह “नापिनाई' 
गापी उत्तर भारत की राधा है।* राधा की प्रथम उत्लेख सानवाहन द्वारा सम्रहीत 
गाहा सत्तसई मे मिलता है । विद्वान्‌ इसे सातवी शताब्ती की रचना मान कर 
राधा-कृष्ण कथा का इसस पूव अनुमान करते हैं। वष्णवों में तीत रुयात पुराण 
हरित्रश, विष्णु और भागवत में राघा का नाम ने पाकर गहरा वियाद विद्वानों मं 
उठता रहा है कि राधा नाम आया कहा से ?े और फिर बालक इष्ण के साथ 
राधा वी झ्गमेत जोडी मिला दी गई ? माधव तथा भागवत सम्प्रदाय राधा को 
मानते ही नट्रो । प्राचाय हजारीप्रसाद हिवेदी न बहुत खोजवीन वे पश्चात एक 
महत्वपूण मत लिया है कि 'गाथा सप्तशती मे पचतन मे झौर ध्वयालोक मे राघा' 
नाम ग्राया है पर इप्ण की सर्वाधिक प्रिया गोपी के रूप म उनका नाम भागवत्तोतर 
साहित्य म ही भ्रधिक है । ब्रह्म ववत्त पुराण में राया प्रमुख गोपी है । पर 
यह पुराण बहुत पुराना नही कहा जा सकता और जिस ग्श म राधा हृष्ण के नित्य 
विहार भी चचा है वह तो निस्म-ले* परवर्ती है। नित्यानद प्रभु की छोटी 
पत्नी जाह्नवी दवी जब वददावन गयी, तो उहे यह देसकर बडा दुख हुआ कि 
श्रीकृष्ण के साथ नाम की सूति की वही पूजा नहीं होती थी । घर लौट कर उदोंने 
नवनभास्वर नामक कलाकार से राधा वी सुर्तियाँ वनवायी और उल्ले बदावन 
भिजवाया । जीव गास्वामी की आचा से यह मूत्तिया श्रीकृष्ण के पाश्व म रखी गयी 
और तब स श्रीकृष्ण के साथ राधिका की नी पुजा हाते लगी ।/३ राघा वे! सम्बन्ध 
में डा० रामबारी सिह दिनकर का कहना है. "इसलिए यह बहुत सम्मव दीसता 
कि आयों के वष्णव घम मे इृष्ण को वाल लीला और राधा से उससे प्रेम 

वी कल्पना किसी आरयेतर जाति से भरायी हो ।/3 वे दक्षिण के झ्रार्यतर समाज की 
बाई प्रेम दवी का ही राघा मानते हैं। कुद भी हा, राधा तथा इुंप्ण की प्रेम 
चीलाग्रा वा प्राधार गाहा सत्तमइः ही है । वही से वे “रोमाण्टिक” रामों म॒ सामने 
आती हैं। जयदव न राघा को निकु ज लीला म॑ मुग्ध माधुरी विलेर दी। परवर्त्ती 
'षा के चित्र 'गोत गोविन्ट की ही उपज लगत हैं। राघा पर ताजजिक तथा बामाग 

१ स० डा० घोरेद्र वर्मा--हिदो साहित्य कोश, पू० ४६२ ६३ (भाग्य २) 

३ साध्यकालोन धर्म साधना प० १३६ 

हे संस्कृति के चार प्रध्याय, पू० ८१ 


३४८ मध्ययुगौन हृष्शनाध्य 


वा भी प्रभाव पडा था तथा नग्त वणन चल पड़े। द्विदी इृष्णन्वाब्य मभकत 
बयां ने विशेषवर सूरदास ने राधा को साक्षात सौदय देवी, परमशवित माना है । 
राषा, दृष्ण से भ्रभिन, मायारूपिणी, भाल्हादिनी शविन के रूप मे चित्रित है । 
सूर परवर्ती सभी कवियों मे राघाये' चरित्र को वसा ही प्रथनाया । जुद्चेक ने 
राघा को इष्ण से भी प्रधिकः महत्व दे डाला । इस दृष्टि से ब्रजवासीटास' सूरतास 
के गप्रनुकर्ता हैँ । राघा वा प्रधम मिलन सूर के कृष्ण को भाति यहा भा मोह लता 
है ।! राधा सम्बधी सभी कुछ उनना सूरदास की सवल है । भत इनकी राधा म 
सौदय वी देवी परम प्राराष्या तथा मानवी रूप तीनों का सूर की भाति मिश्रण है । 
राधा-गांपी प्रसग से इप्ण के भ्रेम पक्ष वा! विस्तार हुम्मा तथा नायक के चरित्र 
को दिषय प्रेम वी दष्टि स सामने लाव मे नाथिका का विशेष हाय रहा है। दिव्य 
वापिका राधा न भी हृष्ण को छीता वो दष्टि से दिव्यता बी दम दी है । 


कृष्ण को नायक कोटि का निराय 

भ्रजविनास के इृथ्ण पूण ब्रह्म भप्रविनाशी पूर्णावतार, तीलावतार तथा 
ब्रह्माण्ड नायक हैं। सूर के कृष्ण तथा ब्रजवासीदास व' हृष्ण एक ही है । सुर ने मुक्तक 
पदो में जो कथा कह है वही यहाँ प्रव धत्व म लिखी गई है। ब्राविलास' मे झनेव 
स्थल सूरदास के पदा के' भूत रूप से भरपूर हैं / दीना की भक्त भावना भवित ने' 
शीप शिखर पर पहुचा हुई है । ब्रजविलास” के लिए यही कहना उचित है जो 
ग्राचाय त”दुलारे वाजपेयी ते सूर के #८्णा के लिए कही है कि उत्तर यही है कि 
इन का प्रधान रस साहित्यशास्त्र की कोदि मे नहीं भाता वह प्रवौकिद' रस है। 
यद्यपि साहित्य शास्तर सव रसो वा प्रावद 'झलोक्कि/ मानता है, विलतु सूर के इृष्ण 
वा झआनद झलौक्कि से भी भ्रतौकिक है | यह भान/ट कसी शम कारण से नहीं 
सूर की भक्ति भावना के कारण श्रलौकिक है। तुलसी के राम, सर के इृष्ण भवत 
बवियों के जो नायक हुए हैं सब ने बाब्य जगत की प्रचलित विधियों वा झ्रतिक््मण 
गा कर दिया है । इन कवियों की यह श्रदभुत कला है कि वे भ्रपने स्वत्तत भ्रधिकार 
से ऐसे नायक का भ्रव॑तरण करते हैं, जो चराचर नायक है / '* इस चराचर नायक 
पर साहित्य शास्त्र के सभी मानदण्ड निरयथक हो जाते हैं। इृष्ण भक्ति-ताल तथा 
गैत्िकाल म॑ श्रधिकाश धीर तलित नायक भान गये हैं। रोतिकाल के झ्ावरू खोय 
नायर (कृष्ण) भनुहुल दक्षिण, पठ तथा धूच्त नायवः भी दिखायी देते हैं। दिय 
ग्रदिव्य तथा ह>िव्यादिव्या को सायक वॉटियां में भवितकालीन सण्डन्वाब्यों में 
जवरणगीत सुदामाचरिय झादि मे दियादिय नायक है । सूरदास थी काव्य मे इंप्ण 





१ ब्रजविलास 
२ महारृवि सूरदास, प० ८५६ 
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की नया विस्तार तथा नया जीवन मिला । साहित्य शास्त्र वे प्राचीन बाघनों को 
तोड कर कविता पवीन वस्त्र धारणा बरके प्रकट हुई । उसने साहित्यशास्त्र वी गराँसे 
सोल दी एवं ससीम के स्थान पर प्रसीम का प्रतिप्ठित किया । इस कृष्ण को साहित्य 
शास्त्र धीरोदात्त नायक की कोटि में भी रखने का साहस नहीं कर 
सकता है। 'ब्रजविलास के कृष्ण को घीरोदात्त कहना धसीम को ससीम करना 
है, उनका अपमान वरना हैं। उनकी नायक कोटि दे निर्धारण म साहित्य शास्त्र 
साथ नहीं दे पाता उसकी सभी निर्धारित कोठिया उनके सामने बहुत तुच्छ लगती 
हैं । वे नायवा वे' नायक हैं। सभी रसो के भ्राघार हैं । इृष्णा जन-जन को प्रिय लोव- 
सायक हैं। भक्ति के झालम्बन ब्रह्माण्ड नायक हैं, सचराचर नायक हैं । 


निष्कप रूप भ कह सकते हैं कि कृष्ण युग-युग की साधना से प्राप्त युग लेता 
हैं। जो प्रत्तेकष युग के भनुकूल बदलते रहने है । द्रजविलाम' वे लीलावतारी कृष्ण 
पुराए पुरुष है जिहे राम की भाँति सास्कृतिक नायक मानता चाहिए। राम भर्यादा 
के प्रतीक सास्क़ृनिक नायक हैं. भौर इष्ण प्रेम-सोन्दय वे भुवत भागी लीला प्रतीब 


सास्कृतिक नायक' हैं भ्ौर कृष्ण प्रेम-सौ दय के मुक्त भोगी लीला प्रतीक सारकृतिक 
तायक हैं । 


कष्णचन्द्रिका हे 
कवि परिचय दा 

कृष्ण काव्य परम्परा की इस अमूल्य रचना वे” रचयिता का जीवन प्रभी तक 
विवाद ग्रस्त है | उनका कवि परिवय झनुमान पर ही प्राधारित है। कोई कवि का 
नाम गुमान तिपाठी *, क्रोई गुमान मिथ्र*े तथा कोई ग्रुमान तिवारी बहता है। 
डा० प्रताप नारायण टण्डन ने गुमान मिश्र तथा ग्रमान जिप्राठी को एक ही कर 
दिया है तथा नपध चरित के असुवादक तथा कृष्णर्घा द्रका के लेखक को एक ही 
स्वीकार क्या है |४ धाचप्य रामचद्ध शुबल * तथा रामनरेश त्रिपाठा ६ न भी दोनो 
को अमवश एक ही स्वीवार किया है जबकि दोना मे पर्याप्त श्रतर है। एक 





६ डा० क्थिोरीलाल गुप्त--सरोज सर्वेक्षण, पृ० १३२ 

२ मिश्रवःधु विनोद, च० ७३३ 

३ श्रा० विश्वप्रकाश दीक्षित बटुक--हि दो साहित्य का नूतन इतिहास । 
१ टिंदो साहित्य का प्रवत्तिगत इतिहास, पृ० २८२, खण्ड १ (पद्म) 

२ हिंदी साहित्य का इतिहास प० रेश६ 

३ कविता कोमुदी, पु० ४९३ (प्रथम भाग) 


३१० मध्यदुगीत कंचन 


हो मोम 4 है वाद थे मिद्र गुमाठ ने मेबघ घटित का धोुरर रहिए बार हाच 
है गया गाव वियीटा मे दृष्गार्भा दशा है रचा बह कीज। कावटना 
साएवों की गशतते रदा भा जताया में दगशा प्रवार कम हुप्ा तया ररि जा दिये 
में पाटर मो जारारी का भा ध्रावरप हा मरी बड़ा । 

कि गुम वियरा! सहाीश दारवुर बुल्वशाणं के दिवाग ॥+ तो 
विवि का गाम शायाहमति जिधारी था । एष“परििकी में जिसा है -- 

जगर महाश गंगा है दिप्र विदात! जात $ 
हिन में दिज्र गायाय सेलि प्रझु दर में गरमाव ॥९ 

गोरास गरिय विधादा व होपसलि शुभान गधाह शुषा प्रमाए मॉमत चार 
पुत्र भे। छुगात से कृष्णायय हपा सुगात के दृष्णगददिरां 4 रचना क१। । 6+ सु 
एपा दूगरा वहूपू प्रयाप कास्य है । एप में मातस वा शव ठप दूपरे में 'रामशदरा 
मा भा का धंगुएररा है । गुमाग वियद्ा शी एश शी धापरया भाव जावा 
है, विस्यु कवि या वश हृष्णायद्रिता से हा री है। उच्च रर मटद ने दस कृति 
बा साध्वाटा बरत हुए १६३४ में इगाए साहोर से प्रतागा मी जराया था । वृध्प 
घिरा उनीगया शायर बा धारस्म व) रचता है जिम रचा समय रविये 
धैत्र घुक्ता सयाटशी युरवार सं० १८३८ स्रोरार दिया है ।९ 

#टृष्णघीद्वा शशय वी रामयीदिरा मे प्रयुशरण पर तिसा हुई विविध 
छोटा स मु धमलॉरिक रचा है। भार दवा पी मरतिस वाब्य में मधुर पद 
सौ-य बी शृष्टि हुई है । बेब को भांति हो इसे गति 7 सत्ताईग प्रवाग। (सर्गो) मं 
लिया है। एणय ये इसा महत्य यो मात्र पुमात ने विविध छठ्ठो में कष्णबीर७ 
मात था निर्माण किया । बोर्ड भी परवर्ती वि्या बेचि समय तथा विचारशाल 
है ता भनुवाय पूयवर्ती मे जो स्पष्ट शुरिया कक्षित शोती हैं उपछे यह विश्चय ही 
धच शायता है | फधाावरद्धिया! इसी प्रयार या प्रयाग लिसाई पडता है । ? बचय 
चाद्िवा वहां प्रबाध वाग्प है एव इसमे विस्तार पुवश बष्णचरित्र का बगन है।र 
शुष्ण पर प्रवाघ याव्य तिसने थी परम्परा मध्यकात में अत्यल्प रहा है।॥ कषा 
सम्बाधी जा भी प्रवाध वाब्य लिये यय. उन सभी में 'कष्णचद्रिबा' हो मूपय 
स्थान का सधिवारी है । डा० शम्मुनाथ सिह इस हृति की महावशा्य ने साथ बार 
भी बहुत महत्वपर्ठ प्रवाध हतियों में भाटर का स्थान देते हुए लिसते हैं कि कई 


१ हृष्शधक्धिका, पृ० १० 


३ बही, प० ११ 
३. श्रा० विदवनाय ध्साद मिथ --हिंदी साहित्य ह। झतीत, प० ८हैए [ भाग २) 


४ यही, प० ८१८ 
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दृष्टियों से यह अत्यःत महत्वपूण वाब्य है। यद्यपि इप्णचाद्िवा'! वा उतना प्रचार 
नहीं हुआ है, पर यदि निष्पत भाव से विचार विया जाए तो पदमावत झ्लौर राम 

चरित मानस के बाद प्रवघत्व भर रसात्मक्ता वो दृष्टि से मध्यकालीन प्रवाधथ 
काव्यो में उसे सवश्रेष्ठ स्थान दिया जाना चाहिए । ग्रुमान मिश्र ने 'कृष्णचाडद्धिका' मे 
रामचरित मानस तथा रामरचाद्रिका वी शली का सुदर समवय किया है।” यह 
सफल प्रवघ इति उस युग वी महानु उपञ्ब्धि के रूप में अ्रभी तक स्वीकार नहीं की 
गई है। विद्वानों ने उम पर कृपा ही नही की तया यद्‌ श्रेष्ठ रस सिद्ध कृति श्रभी 
तक उतेक्षित ही है। इसमें श्रीमद भागवत को श्राधार बनाकर दृष्ण-जम 
से लेकर कप्त-बध तथा राज्य प्राप्ति तक वी क्‍या बहुत विस्तार से कही गई है| 
पौराशिक शली मे लिखी गई इस रचना मे पौराशिक महाकाव्य वी सभी विशेष 


ताएं एक साथ मिलती हैँ. भरत यहाँ पर इस कृति बे महावाब्यत्व की चर्चा भी 
झनिवाय प्रतीत होती है । 


महाकाव्यत्व 

यह निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि इस रचना के विषय मे विद्ायों 
को जानक”री प्राय न वे' बरावर रही है । भक्ति से भाप्लावित यह रचना साधुपों 
की सिद्धिगोटिका रहा है। विद्ातों ने प्राय इसे मासिक या सफ्त प्रवाघकाय्य कह 
बर भी अपनी उतासीनता व्यक्त वी है। सत्ताइस प्रकाशों म॑ विभकक्‍त पौराणिक 
शनी की इस विशात इृति म इतिवत्त के पूण निर्वाह प्रवाह के साथ प्रखण्ड रसा 
स्मक्ता मिलती है। इृष्ण से सम्बंधित अनेक घटनाओर का श्टे खजा-सूत्र भदूट है 
तथा क्या लगातार जिनासा का ज प्र देती हुई गतिशील रहती है । इस प्रकार इसका 
बेजोड प्रवाधत्व देखकर इस कृति के प्रति प्रावपण का बढ जाना स्वाभाविक ही है। 
पुराण-पुरुष कष्णा के भक्त भ्रवतारी रूप को प्रघानवा देकर इस पौराशिक महांकाव्य 
की रचना की गई है। हृष्णवीद्धवा! पृथवीराजरासो' या ग्राल्डराखण्ड की भाति 
का विक्सनशील महाका-य नही है । विवसनशील महाकाव्यो की भाति अतिप्राइृत 
तत्व, नित्तघरा कथाओं पुरा क्‍्याप्रो अदभुत लीलाग्रा झ्रादि वी भरमार होने पर 
भी यह कृति भगवान पुराण झब्ट इतिहास के भ्रथ मे मितती है। पीछे से कृष्ण धारा 
को यहाँ पर नया रूप दिया तथा पौराशिक शसली में पुराण-कृष्ण वी समत्त 


विशेषता को इस महावाव्य म॑ प्रस्तुत क्या है! महावाव्य के पूव विर्धारित 
लक्षणों वी क्सोटो पर यहा उसके महाकाव्यत्व पर दृष्टिपात करेंग । 


हे हिंदी महादाव्य का स्वरूप विकास दृ०् इप१र 


रेपर मध्ययुगीन वृष्ण-काय 


कृष्णचाद्रिका का काव्य रूप 


कृष्णाचाद्रिवा पर भी प्रथम प्रश्न 'मानस' वी भाँति हो यह उठता है वि यह 
महावाव्य है श्रथवा पुराण याव्य ? भारतीय भाचायों न पुराणां को वाब्य के 
झन्तगत स्थान नही लिया । पाश्वात्य यिद्वान भी पुराणा को काब्य नही मानत हैं। 
पुराण! शब्ठ से ने वा ये या बोघ नहीं होता प्राचान परम्परा स॑ प्राप्त घामिक 
भावना वा बोघ होता है । पौराणिव श्री वे मह्यकाव्य तथा पुराण-बाव्य मे पर्याप्त 
अन्तर है। पौराशिय शली के महाकाय ती मानस पठमचरित तथा महापुराण भी 
हैं पर वे मात्र पुयण नयी है उनम उच्च कोटि वी साहित्यिकता भी मिलती है। 
प्राचीन सा।ह॒त्य म॑ कृष्ण वा लौला गान है। बविन प्रत्यत प्राचीन काय से 
भ्राती हुई पुराण इतिहास वे! थाम के घाभिव ग्रथा को पुराण वहा है। 
विष्रनित्य ने पुराण का एवं व्याप्त लक्षण घोषित कया है कि इसमे 
किमी ने किसा दयता को हझ्राधार बनातर मा श्रवतार का झ्राश्नय लकर सकीश 
मतवात या गिस्ता सम्प्रदाय विशेष वा सकोखता वे! साथ प्रचार होता है।१ डा० 
शम्भुनाय मिंह ने मद्राकाब्य तथा पुराण काव्य म पर्याप्त भन्तर दिखाते हुए पुराणों 
के' लिए लिसा है क्ि-- पुराण साहित्य एक भिन प्रकार या ही साहित्य है. जिसके 
ये पाच प्रावश्यव लक्षण मानते गये है--(१) संग (२) अ्तिसग (३) ऋषियों 
तथा देपताग्री वा वश वशन (४) मबतरों का वर्यन, (५) वशानुचरित अ्रथति 
राजवशो वा वरन । इस तरह उनमे सब्टि वी उत्पत्ति वथा से लेवार अ्रनेवानेवा 
राजवशो के राजाझों तक का इतिहास मिलता है ।* 


पुराण-काब्य की इन विशेषताओं वे प्राधार पर दृष्णचाद्विवा” को देखने 
पर स्पप्ट है कि वह पुराण वाब्य नही है। उसमे संग उपसग तथा मावतार वा 
बख्न नही है। उसमें पुराणों की भाति सब्दि कथा, भूगोत, शबुन विद्या भायुर्वेद 
धनुर्वेद मत्र-्तत्र॒ तीथ पूजा क्‍या गल्प झादि भी यही है । उसमे नायक 
के वश का भी दरान नही सकेत मात्र है। इृष्ण के साथ पुराणों बी हजारो गराथाए 
जुडी हैं जिन को छोड दिया गया है। भागवतपुराश' को सूरदास तथा ब्रजवासीदास 
की भाँति प्राधार बनाकर भी कवि ने कृति म॑ काथ्यात्मकता कलात्मकता तथा 
रसात्मकता की सब्दि की है। अत पुराण काव्य के तत्व इसमे नगष्य हैं, काव्यत्व 
की दष्टि स इसका महत्व बहुत होना चाहिए । 





१ एम० विष्टरनित्स--ए हिस्ट्री श्लाव इण्डियन लिटरेचन प० ५२२ 
२ हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास, पृ० ४८४८ (प्रथम भाग) 


मध्ययुगाव बच्ण वाब्य ३५ीे 


व्यापक परिधियुकत सुगढित फथायक 


“दृष्णचाद्रश्य वा कयानप प्रगतधत्व वी अ्रसण्ड शत्रित वे बार बहुत 
समय बत गया हैं। बधाता का भ्राधघार सूरवागर, परमायदसायर, ब्रमवित्रास थी 
माँति हो थीमटभागवत वे दम स्ताथ पर आवारित है । ववि ने भ्रारम्श म शीमद 
भागवत वी कथा सुतान वा सवेत दिया है -- 


नव झ्रमक्ध मुनिद कहि थन्दि नरिंदर बहारि। 
प्रेमाकुल गह वर गर, प्रस्त करो बर जोरि ३॥१ 

पुराण-बधा क॑ भ्नुसार कवि ने राजा परीशित को सापदशन वा शाप मिलने 
तथा पाप से मुक्त हेतु इस दृष्ण-बथा यो थ्री खुवत्व द्वारा बहतवाया है। भागवत 
दे! दशम स्कघ वी पूर्याद क्या, जो उनचारा अध्यायो म वरशित है, उसे सताइशा 
प्रवाणा में वशित किया है। जविन यह क्या भागवत वा अनुवाद पटी है । घवि ने 
मौजिकता से घटनाप्रो वा चयन किया है। उसने इृष्श-जम वे वारण उप्ण जम 
भी कधा से लबर भत्रुर द्वारा पाण्डवो वी क्‍या पात बरने तक इसबा विस्तार 
विया है। 

इसका कयानव 'रामर्चाद्रिका की भाँति सर्गों मे विभवत ने शाप्र प्रवाशों 
में है तथा प्रत्येक प्रवाण म क्थय घटना की सूचना क्यारम्भ में ही मिलती है। 
प्रधम प्रतोश मे कव ने तुतसाटास की भाँति बादयायद्धति को अ्रपनाया है तथा 
गशेश सरस्वतो, शिव, वातिय, प्रशुम्न, दशावतार, प्रनिस्द्ध वासुल्व दुर्गा, सूब, 
_वग्रह, राधाइृष्ण, कृष्ण द्पायन गर्‌इ हनुमान तथा मातपि वी स्तुति वे साथ 
पाप रचना वा दी प्रेरणा का उत्पस सा है। द्वितोय प्रकाश मे पराक्षित कथा 
मिलती है। तनीय प्रवाश भ पृथवा गोरूप घारण कर ब्रह्मलाव' में जा कर भ्पगी 
वैयथा गुनादी है। भगवान धम स्थापना हेतु गोता तथा मानस की भाँति यहाँ 
भवतार लन वा दचन देते हैं । यही पर कवि ने कस दवजेवऱी थी व्या भी कह 
दा है । चतुथ प्रवाश भ कृष्ण का जम उनका चतुभज रूप वासुल्व या गोबुज 
पहुँचना यशात्य वो फया साना, कस द्वारा रजव से बाया का शिला पर पटक्‍्वाना, 
वया के मरत ही कस वध की भाकाशवाणा होना ग्रादि कक्‍्यायें हैं। पचम प्रवाश 
से क्षणग जनात्मव, पूतना, समदासुर तखावत श्रादि राक्षसों के वध वी चर्चा है 
छठ्वे सगर मं छृषण मिट॒टी खाते हुए मुह फाड़ कर ब्रह्माण्ड दिखायर यशोदा को 
जॉंकात हैं | सप्तम प्रकाश मे बाल जीजा गोचारण वत्मासुर वकासुर वध, संवरूप 
धारी अधासुर बच तथा गोजुल से दैदावन प्रस्थान शा वखन है| प्रप्ट्म प्रवोश मे 
फकलमज---++तत_.......ततततततत 


१ इष्णचाद्विक, पु० १७, 


३४४ मध्ययुगान हृष्णचाम्प 


ब्रह्मा गायो गा हरण गरते हैं तया वष्ण उनया मोह भग मरते हैं । नवम प्रताश मं 
पेनुआयुर वध तथा वालीटह लीसा हैं। दशम प्रवाश म॑ बवराम द्वारा प्रतम्वासुर 
बंप तथा दृष्ण द्वारा दायानल पान का बणात है । 

एवगदश प्रवाश मे दृध्ण वा सघुर रुप उम्रड पडा है । ये बशों बजात, गोप 
गोपिया वे साथ प्रीडा बरते हैं। द्वादश प्रयाश मे स्‍्तान करता गोपियों का रसिया 
मृष्णा चीर-हरण यरत हैं । 

श्रयो”श प्रवाश म वृष्णा इद्धपूजा बा विरोध करत है। दृष्ण द्वारा हद 
के बोप करने पर गावंद्ध न उठाने वा वणान है तथा इद्ठ वे महत्व वो नष्ट बरते 
हुए गोवद्ध न पूजा चलाते हैं। चतुदश प्रकाश मे गोप गापिया द्वारा भपत भाराघ्य के 
गुणों व विशद घान है। पचदश प्रवाश मे गृष्ण वी मुरदी वा प्रमाव तथा गोपिया 
की धन दृष्णा भक्ति वा रावेत है। पोडपप्रकाश म रास लीला का मुत्त प्रसार 
है । सप्तटश प्रवाश मे इृष्ण दम्मी ग्रोषिया का मद चूर करत हुए उतनी प्रेम-परीक्षा 
लेते हैं। अप्टादश प्रवाश मे यमुना वूल पर इृष्णमय गोपिया बी वा है| एकोन 
विशति प्रवाश में गोपियो ब' साथ रास लीला का भरपूर वरान है । विशवति प्रकाश 
में नाद वी सपदश घटना है। एगविशति मे गृष्णा कस कथा मिलती हैं तथा बतराम 
वपभासुर का वध करते हैं। द्वापिश प्रकाश मद्रजसे इृष्ण प्रन्,र जी के साथ 
मथुरा आत हैं तथा गोप-गोपी विरह श्रारम्भ होता है। त्रयोविश प्रदाश भ हृष्ण 
रजव' वा वध बरत है कस का सेना को मारते है सुदामा माली का प्रातिथय तथा 
कुब्जा कथा है। चतुर्विशप्रकाश म बुव लियापीड हाथी को युद्ध क्षेत्र मे पछाइते हैं। 
यही कस वध करते हैं। वलराम कस वे आठ भाइयो का हतस बरते हैं । हृष्ण-बलराम 
की इस विजय पर देवतागरण प्रफुल्लित होते हैं । प्वावशति प्रकाश में इष्ण उग्रसेन 
को गद्दी देबर माता से भेंट करते हैं। पडविश प्रकाश म॑ उद्धव गोपी सवाद है। 
सप्तविश प्रकाश में कृष्णा अऋर जी को पाण्डवो वे' पास भेजते हैं, प्रक्र्‌र समाघार 
लाते हैं। इस कथा के महात्म्य को घोषित बरते हुए कवि बचा की इति करता है - 

कृष्णचाद वा चौद्रिका जे नर करहिं हैं गान । 
पाइ परम पद प्रथम ही ब्रह्म सौरूप वी जान ॥९ 

इस कथा बे' साहात्म्य को कवि ने तुलसीदास की रामकथा की भाँति स्थान 
स्थान पर स्मरण कराया है। हृप्ण भगवान या साक्षात ब्रह्म होते हुए भी धम 
हेतु नर-लीला कर रहे हैं यह विस्मरण कवि नही होते देता है । इस विस्तत कथा 
नक में कवि ते वशनो मे सहजता स्वाभाविकता तया गत्यात्मकता को स्थान दिया 
है कया दा धुरी कृष्ण पर केद्रत है तथा समस्त कथावद्ध इही के' काय व्यापारों 





१ दृच्णाचाद्रिका । 
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को लेकर गतिशीय रहता है। इसमे 'रामचौीद्धिका' वा अनुकरण होत हुए भो वेशव 
का घोर पाण्डित्य तथा दृत्रिम उंघ पही है । कथा मे 'मानस” जसा भावताघ तथा 
रस-बोध सहज ही प्राप्त है। रीतिवाल के इस कवि ने रीतिकाल की प्रवृत्ति से 
बच कर दृष्ण के श्र गार का वसन करत॑ हुए भी उहें लौक्क्ता म दुवाया नहीं 
है। भकक्‍ता की तामय पद्धति पर यह कथा घारा मघुर-मधुर बहती रहती है। छद 
परिवतन ने वधा कीं एक्रसता का दूर किया है तथा क्या में इतना प्राकपणा है वि 
पाठके उप्मे रम जाता है। इस कथा मे परम्परा से झ्ाता हुआ हृष्णा का मधुर रूप 
प्रधान तथा बीर रूप सहायक वन कर श्राया है। क्या महाभारत वे योगी राजनी- 
तिज्ञ कृष्ण से पूरी तरह दूर है, लेकिन इससे वा पर वोई प्रभाव नहीं पडा है। 
भागवत पर भ्राधारित बाध्य वा यह क्‍्यानक, व्यवस्थित सगठित तथा प्रभाव 

शालो है । 

श्रतिप्राकृत-त्त्त्त 


बुप्णा्चा द्रवा' लीलानायव' वृष्ण की क्या है। हृष्ण वे साथ शत शत्त 
चमताारिक कथाएं स्वत ही जुडढती चली भाई हैं। ध्रत इन चमत्कारिक कथाओं 
से कवि बच भी कसे सकता था। यही कारण है कि क्यानक दवी घटनाओं, विज- 
धरी क्थाप्ना तथा झतिमानवीय घटनाओं से पूछ हो गया है। इृष्ण के मुख मे 
ब्रह्माएड>शत दावास्नि-पान, रजक द्वारा कया मारन पर झावाश-बाणी, गोवद्ध न 
धारणा, गुरु क मृत पुत को जीवित वरता, शक्तिशाली असुरो का पछाडना, नाग 
नाथना* नि अनेक विस्मयकारक घटनाझा का यह क्यासवः 'सुरसागर तथा ब्रज- 
विलास' वो भाति ही केंद्र है। 


प्रापगरिक फ्थाए - समस्त काव्य में कृष्ण के वाय-व्यापारों वा प्रसार है। 
हल बथानक को सजीव झ्ाज़पण युक्‍त्र सरस जीवत वनान वे' लिए बवि ने वसुदेव 
दववी का वत्ताप्त मारद का कथा मे प्रवेश, नलकूवबर मणि प्रीव*े का शाप देने 
की घटना ब्रालि प्रामशिक क्याप्रा की भी योजना वी है । इन कथाओं से मूल क्या 
के विशिष्ट साल्भों का स्पप्ठता मिली है तथा कथा में झ्रय पात्रो वा प्रवेश भी 


साथक लगने लगा है। कवि ने भ्रावाश-वाणी को चमत्कारिक योजना तथा नारद 
वैथा स भी क्‍्थानक को नदीन चेतना प्रदान की है ॥3 
अमल न अप ज कक 
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वस्तु वा तथा प्रहति वशन--इस बयानर भे कवि ने अपार कवि शक्ति 
वध परियय दिया है। जिस वणन में कवि रम जाता है उसे रसमिक्त्र बरता हुप्रा 
उसबा छार नियाल दता है। इृष्ण मे बाह्य तथा यौवत के चित्र सौदयव से जंगमंग 
तथा सौदय प्िम्वा से प्रमुपम बनाय हैं ।* 'रास-लीला' में गापियों का मधुर चित्र 
हैपिए-- 
लेती गति जमव ठमव चौवा वी चिलका चमव 
भुषन भक्‍मकत झमक, फल भल,भत्र भग । 
भरपत उछाात गात, थिरक्‍त भघ घर थिरात | 
भ्रमत भाव जनु अलात, लजित छवि भनग ॥३ 
प्रकृति वा झनु रागी कवि गुमान उसके बहुरगी चित्र भ्रक्ति बरता है । वभी 


बभी प्रद्वति यों भयवरता वे चित्र नहीं तो सदव मोहवः चित श्राँव' हैं। कालिदी 
तढ का चित्र देशिए-- 


बाजि'टी के रही है तट छुहरि छटा नीर कललोल ही वी । 
फूली फूली महा हैं, वह पुलिन लस मालती चरस नीवी ॥ 
दौरे दौरे भ्रमे भरो मधुप मधु रसोले गुज गुजार साज। 
सीरी सीरी चल है पवन परसती भाकरदे विराण ॥४ 


संयोग वियोग वे अनुरूप ववि का प्रद्नति-वणन बडा समद्ध है। 


कवि मे जीवस का ययापक्ष चित्र भी युद्ध मत्रणा साध्या, प्रभात, नदों सज्ञ 
प्रेम भकित झादि वे द्वारा प्रस्तुत क्या है) इस प्रकार शास्त्रीय महावाव्य वे कथा 
नक' की समस्त विशेषताएं इस क्थानक में सहज ही मिल जाती हैं। 


छउदात्त नापक 


इस काय के नायक दिव्यभावधर लोला सहचर हृष्ण हैं। वे नाथ के 
नायक तथा सा गत ब्रह्म के भयतार हैं। ग्रनत गुणो से युवत पूव ब्रह्म के अवतार 
कृष्णा का घीरोदात्त यरायक कहने में सकोच हाता है। साहित्य शास्त्र की क्सिीभी 
कसौटी से उनका नायकवर नही श्राक्ष जा सकता क्योंकि शत शत धीरोदात्त नायरी 
की शक्ति घनसे ही प्रकट होती है । अपने शील शक्ति एवं सौदय तीनो मे वे भगुप 
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भेय है । गोवद्ध न उठाना, कालीदह लीला तथा राक्षस को मारकर उनकी शक्ति 
नया लोक बसाती है। सौदय वी सत्ता सृष्टि म उद्दी के सौ दय से है रास लीला 
मुरली लीला, वाल लोला, गोचारण लीला झादि मे यद्ध सौद्य निसरा पडा है। 
राशसा के वध मे पाप की छूटठा को फाड कर उनके सौदय व' पुण्य का उदय होता 
है । उनके शील से ही सृष्ठि कायम है तथा व गो, ब्राह्मण तथा घम वी रक्षा हेवु 
ही थे भ्रवतार धारण करते है। साक्षात विष्णु के भ्रवतार इष्ण वे समक्ष दवताओो 
की विनय 'मानस” के “जय जय सुरनायक, जन सुंखदायक'* की याद दिलाती है। 
बृष्ण वचन टत है क्-- 
हीं धरी भवतार ल दुज दीन गोकुल पालि हौ। 
भूरि मारन भूमि को खल मारि सा सहारि हों ॥* 
सप्टि नायक अ्रवृतारी रूप म लीला का विस्तार करता हैं, अनेक राक्षसों का 
बध करता है । उसके महत्त्व से श्रभिभूत जन, नारद, भ्रक्र्र, इंद्र, उसकी बदता 
करत हैं ॥3 
इष्णचीद्िका' के कृष्ण नायक को दृष्टि से निष्कजुप मुदर, बलिष्ठ, 
शत्रु जयी, धमच, लक्ष्मीवान, प्रतापवान, नीतिमान, बाग्मी, प्रजाहितपी, जीप जोक के 
रक्षक' नर, नारायण, परम ब्रह्म तथा आदश वीर पुरुष हैं। उनका रसिक तथा प्रेमी 
रूप झपनी कोइ बरावरी नहीं रखता है। 'कृष्णचादद्वका' नाम से ही ध्वनित है कि 
कवि ने इृष्ण का वीति कथा को विस्तार से कहा है। इस कथा मे कृष्ण वा व्यवितत्व 
इतना छा गया है कि प्रतिनायक कस का व्यक्तित्व उभर ही नही सका भय पान 
भी सूचना मात्र वन कर रह गये । 
प्रतिनायक के साथ कवि ने प्याय नहीं किया । बस को अधिक वलशाली 
दिसावर वध कराने मे ही इष्ण का महत्त्व है, कवि ने इस तथय को भुला टिया है। 
यद्यपि कस से पाडित पथूदी विष्णु के पास जाकर पुवारती है तथापि कवि ने उसकी 
भ्रचण्ट्ता भयकरता बबरता तथा हृदयहीतता का वन नही क्या है । 
बलराम का चरित्र भी कृष्ण का सहायक मात्र है। उह शेपवाग वा श्रवतार 
पह कर भा उनवे चरित्र की प्रय विशेषताओ के प्रति उपेक्षा दिखाई देतो है । यश्ोदा 
को वाल्मल्य पूत्ति दिखाकर भी सफ्ल मातृत्व मे उसे महान्‌ झ्रादश नहीं बना सका। 
राक्षसो के चरित्र भी सूचना मात्र हैं उनके पापो का यशन नहीं है। उद्धअ-्यशोदा 
प्रतू,र नाद देवकी सम्ी पात्र मात्र बथा के झग वनकर आये हैं। उनका अलग 
१ सानस-- बालकाण्ड। 
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व्यक्तित्व नही प्रवट हुप्ना है। प्रेमरत भनेव गोपियो वी चर्चा करता हुप्रा राघा को 
बवि भूल गया है। नाथिवा' ये प्रति इस भूल से पाठक की ठेस लगता है। गोपिया 
मो एृप्शमय” दिसावर भी यबि ने वेवल इृष्श-्वाब्य परम्परा वा ही पातन 
किया है । उसवा उद्दं इय केवल नायव गृष्ण के महत्व व प्रपार भविद्त भाव व' साथ 
स्थापित बरना ही रहा है । 


रसात्मकता 


जृष्णचदि्रिका' हरिक्या या भागवत वथा है। उसम भवितपरक बदना 
हरिप्रिमुख निदा भक्ति-साधन नाम महिमा, भात्मगान भगवान वा मघुर तथा 
विराट रूप 7 साथ ही भावात्मक पद्धति से क्या का विस्तार है। कथा ऐसी है 
जिसके सुनने मात्र से (मानस वी राम-क्यां की भाँति) पापो का नाश प्रात्मचान 
का उदय तथा भवित वा स्रोत फूट पडता है । कृष्ण क्या का लम्बा इतिवत्तात्मक 
वणन भवित भाव की प्रतिष्ठा वे' लिए ही हुआ है । नायक बृष्ण वे काय-व्यापारो 
को देखते हुए इस काव्य का भ्रगीरस श गार भ्रतीत होता है, लेक्नि वा क॑ प्रतिपादय 
की दृष्टि से इसबा अ्गीरस्त भक्ति है। लोकिक प्रलोविक दोना स्तरों पर क्‍या 
भवित भाव में ही विनिमज्जित है । गोपिया बासुरी सुनवर वेद विधि शास्त्र भनुशा 
सन, लोक' मर्यादा कसी भी बाधा को स्वीवार नही करती हैं। लीलाब्रह्म, रसेश्वर, 
'रुस रूप रक्षिया अपने माधुय में श्रानद का प्रसार व रता है। कृष्ण, सामाय मानव नही, 
साक्षात सगुण ब्रह्म हैं वे ववि के काय नायक ही नहीं, परम उपाध्य तथा लोव 
रक्षक, लोकनायव' है | विपत्ति में इद्ध को तलकार वर उसका गव चूर करते हैं 
ग्रोवद्ध न पूजा कराते हैं। पापी से धरती को मुक्त करन के लिए अनेक राध्षसों का 
वध करते हैं, कस को मारकर प्रजा को नया जीवन देते है। धम तथा काम की 
प्रतिष्ठा के लिए इृष्ण सर्वोच्च आसन पर विद्यमान हैं । निष्कप यह है कि भाव धारा 
की दष्टि से यह कथा लोकोत्तर लीला तथा अलोबिब वातावरण म पनपी है। 
भागवत की कथा को श्राध्यात्मिक्ता के प्रगाढ रग मे रग कर भक्ति भाव को 
प्रधानता दी गयी है, जिससे इसका अगीरस भक्ति रस बन गया है । 


सूरदास ने 'सूरसागर' मे भक्ति आदोलन तथा वल्लभ के प्रभाव से भक्ति 
रस को भ्रमर कर दिया । भवित रस के क्षेत्र म बगाल ने वडा बाय किया, उहोने 
साथुय भाव का प्रसार भक्त वे प्नुरूप किया । भक्ति रस की शास्त्रीय रूप रेखा पर 
“कृष्णर्चाद्रका सफ्ल उतरती है । इृष्ण भक्ति क' स्थायी भाव हैं मान, प्रणय, राग 
विराग उसके महाभाव | श्रालम्बतन डृष्णालि, वशी, नारद श्रादि उद्दापन हैं। प्नेक 
सात्तविक' झनुभावो से पुष्ट हो भक्ति रस की निष्पत्ति होतो है। वथानव' का श्रेम 


अध्ययुगौन हृष्ण वाब्य ३५९६ 


तथा माधुय पर स्थित होने वे वारण भ्रगीरस भक्ति ही व्हर्ता है। रीतिवालीन 
इस रचना में रीतिकालीन शगार वी घारा नहीं है। ववि ने शगार ने पक्ष वो 
मर्यादित तथा शालीवश ये से यणित विया है। गोपियों के प्रेम म परवोयत्व ने 
हामे हुए भी आह्द्वादवा लॉक-मर्यादा हैं। मुरली वी ध्वनि को सुनकर मूच्छित' 
होने मे, घर स निकल भागने म, रासलोला म॑ कुज-केलि मे, यमुमा सवात मं, 
ग्राध्यात्मिक्ता* का पुट प्रवश्य विद्यमान रहा है। घोर लौविक पद्धति पर इन बणनो 
को कवि ने स्थान नहीं दिया है । सयोग श गार के वणन मे हाव हेला, बठाक्ष, हास 
अनुभाव, सभी के चित्र प्रवित वरते हुए कवि न गोपीग्रेम मे पवित्रता बी रक्षा वी 
है ।९ गांपियों का इृष्ण ने भ्-तध्याव हो जाने पर वियोग बहुत माभिव है-- 


अबुलाई उरन कुरग ननिन बन मुख कछु ग्रावही। 
सुख दन बिन नहहि चन, छन छन मन भधम सतावही ॥ 
बज्जल बलित दग ललित आँसू ढरत ध्याकुल है यहा । 
गद्दर गर पूछत फिर खगे मगर विटप बेलिंग तहां ॥* 


इस विरह में गोषिया नाददास वी ग्रोपियों वो भाति 'फार्डि हिंय रयो 
चल्यो/४ बहू वर दइृष्णमयी हो जाती हैं। सूर की भाँति ही ग्रुमान ने भवित तथा 
श गार का धारा को मुक्त मन से प्रवाहित किया है। 


इस वाव्य मे वात्सल्य रस भी बहुत सफलता से “यवत है। कृष्णा वी बाल नीडाएँ 
तथा माँ वा हृदम यहाँ खुल कर सामने श्राया है। कृष्ण पर दानवी सकठ वी 
भाशवा से यशोदा बहुत व्यथित है । मथुरा चले जाने पर द्ृष्ण लौटने वा नाम ही 
नही लते, यशोटा पुत्र वियोग मे जीवन का समस्त भानद छांडे पागल सी दिखाई 
देती है ।५ 
शष्ण ने राक्षसों का वध किया तथा भूमि का पापों से उद्धार क्या । 
भीमवाय टानवो के” हनन मे भयकर तथा रोद्रब् रस वे छोटे हैं। मु हू खोलवर 
सफाई देत कृष्ण माँ को 'देसे चर भ्रढ श्रचर सिधु कानन सरि सरवर/* मे ब्रह्माण्ड 
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दशा सूर तपा ग्ररयासीदाग मे दृर्य मी भातिद्ठा बरात हैं गहाँ प्रर्णत रंग का 
दोश प्रयुगा है। इस प्रतार सभा घग रस मंगारस भा पाया झूय से हा वरगायि। 
हैं। शास्पाप पयाय सा धपुत्ऱ # इसमे अथा सुया अगरगा गा याजना 
मित्तावा है । 

उद्दे पप पी ज्योति 


पृष्णयद्धिया मा तह श्य जग जा था पापा से मुर्गा मरा तया सासाहमर 

ग्रद्म या प्राय” बचा से खो पत्याए है । मानय मात ये प्रधावाधारर का विनाश 
तया प्रात्मन्यापम॑ तिए हा पवि ये शृष्णन्यथा ग॑ माध्यम से प्रात्माभिय्येशि का 
है । गृप्णा-या एप्प कया तथा गृष्णा शब्ि या इगता मतत्य मवल ध्मालिए टिया 
गया है थि ता मन हा सत्र । गारग पध्े मं उत्तमा भाटमा ब्रह्म का प्रात” 
सीता मे शांत होगा हुमा एएवत्‌ स्मरणा घर सब । प्राषस प्रष्यात्म रामायण वी 
भाँति हा यथा वतिन्युग ये! पापांसा मुवित तु बढ़ा गई है । शष्णा इसी बारण 
अपनी भक्ति मे भजय हैं -- 

मल्जन बद्ध समान, त्रियन मनश्तिज परिपुरन। 

जोति। मटाविराट दण्डघारी नप गूरन ॥। 

जीगित जाति स्वर॒प रिद्ध मुत्रि ब्रह्म बसााहिं। 

निगम तत, बुध पह॒हिं प्रजा प्रभु प्रभु सनमानहिं॥१ 

कवि ने इस कया वो गया वी भाँति पवित्र तथा निमल बहा है-- 
मोरि भनिति दूपन सहित हरिजस भूपन सपे। 
साधु भादर जानि इसि, मिलि पावन रज गग ॥३ 


भगवा राम वी भाँति हो इृष्ण गो, ब्राह्मत धम तथा धरती वे' बल्याणाय 
श्रवतार धारण बरते हैं-- 
हीं घरी भ्रवतार लदुज दीन गरोकुल पालि हों । 
भूरि भरन भूमि को सल सारि सन सहारि हाँ ॥5 


भक्ति वा प्रथाह कल्याणकारी सागर होने वे! बारण ही 'इृष्णाचाद्विका 
साधुश्रा दा गीता है | जनता को यह कथा गा गा कर सुनाई जाती है। इस कृति 
बा प्रचार पढे लिखे लोगा सम कम है । इस इति को “मानस तथा 'सुर सागर ने 
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अपनी छामा से घु घला बना दिया है, झयथा यह बहुत ही महत्त्व वी रचना है। 
मध्ययुग में श्रेष् रचनाओ की दृष्टि से मानस तथा सागर के बाद इसी का 
नाम श्राता चाहिए । यह रचना एकातिक, वयक्तिक अथवा साम्प्रदायिक रचना 
नहीं है यह तो जन जन के मत का रमान क। सिद्धि-मण्णि है । 

श्रभिव्यजना शिल्प से शक्ति 


कष्णचारद्रिका के कवि ने भवित का महनीय भूमिका म इष्णमय ससार 
को जम टिया है। नायव कृष्ण लोक-सौ”य म अद्वितीय रत्न है । नायक के साथ 
पूएताटामोयरण करते हुए कवि न साहित्यिक त्रजभाषा मे अपन को झशिव्यक्त 
किया है। रीनिकालीन वातावरण म जीत हुए भी कवि ने वाहय झाडम्बर प्रदशन 
तथा भूले चमत्कारवाद को आदर नहीं लिया। ग्रभियजना के क्षेत्र मे कवि के 
झाटश तुनसी | सूर रह हैं केशव ग्रथवा पदमावर नहीं ॥ प्राकृत जना के मनोरजन 
का माग छोड कर उसने भगवान का झाश्रय ग्रहण किया तथा सुवांध सरम सरल 
तथा सहज शला महृष्णचीद्रिका का रचना का। उसन अत्यात अझलबृत तथा 
चमत्कार की पद्धति से भ्पन को वचाकर झलक्ृतवाल म ही प्रतिष्ठित क्या है। 
सूर की तरह जदठिव हृष्टिकूट की पद-शली भी इसम नहीं है तथा सूटन जाल झ्रादि 
बीर-्काप्या वा भाति शब्टा का घनाधन तथा दनादन भा नहीं है। वण्य-वबस्तु के 
अनुकूद ही कवि न शिल्प का चयन क्या है । छदा के प्रयोग म वहुरगी कवि 
गुमान दूरागत कल्पनाओं भूछे झआलकारिक प्रत्शनों, भाषा मे पाण्ठित्य का बोक 
तया घटित क्यय क' वशना से मुक्त हैं । कवि ने कथूय भाव, रस, प्रकृति काव्य- 
गुण चतुबंग फत भाषा आदि वी हृष्ठि से क्लात्मकता का परिचय दिया है । 
भाषा सूर वी भांति हो ब्रजमाषा है। भाषायत लालित्य को घनातन्द 
की भाति ध्पनाया गया है । यथा-- 
भवुटनि भकटां मरोर, मुख तठ पर चटक कोर, 
लटक मटक नचत मार मिलि मिलि उग्धरगे ।* 
भाषा भाव वा अ्नुसारिशी है तथा व्यय को व्यक्त करने ने कवि के पास 
शब्द वो गरीया नही है । माधुय तथा प्राताद गुणो से युक्त भाषा म सम्झृत की 
ठत्मम शशवन्ती भी मिलती है. | कवि बुदेरद्षण्दो था आठ भाषा म मनजान ही 
बश्य्रि', दखिदी थादि बे प्रयाग म बुदेवसण्डी प्रभाव प्रा गया है। क्भी-वभा 
अरदा फारस। वे लोक प्रचलित शब्द-दद, ग्रद, दिल भादि भी जीवन्त रुप म प्रयुक्त 
हुए हैं | भापा म लोशोविंत तथा मुहावरों दे प्रयोग स प्रभविष्छुता बढ्य हैं तथा 
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के रक्त उद्दे श्य तथा 
महाकाब्य की) सभी शर्तों को पूरा 
पक्ष गाय तक विरिट 
प्रभाव को दष्टि के कोई बाधा 
मदन में नायक 


का रूप कम होने पर 
है। राक्षस 
का शौय च्यक्त है | अत 
इस कति को 737%>-_ अलग पक 


पध तथा इंद्ध मान 
मत भक्तिपरक पोराशिक पिषा चाहित्यिक 
जहना हो उचित ह | 
५ 
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“कृष्णचन्द्रिका' में कृष्ण का नायकत्व 


कृष्णचाद्धिका' के इप्ण प्राचीन परम्परा वे अनेक मूल्यों से निर्मित इृष्ण 
हैं। प्राचान साहित्य म॒ श्री%ष्ण वे” व्यक्तित्व वी भ्रपार महिमा देखते हुए उह 
ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते में आज सदह नहीं रह गया है। प्राचोन साहित्य मे 
प्राप्त अनक कृष्ण, धदिक साहित्य से लेकर भागवत तक एक कृष्ण में कसे घुलमित' 
गय, यह प्रश्न आज भी जटिल बनता हुझा है। वदिक हृष्णा, उपनिषद इृष्ण, 
महाभारत दृष्ण, द्वारिका कृष्ण तथा गोकुल कृष्ण वा ऐक्स महान सास्द्तिक 
सम्र-वय वा ही परिणाम लगता है। पौराणिक क्थाग्रों मे वासुदव दृष्ण तथा 
गापाल इृष्ण का एक्त्व भी साम्प्रदायिक्ता मे भी उदारता का रुप है । प्रेम-दवता 
के रूप म उनवा व्यक्तित्व इसना अधुर बनाया गया कि इृष्ण प्रेममय ब्रह्म की 
प्रश्नदवला के अवतार प्रतीक वन गये । महाभारत ब॑ कृष्ण राजनीति गोग तथा 
मर्यादा के कारण एक ऐसा व्यक्तित्व पा गये, जो पाछे से ससेश्वर, रसियां इृष्ण 
मे समादिष्ठ नहीं हो एका | यही कारण है कि “महाभारत वे' हृष्ण वो ब्रज वे 
सीलापुरुष कृष्ण से बोई सम्यध नही मिलता है। इृष्णचाद्विव! मे “महाभारत 
वे' इृष्ण! का रूप विल्शुत नहीं है भागवत म प्रतिष्ठित रसेश्वर इप्ण का रूप 
यहाँ सूर की भाति मिलता है। 


इृप्णचादद्विवा' म॑ अवतारबाद या प्राबल्य है | भ्रवतास्वाद की दष्टिसे 
मध्यकालीन कविया म प्राय दो प्रकार के श्रीकृष्ण मिलत है, उनम स प्रथम विष्णु 
के भ्वतार इच्ण तथा द्वितीय उपास्य ब्रह्म के प्रतीव श्रीकृष्ण ।" छृष्णा घम थी 
स्थापना-हतु भ्रवतार घारण करत हैं। डा० दीनदयाल गुप्त न कृष्ण के इन रूपो 
पर प्रकाण डालत हुए तिसा है कि 'घम सस्यापन के लिए जो प्रवतार होता है, 
वह चनुब्यहात्मक है। समार को झानाद देने के लिए जो भ्रवतार होता है वह 
उपक्षका रसरूप है। इृष्णावतार म कृष्णा ने चतुयहात्मकः और रसात्मकः दोना 
रूपा स युवत भ्रवतार लिया था ।' * मध्यकाल मे दृष्ण इतने व्यापक हुए कि 
विप्सु इृष्ण का अवतार धसुरो तथा दुष्ट राजाओ के सहारक रूप म हुमा । भागवत्त, 
सूरसागर तथा इष्ण चौरद्रिका तीया मे विष्णु का अवतार रूप एक हा है। तीनो म 
पृथ्वा गाय का रूप घारए कर भूमि भार ढोन म॒ब्समथता प्रकट करती है तथा 
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नारायण या विप्श भरकतार की सूचना देत हैं।' यह भवतारी शृष्ण ही इष्स 
भाद्रिया' वे साथव हैं । उनके सनायवत्व ने स्वरूप था सिधरिस प्रूव निर्धारित 
गानदण्ड! मे ध्ाभार पर यहाँ बरते भा प्रयात्त परे ६ 


फंथा का सुत्रधार 


फृष्णर्धाद्रवा' वाम से हो स्पष्ट है कि 5स ढूति मे कृष्णा भें यश वा ग्रोाव 
है । शष्ण ही इस कथा मे मूल मे द्र-दि दु हैं तथा समरत्र घटनाएं उठी पर आधारित 
है । यह कृष्ण श्रनात शक्तियां से मुक्त पृथ्वी पर देवतायों के सहित सरभूमि मे 
मानव-शरीर धारण वर जीला गरते है । वाव्य ने आरम्भ म ही (एप्स ग्राश्वातत 
देते हैं वि-- 
निजरा प्रय होहू तिभय कस त्यागहु जाइ व । 
लोक लोकनि मे रमो ग्रह भोग मे सुख पाई के ॥ 
हीं परों ग्रवतार ले दुज दीन गोदुल पात्ति हीं। 
भूरि भारा भूमि को खल खारि सेन सहारि ही ॥ ९ 
यह इृष्ण चतुभु ज रूप मे राम की भाँति ही जम लेते हैं। वाधुदेव कृष्ण को 
मशांटा ब' पास पहुँचाने है) बालक इघ्छ पुतना, तसाविति तथा शक्टासुर वा बंध 
परते हैं ।3 मिहटी सात हुए दृष्ण यशोटा को मुह मे ब्रह्माण्ड दिखानर चवित बरते 
+ ३३ गांचारण तथा वत्सासुर बंकासुर ब्रादि राक्षस वा वध वरते हैं तथा हृप्ण 
प्रजा का मोह भग करत हैं। जन प्राण के लिए कालीदह मे बूलते हैं, नाग नापत 
हैं दावानना फ्रत करते है । 
चमत्कारिक कृष्ण घोषिया के साथ रास लीला करते हैं) यह बा कवि ने 
यहाँ बहुत विस्तार से कही है। #प्ए, इध् पुजा का विरोध करते हुए गोवद्ध न पूजा 
>य भ्रारम्भ करते हैं । इृष्ण द्वारा इद्ध पुजा का विरोध देस कर लगता है वि बंदा 
वा प्रतरापी इंद्र यहाँ तक भात महत्वहीन हो गया था तथा दृष्णा ने उसके व्यक्तित्व 
व पूर्य तरह से परामित किया होगा । 
हृष्ण दुष्ट कस का वध करते हैं तथा उग्रसेन व! राजा बता देते हैं। यह 
कया भी कवि ने साधारशा पद्धति से आगे बढा दी है। प्रजविलास मे भी केषा 
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कहून॑ म वावि रमा है, ऐसे ही कवि यही भो क्या वहने मे जम गया है। इसका 
प्रभाव बहुत भच्दा नही पडता है, पाठव' कस्त वो कमजोर पाकर बहुत प्रसन नहीं 
होता, कस ऐमे भ्राततायी को भयकर खलनायक दिखाना चाहिए था। तुलसी न 
“मानप्त” म रावण के चरित्र में खलनायक की सभो विशेषतामा को दिखात हुए भी 
प्रदुभुत वलशाली रूप दिया है । ऐसे रावण बे वध से राम का महत्त्व बढ़ा है। 
लेकिन कृष्ण के समश्ष कस बढा होन पात्र है। कवि ने उसका उचित चित्रण नहीं 
किया। कृषि प्ण को कवि लीला पुरुष चित्रित करने मे ही उत्मभा रहा है। 
परब्रह्म हरि 

गुमान कवि के' कृष्ण परम ब्रह्म-हरि हैं । ये अन्तर्यामों निगु ण-्सगुएण 
प्रनव अनुपम, अविनाशी, पूरा पुरुष पुरुपोत्तम तथा प्रकट ब्रह्म हैं| यह ब्रह्म श्रपने 
गोलोर म निवास करता है तथा उसकी लीलाए गाकुल, वन्दावन तथा मथुरा तक 
फनी हुई हैं। यही ब्रह्म प्रसुर-सहारन, भूमि उयारन तथा चतुमु ज विष्णु है, जो 
लीलात्मक प्रवतार के कारए मानव बने गया है । 
सासारिक-कृष्ण 

मानव जीवन का प्रतरग पक्ष कृष्ण म॑ भ्रघिक उपलब्ध होता है बंद जिह 
नति नेति कह कर गाते हैं शिव ब्रह्मा, सनकाहि जिनका पार नहीं पात हैं, वही 
के हाइ ब्रज में गाप-गापिया के साथ धूल म खेलता है। “मागवत” म भ्रवतारी कृष्ण 
वा जो रूप है, 'कृप्णा चा द्रका में वसा ही लक्षित हाता है। यही रूप सूर, नददास 
में भा मिलता है। बृष्ण बाल क्रांडा करते हुए मुह खोलकर ब्रह्माण्ड-दशन से मा 
को चमत्कृत बरत हैं। यशोत्य दखती है कि श्रखिल ब्रह्माण्ड तथा विश्व उही मे 
स्थित है। यहा ब्रह्म व्ृष्णा सामाय बातको को भाँति माखन चुराते मुरली बजाते, 
गोषियां का रिभाते हैं। गापिया ऋष्ववात्मक तथा कृष्ण प्रसवात्मव हैं। 
प्रतीक कृष्ण 

इप्ण को गुमान कवि ने लीला प्रताक या झाध्यात्मिक प्रुरुष वा प्रतीक 
माना है। इस जोला विस्तार के मूल म ब्रह्म इच्छा” ही है । लीला ग्रहतुती है। 
इस जीवा का प्रकट रूप ही ब्रजलाला है। क्या के झातम्बन रफसिवश्वर रृष्ण 
अकट तथा प्रकट वीता से माधुय घोलते हैं । 
अवतरर प्रतोक 

इृष्णझा असाधारण परिपाश्व मं अवतारी, अगा अशी सया पूण पुरेष पुरुषा- 
त्तम माधव हैं। ल्ोला सहचर नित्य-लालाग्रो से श्रानद था प्रसार तथा पापो का 
नाश करता है । कारागार मं जम लकर भी वे मुक्ति का सदश लाये हैं। गुमान 
ने बाल करोमार पोद्ष श्ौर कौशौय चारो लौलात्मक रुपा का अपनाया है । 


३६६ मध्ययुगीत दृष्ण-काव्य 


पुरुष-पुरावव जप तप, संयम से योगियों क लिए परे हाव पर भी यशोदा व झगिन 
में दौड़ रहा है । सप्टि वा कर्ता, पालव, सहारद गायें चर रहा है। गुणातीत बहा 
रासतीला वरता है शिव जिसे समाधि उ्यावर नहीं प्राप्त कर पाते, वह सपा वे 
परा पर लोट रहा है। भवना क॑ हतु अवतारी कृष्ण लीवारत है। प्रत यह दृष्ण 
लीवाप्रताक ब्रा्यात्म प्रतीक पभ्रववार प्रतीर, काम अतीक ग्रादि श्रवका रूपी में 
प्रवट है । 

डम प्रवार रसेश्वर एप्प इस्त कथा वे प्राणवान सूनधार हैं तथा उनवी 
म्रदभुत लालाशी वा गान हो झनतक इष्णा अक्तिधारा के कवियों की भाँति यहाँ 
मिलता है । 
महस्वपुण व्यक्ति 

महायाब्य वा साथक शाश्वत महत्त्व का यक्तित हा । इस क्सौट पर झृष्ण 
बहुत सफ्ल उत्तरत हैं । सम्पूणा भारतीय जीवन मे व प्रेम सौ व्य एवं ्राध्यात्मिद' 
लीजा के प्रतीक हैं | उनके व्यवितत्व मे अनेक जोबात मूल्यों का सामासिक योग है / 
शाभ लोव मर्यादा के महान प्रतीब हैं तथा कृष्णा लोक सोदय से मण्डित रास सीला 
में काम क प्रतीक हैं । ये दाना सास्कृतिवा व्यवितत्व ही भारतीय सस्हृति के दो 
चाश्यत स्तम्भ हैं. जिनसे जन जन का जांवत वा विश्वास मिलता है । मानव वी 
मूल बत्ति झ्ानद हैं तथा जीवन स्वय झ्ञानद बे' सोज की साधना हैं । इृष्ण जीवन 
बा इही भानद शक्तियों के भ्रक्षय बोश हैं। राम मर्याश्रप्रो का आदेश भूमि स 
डिगते नही है 8ष्ण का जीवन मर्यादा भग में ही महत्तपूण्ठ बा पाया है। सीमित 
मर्यादाम को ललकार कर हृष्ण ने लोक जावन मे 3 मुंबत विवास का से टेश 
दिया । शरद की ज्योत्स्ता रजित रजनी में मुक्त कीड़ा का एक उदाहरण दखिए-- 


स्पामा ग्रर स्थाम रहस नितत मिलि सगे) 
सरद निसा चाहुंचर्ट कुमुदिनि मुद्दि उदित व द । 
झावत धानद मद पौन की उमय ! 

मुकुटनि भकुटी मरोर, मुखतट पर चढ़व' बंपर, 
लटफ मटक नचत जोर मिलि मिलि झधरगें ॥7 


कृष्ण वी मुरला माट्स वी माया है जिसे सुनते ही गोपिया घरों से उनकी 
झोर भागन लगता हैं। 


सुनि धुनि वन बसी चौकती चित्त प्यारी, 
प्रभाव भभव डोल लोत नवानवारी 0 





३ हृथ्णाचादिका यु० १८१ 


मध्ययुगीन कृष्णलवाब्य ३६७ 


दसदिसि झवलोव राजती स्वण प्गी 
मग ढिग विछर तहेरती ज्यो कुरगी ॥% 


घोर ललित नायक वा शाश्वत रूप यहाँ इन लीलाप्मा मे प्रवट है । इृष्णमर्यादाओो 
के स्थान पर सहज मानवीय मूल्यो को प्रतिध्ठित वरते हैं। जा मानवीय भ्रतिमानवीय 
प्राइतिक-पराप्राइतिक विरोधी शक्तिया जीवन में बधी हैं, रृष्ण उहें ध्वस्त करते 
हैं। पर्यात वे' भ्रावरण को चीर कर कृष्ण मन वी मूल इच्छाग्रा वो प्रकाश में देते 
हैं। रासताता, चीर हरण, स्ववोया-परवीया, वा यही सत्य है। इंपष्ण जीवन म 
मुक्त भोग वा सदेश लाते हैं वे मानव को रप्तात्मम जीवन पद्धति म ढालते हैं। 
मध्ययुगीन सम्पूण इृष्ण काव्य घारा में कृष्ण घम वे' साथ भोग का मत्र फूक रह 
हैं। इृष्णा के इस रूप को अपना कर “ष्ण चाद्रिवा' मे उह शाश्वत महत्त्व का 
“न्यक्ति बना दिया है! 


दृढ भ्रात्म शक्ति 


वाल सीलाग्रों से ही जा दुष्ट असुरा वर सहार वरता है बिना किसी चिन्ता 
के जा काली चह में कूद जाता है, जा इद्ध ब| ललवार कर उह पराजित करता है, 
जो दावानत पान बर सकता है, जोक्स का पछाडन में घबराहट का कोई सकत 
नहीं देता, जो दानवो बे' दगल म॑ सर्वाधिक भक्तिशाली है, ऐसे कृष्णा को अ्रपराजेय 
भात्म शवित से युवत नायक नही कहेंगे, तो फिर क्सि कहा जा सकेगा, पल भर के 
लिए भी सम्पूरा कृष्णचाद्रका मे कृष्ण कही भी भयाकुल नही दिखाय॑ ग्र्ये हैं। 
परमद्रह्य वी मानवीय लीलाए इतनी विचित्र हैं कि उनवी श्राध्यात्मिकता की आभा 
भवेता को श्रद्धानवत कर दती है । 


प्रतिनिधि चरिन 


इप्णजीवन के प्रवत्यात््मकः रूप का प्रतिनिधित्व बरते हैं । राम तथा कृष्ण 
ने अपनी क्याओ वेः द्वारा हजारा वर्षों से भारतीय जीवन को प्रभावित क्या है । 
दोनों का चरित्र ही करोड़ो व्यतिया ने बीच विस्तत भारयावत्त म पूजनीय तथा 
सगुकरणीय रहा । घम साधना के ग्रथ तथा काय दोना में ही वे जीवन के सट प्रश 
का उत्घाटन करते हैँ | भारतीय सस्कृति मजो भी भय विराट तथा मधुर था, 
एम तथा बृष्ण के लीलामय व्यक्तित्व म समाहित हो गया। राम तथा हृष्ण दे' 
जीवन मूल्यों न ऊँच-नीच घनी निधन सब के हृदय में अपना भासन जमाया है। 
गहस्‍्ध, दाशनिक, योगा, विरकत साधु चानो श्रादि सभी ने झपना साधना से इन 
चरित्रो को विकसित किया तथा प्रत्येक युग के भ्रादश मूल्य इनम व समाविष्ट करते 





१ हृष्णचाद्रका, पृ० १६६ 


सध्यवगोन फझृष्णु वाय ३५६ 
कारागार म जम लेकर वे झपनी अदभुत लीला ता प्रारम्भ करते हैं। 
गोपिया के साथ रास-लीला मे रत रहते हुए भी वे उर्ह पर्तिकरता बनने दथा वामोन्न 
यन के झादश को दिखलाते रहते हैं । जन मगल के लिए हो वे भधुरों से ठकराते हैं, 
कस का दध करत हैं पाप को हटा घर पुष्य की प्रतिष्ठा बढते हैं । 
बृष्छा का प्रेम उतात्त है। यह प्रेम लौक्कि नही, लोकोत्तर या भ्लोकिक 
चेतना का प्रतपश है। उनकी लीला श्राननद का पर्याय है वे जीवन मे पझ्रानाद के 
साधक हैं। गुमान न कृष्ण को रीतिकालीन वातावरण सै वंचावर भक्ति तबा भग- 
वान के सम्ब'घ में पवित्रता रखी है। उनके कार्यों म सामाजिक ग्रोरव बी रक्षा 
तथा जन नायक वी महानता है ॥ यथा -- 
जाको भज ईस ज्‌ ध्यावत हैं। जोगीद्ध जिहे मन ल्थावत हैं।॥। 
लीला प्रभु वी जू श्रपार महा । खेले मिलि संग सखाबनि तहा ॥" 
इुष्ण के कार्यों म उठात्तता तथा विचारा मे व्यापक्ता क्या न हे जब नियुं ण 
निराबार ब्रह्म ही कृष्ण के रूप भ भ्रवतरित हुभा है। देवता उनकी विनय गरते हुए 
उनकी भहानता का सकेत देत॑ हैं-- 
भ्रंगुन गुनामय झवय प्रभु, भज गोतीत बखान | 
विनय करत सक्रादि सुर, कृपा वरो भगवान ।।* 
यह #ृष्ण झपने रूपो म बहुत उदात्त है-- 
मल्लेन वद्ध समान त्रियन मनस्तिज परिपूरन । 
जोनित महा विराट दण्डघारी नप कूरन ॥ 
जोगिन जाति स्वरूप सिद्ध मुनि ब्रह्म बखानहि । 
निगम तन्तु बुगल दष्दि प्रजा प्रभु प्रभु सन मानहि ॥ 
बसुदेव देवकिहि पुत सम परम पियारे प्रान इमि । 
जुदुक्लहि वस भ्रवतमस से क्सहि काल कराल जिभि ॥3 


दपता खुक उस दिव्य-पुरुष वो नही पहिचान पात्ते तव सामाय व्यक्त के 
जिए ता उद्ें पहिचानना प्रौर भी बठित है-- 


तुम माया मोहित ब्रह्माटिक हम क्हि विधि पहिचाने । 
नारटादि सनवादिव लोमस सेस महेस भुलाने ४ 
कृष्ण के काय भा उनके “यक्तित्व के भनुकूल ही हैं-- 


३१ हृष्छचीडद्ररा, प० ६० 
२ वही, प० १५८ 
३ वही; प० रश५४ 


४ ही पृ० ० 





३७० मध्ययुगीन इष्णजाग्य 


राग्द इंदु रापैश विनित्य वहन शप निषि साहै। 
नौटिब' पोज मनोज मनोहर विभुवन सशि छबि मोह ॥१ 


प्रा ते सोदय वे' शाघर इृष्छणा शीत एव शक्ति वे भी पुज हैं। दृष्णवे 
गायों की उदात्ता। पे बारण ही 'हृष्णघद्विवा! महावा|्य या सी है। 


कथा फा सूल भाव या रस का प्राधार 

भाषायों बे मत से नायर यो मूल भाव वा भाषार होना चाहिए, चूवि 
महावाब्य महामानव ये कार्यों वा प्रतिफ्ल होता है, ध्त क्या वा भूल भाव साथर 
वर ही भाधारित न ही, यह सम्मव भी नहीं है। भपवाद हो सबत हैं, जस कामा 
यनी मे नायव' या नही नायिया के मूल भाव को भादर मिला है। कथा ही नायिका 
प्रधान है! इस दृष्टि से बष्एर्चाद्वका गी बथा नायड प्रधान है ॥ नायिवा राधा 
यहाँ कप्णा वियोग म दी दु सी दिसाई देती है शेष याव्य मं उसकी सत्ता ही नहीं 
है । इस वया का समस्त ढाचा भक्तिपरक है | भाव पद्धति बे मधुरतम रूप मे यह 
मघुरा भवित का काव्य है। भकता के प्रनुशाग से वशीभूत होवर ही भगवान शरीर 
धारण करते हैं, नर लीला मरते हुए भ्रघम वा नाश तथा धम की स्थापना करते 
हैं। इसी कारण इस वाय वा भ्रगीरस भक्ति रस को मानता चाहिए । यह कया भी 
घुबदेव जी ने राजा परीक्षित को पापो भी मुक्ति के लिए सुनाई है। इस गया वे 
खवरण था नायव के नाम श्रवण मात्र से पाप नष्ट होते हैं भत भक्ति वी प्रवाध 
बल्लोलिनी इस कति भ प्रवाहित है। रसिकेश्वर कष्ण ही भकक्‍तो वे! स्‍प्रालम्बन तथा 
लीलाघर हैं । एक और थे वसारि हैं दूसरा भोर भकतो वे परम भाराध्य । कवि ने 
भगवान कै यश वा गान भक्षित रस में डूब जाने वे' लिए द्वी विया है। 


झय पात्रों द्वारा नायक के महत्तव की स्वीकृति 


श्रीरष्ण के दियतेज से शत्रु तथा मित्र सभी प्रभिभृत हैं। शुष्ण द्वारा इड् 
पूजा का विरोध तथा गोवद्ध न पूजा का भादेश मिलने पर इद्ध कोष धारण करता 
है तथा धनघोर वब्टि करता है। ड्रष्णा गोवद्ध न उठाकर ब्रज वी रक्षा करती हैं। 
इद् कृष्ण के तेज से प्रभिभूत हो उनसे क्षमा-याचना करता हुम्ला उनकी स्तुति करता 
है । वर्ण वे इत्पो द्वारा नद के अपहरण पर कृष्ण को क्रोध झाता है, व्ण उनके 
पर पकड लेते है । ब्रह्मा तथा शिव इस झानद देव की सेवा करते हैं।* गोपी योप 
कृष्ण की वीति का गान करते हैं । शत्र पक्ष के सभो योद्धा कस सहित उनसे थर 
थराते हैं । इस काव्य म ऐसा कोई पात्र नहीं है, जिस पर कृष्ण का रग नहीं है। 


१ कृष्णचाद्िका, पृ० ७६ 
फृष्णचद्धिका, पड़विश प्रकाश । 


मध्ययुगीन कृष्णलाव्य ३७१ 


भ्रधिकाश पात्र कृष्णमय हा गय हैं, शेप असुरो को भी भक्त बनाकर मुक्ति दी गई 


है। सम्पूणा कथा के नर नारी पात्र कृष्ण-महात्म्य के वारण ही उनके यश का कीर्त्तन 
क्रते हैं। 


प्रतिनायक 


प्रतिनायक जितना सामथ्यवान एवं प्रचण्ड होगा, नायक वी उस पर विजय 
उतना ही प्रधिक महत्त्वपूरा सिद्ध होगी । राम के तेज का निखार रावण जसे श्रति- 
नायक को पछाड़ने से ही निवया है। इस काव्य का प्रतिनायक कस है, लेक्नि कवि 
ने उस पर ध्यान ही पही दिया। कस रावण की भांति ही बहुत समथ प्रतिनायक 
के रूप मं चित्रित किया जा सकता था, अगर कवि ने वृष्ण-यश से थोडा इधर भी 
भोड़ लिया होता । श्रपार श्रत्याचारी कस से सभी पीडित थे । पशथ्वी उसी वे' 


पत्याचारों से थक कर भगवान के समक्ष गाय का रूप धारण करती है। पृथ्वी 
कहती है कि-- 


बस दानव प्स ते प्रगटे जु कस कराल से । 

धम दूपक जानिये सुर सन्त अन्तक काल से ॥ 

विध्न कमनि मग्न धमनि पाप कीरति को लई। 
नवट बुद्धि श्ररिवट जे जय हों कलिष्टित कौं भई ॥* 


कम का वध करने का कृष्ण भाश्वासन दते हैं, ऐसा प्रवल प्रतिनायक' कृष्ण 
के द्वारा बिना लडे ही कायर की भाति मर जाता है तव उसकी असुरी शक्तियों पर 
सदेह हाना स्वाभाविक है। 


कस यहाँ आ्रादश भाई के रूप मे अपनी भगिनी का विवाह तथा विटा राजाग्रो 
नो भाँति वभवनदान के द्वारा करता है ।* कस में कवि ने दयापुण व्यवहार के चित्र 
भी ट्खाय हैं जस वसुरेव द्वारा नारी-वध वी चर्चा करने पर वह दया-वश उप्ते छोड 
दना है ।3 नारद उसकी वृद्धि का नाश करते हैं। उसे' चरित्र की ऋरता पर कवि ने 
दवी परटा डाल टिया है। यह दवी परला क्या की विसगति है। एक झोर तो कवि 
डे झत्याचारा को पृथ्वी से शिकायत कराता है, दुसरो भार उप्तके वार्यो पर परम 
सत्ता बी शवितवशता वा झावरण डाल देता है। कवि ने कस को बिता युद्ध किए 
अरदा डाला है इसस नायक के प्रभावशाली व्यक्तित्द वे महत्त्व को ठेस लग्री है। 





१ हृष्ण्चाद्िका पु० २५ 
२ यही, पृ० २६ 
३ वही, प० २२ 
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जिस कस जे लिए इतना गिराट्‌ देवतापों न रपत्र रचां वह इतना सालो होगा, इस 
पर मत संहेसा विश्वास नदी शरता है । इृष्णा जसै नायया व लिए कस जमा प्रति 
नायक विलकुल प्ोचित्य नहो रखता है । लगता है कि कवि ने बस को प्रतिनायवक 
मानने वी परम्परा मात्र गा पालन किया है। उसके चरित्र के! साथ पय्याय वरन को 
वोशिश नही वी है। सम्पूण इृष्ण-याव्य म कस ही प्रतिनायव वन बर प्राया है, 
लेविन उसका चरित्र विसी भी ववि ने उभारा नहीं है यह बहुत सटवने थाली 
बात है । 


नायक कोटि का निर्धारण 


कृष्णा के नायकत्व मे भसीम विस्तार है । उनवा महान सास्वृत्रिव' व्यक्तित्व 
विसी सीमित दृष्टि से परपता नहीं जा सकता है। दक्षिण यायक्र घोर लतित, 
धीरोदात्त भायको वे' लक्षणों की पूएा कलक मिलने पर भी उह ऐसा कोई नाम 
नही दिया जा सकता है। ये इृष्ण युगो-युगो वी साधना के! विकास रूप हैं। यह 
कृष्ण पुराए परम्परा वे सवस्व हैं तथा समस्त ढृपष्णा काय्य घारा के लातित्य ही 
लालित्य म ड्डूब चुने हैं । सूरदास के कृष्ण ब्रजवासीदास के कृष्ण तथा गुमान त्रिपाठी 
के कृष्ण भागवत के कृष्ण होने के कारण एक जसे ही हैं। वे पूरा ब्रह्म, अझ्विनाशी 
लोलावतार तथा जोक उद्धारक हैं। लोक विधियों का वे अतिक्रमण करते हैं । 
भ्रदभुत चमत्ारा से युक्त #ष्ण साहित्य शास्त्र में निर्धारित क्सि भी मानदण्ड 
से बडे हैं । इस काव्य मे उनकी दियता को देखते हुए उहे जन-नायक' कहना ही 
समीचीन लगता है । 


तुलनात्मक दृष्टि 


सूरदास, नददास, ब्रजवासीदास तथा गरुमान त्रिपाठी इन सभी के काब्य का 
आधार भागवत पर टिका है । इन सभी ने भागवत की घटतामो को इतना भधिक 
ग्रहण क्या है कि ये कृतियाँ कभी-कभी भागवत का अनुवाद सा प्राभास देती हैं। 
भध्ययुगीन कृष्ण-वाव्यधारा भागवत से ही प्रभावित है। भागवत वे मांधुय वायक 
बा ही वशन भवत करत रहे है। झनेव' सम्प्रदायो के चक्रब्यूह म॑ फ्स कर भी 
कृष्ण से वे भागवत प्रभाव नहीं हटा सके । इत प्रकार वा एवं वारण यह भी है 
कि भागवत मे प्रेम स्थाझ्रों के द्वारा कृष्णा को बहुत श्रावपकः रूप दे दिया गया। 
उनवी लीसाम्मो मे श्रानरद-लीलाभो की भरमार तथा सौदय वी श्रपूब छठा मिलती 
है । भागवत के कृष्ण का कवि ने महाभारत के हृष्ण रो समवय वरत हुए एक 
नवीन दृृष्ण वा विवात्त नहीं क्या, जो बहुत बड़ा काय होता | रृष्णा मे भक्ति 
कवियों न माघुय भाव का ब्रतिरेक क्या, परिणामस्वस्प रीतिवाज् के वृष्ण रसिक 


मघ्ययुगीन कृष्ण-काब्य इैछ३े 


विहारी होकर छेडछाड करने लगे | उनके सौ-दय मे वासना वी दुगघ थाने लगी। 
फिर भी दृष्णचाद्िका' के इष्णा इस पाप से मुक्त हैं तथा रीतिकालीन कोई क्लब 
उन पर नहों है । 


कृष्स वे व्यक्तित्व मे अनेक भावनाएं थो, जिनवा मध्यकाल म विकास नहीं 
हुआ । आधनिक काल मे हरिश्रौष जी ने प्रियप्रवास/ म दृष्ण को लोक्-सुघारण 
रुप मे प्रस्तुत क्या । द्वारिवाप्रसाद मिश्र ने 'कृष्णायन' म कृष्ण को युग का राज- 
नीतिए नेता बनाकर उनका प्राचीन स्वरूप ही बदल डाला है। ग्राधुनिव काल मं 
हैए इप्ण स्वल्प के परिवर्तित प्राचीन जढता को चुनौती देते हैं। 'रश्मिरपी' म 
गीता हृष्ण का विराट रूप खुत कर व्यक्त हुआ है। 'भ्रधायुग/ भ कृष्ण सच्चे 
प्रथों म लाव-मायक हैं तथा युग के दद को झेव रहे हें । 


ईंप्णा वा भनेकभुखी व्यक्तित्व कवियों को निरत्तर प्रेरणा देता रहा, फिर 
भी भक्त कविया न उस लोलावतारी रूप मे ही समेटा है । भकता के कृष्ण प्रेम 
भौर झ्रानद के प्रतीक बने रह जिन पर पुराण-परम्पय का ग्रम्मीर प्रभाव पडा 
है। भध्य युग मे कृष्ण की प्रघानता रही, लेकिन उनका विकास दो रूपा म ह्दो 
ही सवा है। श्राचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठोक ही लिखा है कि “श्रीकृष्णावतार 
कै दा तप मुख्य हैं। एक म वे यदुकुल के श्रेष्ठ रल हैं, बीर हैं, राजा हैं, क्सारि 
हैं दुमरे म॑ वे गोपाल हैं. गोपीतनवल्लम हैं, राघाधर-सुघापानशालिन्वतमाली 
हैं। प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रयों से बल जाता है, पर द्ुसरा छूप भ्रपेक्षाकत 
नवीम है। धीरे धीर यह दूसरा रूप ही प्रधान हो गया भौर पहला रूप गौण ।*१ 
इदात़, गुमात त्रिपाठी तथा ब्रजवासादास ने कृष्णा वी बीरता के स्थान पर उनवे' 
विस्मयवारी फोड़ा कौतुक का ही प्रधानता दी, जिसमे अ्रलौदिक ब्रह्म को झानन्द 
उचा का प्रसार है। वास्तव में तस्य यही है कि इृष्ण चरित जीवन के वास्तविक 
चित्रण प्रथवा श्रादश चित्रश के रूप में रचा ही नहीं गया, उनका चरिन वास्तव 
मे परम ब्रह्म का लीला मात्र है, जिसका प्रयोजन लीलानद के झतिरिक्त प्राय 
ईैछ नहीं। उसका उद्देश्य झखण्ड ग्रानस्द मे जीवन की प्राध्यात्मिव परिपूराता वी 
व्यजना करना ही है ।"२ सुरदास कै कृष्ण की मध्य-य्ुग के प्रद्धनकविया पर छाये 
रहे, तथा उनके चरित्र का विवास सुर सै श्रागे नहीं हो सका। 'ब्रजविलास” तथा 
डैंप्एु्चादका के दुष्णा मं मुछ भी नमा नहीं है, वे सूर के हृष्ण का पुनरावत्ति 
मर ही हैं। 
४ शरणणणणणगय 3 अम 
१ सध्ययुदीन धम-साथना पृ० १२६ 
र्ह्न्दि साहित्व-कोज्ञ, भाग २६ पु० ९६ 


इएडं मध्ययुगीन इंष्ण वीवब्य 


निष्कर्ष 

ऐतिहाप्तिक दृष्ठि से मुल्यावव करने पर झृप्णा के' चरित्र म मानवीय 
भन्तव त्तियो वी उदात्त भ्भिव्यक्ति मिलती है | गुमान तिपाठी ने दिव्य, श्राध्यात्मिक, 
गृढ, लीलानागर, रसेश्वर तथा भकक्‍तवत्सल भगवान वे' रूप को ही प्रतिष्ठित क्या । 
युग वे' महावीर नता, याद्धा असुर सहारक, सास्कृतिक महापुम्प कष्ण मासल 
व्यक्तित्व तथा लीलात्मत सौदय के द्वारा भौदात्य को सध्टि बरते हैं। बुद्ध के 
व्यक्तित्व वी उदासीनता विरक्ति, निष्क्रिता पर कष्ण ने विजय प्राप्त की । 
कृष्ण प्रपनी सक्रियता, सचेष्टता प्रयल, महान सघप, महान दायित्व, महान्‌ लट्ष्य 
भौर महानू सास्कतिक निर्माण में बहुत ग्ौरवपूण हैं। रृष्ण म॑ वीरोदात्त प्रकतियों 
के द्वारा सघपशील तथा मघुरोदात्त प्रवत्तियो के. द्वारा सौदययुकत उदात्त कार्यों 
कय मिश्रण हो यया है । 
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वेजवब की राब्यववा--प० हृष्णशकर शुबला 

वेशब ओर उतका साहित्य --हा० प्रतिपाय्सिह 


इे७द 


ब्र्ष 
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वैशव-य्थारती (साग ३)--स० विश्यवायप्रसाद मिये 
केशवलटाम --थी भद्धयली पाण्डेय 

केशवदास, जीवनी बता भौर शृतित्व--द्ा० शिरगपयाद शमा 
सदी बोलती हिली साहित्य का इविशेय--श्री ब्जरानचरा 
पितजीनालान मारत--स७ स० शतरर प्रच्यास रिययी 
गीता रहस्प->सोव्माय बाल गयापघर विवा 

मोरपनाय और उनका दुग--रा० संगप राघा 
गारसबानी--भरा० हजारीप्रधाल द्विक्त 

गोस्वामी तुलसीदास -- झा० रामबद् शुक्तर 

चित्रावला ->उसमाव 

चघितामएि (भाग १)-प्रा० रामचचद्र पुक्त 

जायत्ती # परवर्ती सूपी कवि भौर काब्य--थ० सरठा पुबत 
जायसी ग्रयावली--प्रा० रामचद्ध शुक्ल 

जीवन के तत्व भौर माव्य वे सिद्वान्त--श्री लक्ष्मीनारायश मिश्र सुधाशु 
तसब्बुफ भगवा सृछोमत--भ्री चद्धबली पाण्डेय 

तुलसी ग्रयावती--भा० रामचद्र शुक्ल 

तुलसी दशन--प्रा० बलदेवप्रसाद मिश्र 

तुलमी दर्शन मीमामा--डा० उत्यभानुिद 

ठुवसीदास->ड० माताप्रधाद गुप्त 

देव और उनकी कविता--डा० तयद्र 

साथ सिद्धों की बानियाँ--भा० हजारीप्रसाः द्विवेदी 
पदमावत--स० डा० माताप्रसाद गुप्त 

पदमावत बा काब्य सौंटप->डा० शिवसहाय पाठक 

पदुसावत क्य अ्रनुशीलत --श्री इद्धपाल नारय 

पदमाचत मे लांव-तत्व--छ० रवोद्र 'भ्रमर 

पथ्वीराज विजय--जयानना 

प्रेमरस--शेख रहाम 

अजमाया के इृच्ण भक्ति काव्य के 


अ्रभिव्यजता शिल्प--टा० सावित्रा तिद्ठा 


ब्रजडिलास--ब्रजवासाटास 
बारकरी सम्प्रदाय दा इविहास--एस० दा० दाण्डेवर 


हर ७६ 


वाल्मीकि रामायण,एवं रामचरित मानस 
का तुलनात्मक श्रध्ययत--डा० विद्यासिश्र 
बीसवी शत्ताब्दी के महाकाव्य--डा० प्रतिपाल सिंह 
बृहत हि दी कोश--स० कालिवाप्रमाद 
अमरगीतसार--प्रा० रामचद्ग गुक्‍्ल 
भारतीय प्रेमाए्यानक बाव्य-+डा० कमल बुलथ्रेष्ठ 
भारतीय दशन--डा० बलदेव उपाध्याय 
भारतीय साधता और सूर साहित्य--डा० मुशीराम शमा 
भूपण ग्रयावला--स ० लाला भगवानदीन 
मध्ययुगान बोध का स्वरृप--भ्रा० हजाराप्रसाद द्विवेदी 
मध्ययुगीन घमर साधना - भ्रा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
मध्ययुगीन प्रेम साधना--श्रो परशुराम चतुर्वेदी 
मध्ययुगीन प्रेमाख्यान---डा० श्याम मनोहर पाण्डेय 
मध्ययुग।न साहित्य का लाक तात्तिविक अ्रध्ययन--डा० सत्येद्ग 
मध्ययुगीन साहित्य मे श्रवतारवाद --डा० कपिलदेबव पाण्डेय 
मध्ययुगीन हिन्दी कृष्ण भवितघारा शौर चतय सम्प्रदाय--डा० मीरा श्रीवास्तव 
मधघुमालती--स० डा० माताप्रसाद गुप्त 
मराठा हिंदो कृष्ण-काब्य का तुलनात्मक अ्रध्ययत--डा ० र० श० वेलकर 
महाकवि सूरदास--श्रा० नावददुलार वाजपेयी 
मानस--वियोगी हरि 
मानस-दशन --डा० श्रीकृप्णताल 
मानस मे रास क्था--डा० बलदेव प्रसाद मिश्र 
मिश्रदाथु विनोद (भाग १ २, ३) 
मुगतकालीन' भारत --डा० प्राशीर्वादीलाल 
संघनाल वध की भूमिका--रवी द्ववाथ ठाकुर 
रलावली नाटिका--भारतेदु बाबू हरिश्चद्ग 
रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषश-डा० भावदप्रवाश दीक्षित 
राघावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धान्त झोर साहित्य--डा० विजये:द्व स्तातव' 
रामक्था उत्पत्ति और विकाम--डा० कामिल दुल्वे 
रामचाद्रवा---स० डा० श्याममुदरदास 
रामचाद्रवा--स ० लाला भगवानदीन 
रामचेरित मानस --(गाता प्रेस, गोरखपुर) 
रामचरितमानस वा कायशास्त्रीय भनुशोलन--डा० राजकुमार पाण्डेय 
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रामचौडद्रिवा का विशिष्ट अध्ययन--डा० गार्गी ग्रुप्त 
रामभक्ित में रसित सम्प्रदाय --डा० भगवतीप्रसाद सिंह 
रीविकाब्य की भुमिका--डा० नगेद्र 

रीतिकाल के प्रमुख प्रबंध काव्य--डा० इद्रपालसिह 'इद्धा 
रीतिबालीन मवियी की प्रेम व्यजना--डा ० बच्चनासह 
ललित ललाम--मतिराम 

लीलावती कथा--स० डा० श्रादित्यनाथ प्रेमनाथ 

वाड मय विमश--प्रा० विश्वताथप्रसाद मिथ 

विद्यापति ठाकुर--डा० शिवप्रसादर्सिह 

विदेशों के महाकाव्य--भनु० श्री मोपीहृष्ण 'गोपेश 

विश्व साहित्य की रुपरेशा--डा० भगवतशरण उपाध्याय 
विश्व साहित्य में रामचरित मानस--श्री राजवहादुर लगोडा 
वदिक कोप--श्री सूयवातत 

बष्णव धम--परश्ु राम चतुर्वदा 

श्रीराधा का क्रमिक विकास--डा० शशिभूपणदास गुप्त 
सचारिणी -श्री शाततिप्रिय द्विवदी 

सक्षिप्त पध्वीराज रासो--सत० ग्रा० हथारीप्रसाद दिवेदी डा० नामवरसिह 
समसामयिक जावन भ्ौर साहित्य--डा० रामरतन भटनागर 
समीक्षाला४--भगी रथ दीक्षित 

सस्कृति के चार अध्याय -- रामघारीसिंह 'दिनक्र 
साकेत--मधिलीशरण गुप्त 

साहित्यालोचन--डा० श्यामसु”रदास 

सिद्धास्त औझोर भ्रध्ययत--बायू गुलावराम 

सुनाधिनी--प्रा० बल्‍्लभाचाय 

सूफी बाब्य सम्रह--स ० श्री परशुराम चतुर्वेदी 

सूफी मत प्रौर हिटी साहटित्य--डा० विमलकुमार जन 
सूपी मत साबना श्रौर साहित्य -- डाॉ० रामपुजन तिथारी 
सूद भौर उनया साल्त्य--डा ० हरवश्ठात शर्मा 
पूरदाग-- डा० ब्राश्यर बर्मा 

समूर साहित्य--प्रा० हजारा/प्रसाद द्विवटी 

सूर साहित्य वा मुल्यावन--हा० चद्धभान रायद 

सूर सौरभ--7० मुस्झ।राम्र शमा 
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१६ वा शर्ती के द्विदी श्रौर बगासी वष्णव वबवि--डा० रत्नकुमारी 
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हरिविश पुराण का साक्कृतिक अ्रष्ययन--डा ० वीणा पाशि 
हिगी काव्य और उसका सौदय--डा० श्रोमप्रकाश 
हिंदी वा-्य म॑ निगु ए सम्प्रदाय--डा० पीताम्यरदत बडथवाल 
हिंदी कायय म प्रतीवबाद का विश्यम--डा० वीरेद्रपिह 
हिंदी बा-्यशास्त्र का इतिहास--डा० भगीरय मिश्र 
हि दी 4 प्राघुनिक महाकाब्य--डा० गावि-दराम शर्मा 
हिडी भवित रसामृत सिंधु--स० डा० नगद 
हिली भाषा और साहित्य का इतिहास--अमो-यासिह उपाध्याय 'हरि्रौ्ध 
हिंदी महाकाध्य वा स्वरूप विकास--डा ० शम्भूनाथर्सिह 
हिदा रीति साहित्य--डा०भगीरथ मिश्र 
हिंदी साहित्य--डा० श्यामसु-दरदास 
हिंदी साहित्य (भाग २) --स० डा० घीरे द्र वर्मा 
हिही श्वाहित्य उद्भव भर विकास---प्रा ०हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिंदी साहित्य का झतीत (भाग २)- प्रा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
हिंदी साहित्य वीसवी सदी--प्रा ०म-ददुलारे नाजपेयी 
हिंदी साहित्य पा प्राटिकाल - डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिटी साहित्य का ग्रालाचनात्मव' इतिहास--डा० रामकुमार वर्मा 
हिंदा साहित्य का इतिहास--प्रा० रामचाद शुक्ल 
हिंदो साहित्य का इतिहास भौर विकास--श्री रामबहोरी शुक्ल 
डा० भंगीरथ मिथ 
हिटी साहित्य का नूतन इतिहास--विश्वप्रसा” दीक्षित बुक 
हिंदा साहित्य का प्रवत्तिगत इतिहास (मांग १)--डा० प्रतापनारायए टडल 
हिला साहित्य का बहत इतिहास (भाग १)--डा० राजवली पाण्डेय 
हि दी साहित्य का बुहृत इतिहास--स० डा० नगेद्र 
दिदि साहित्य की भूमिका--आ० हजारीप्रसाद द्विवदी 
हिंदी साहित्य के विकास को रूपरेला--डा०रामग्रवध द्विवदी 
हिंदो साहित्यकोश (भाग १ २)-स० डा० घीरेद्र वर्मा 
हिली साहित्य मे कृष्ण--डा० सरोजिना कुलथेष्ठ 


द्विदुई साहित्य का इतिहास--गासदि तासा (भनु० डा० लक्ष्मीसागरवाप्शॉय) 
रस सिद्धात--डा० नग्रेद्व 


सूर सागर--भा० नर-दुलारे वाजपेयी 
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अग्रेजी 
झलगजाती दि मिह्टिक--मामरेट स्मिथ 
अली हिस्टरी आव वष्णव सकट--डा० झ्रार० जा मजूसदार 
अर्ली हिस्‍्टी श्राव दि वष्णव सकक्‍्ट--राय चौधरी 
आउटलाइस आव इस्लामी कल्वचर--ए०एम०ए० शुस्त्री 
आकियालाजीक्ल सर्वे रिपोट भाग ७, १६१६ १७ 
श्राव दि सालाइम---लाजाइएस 
भ्रिस्टाटल्स पायट्री एण्ड फाइन आ्रट स-- एस० एच० बरुचर 
सम्पादक टी० ए० मक्‍्सन 
इंडियन एटीविव्टी १६०४ 
इकार्मेशन इसाइकलोपीडिया आाव रिलीजियत--एच०्यावावी 
इंग्लिश एपिक एण्ड हीरोइक पोयट्री---डिक्सत 
इट्रोडक्शन झ्राव सब्लाइम एण्ड ब्यूटी फुज---एडमण्ड बक 
इन्साइक्लोपी डिया ब्रिटानिक्‍ा--वाल्यूम १८ 
इसक्रिप्शन भ्राव यगाल--एन०सी ० मजूधटार 
एपासल जास वध्णाव नाथव - एम० ऐस० रामास्वामी श्रस्पर 
ऐपिव एण्ड रोमास--वी० पी० बर 
एु स्‍्टड। ग्राव एविक डवलप्मण्ट--प्राई ०टी ७ भममस 
एल्‍शियण्ट इण्टियन हिस्टोरिकत ट्रेटीशन-- ए१०ई० पार्जीटर 
इ्साइकदापिडिया भाव रिलायियन एण्ड एविक्स--स ०हृस्टिस्य 
इ-साइबलापीडिया प्राए इस्लाम--हात्समा तथा वि सा सण्द ४ 
एस्येटिक्स--नत्राचे 
ए हिस्द्रा भ्राफ इ डियव लिट्रपर--विष्टर नित्य 
एप्लेयटस ्ाष वष्यविप्र--जें० गाट 
एस श्रान डामटिया पोयद्रा---”ाइडल 
कतवस्ड बकम--हा० अण्डारकर 
कुणएत महजूब--तिविल्गत (१६११) 
क्वादगस भाष हि गुप्ता एस्ायर-प्रस्वहर 
गुर्टात एड दटस जिदरेचर--बा०एम०मु शा 
डिकानिरा घाव दृस्ताप्--० हयुम 
टि खोरा दैट बाज ते गुजर रा--आ०्दुमा र 
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